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डा० (श्रीमती) घर्मशीला भुवालकाजी ने काव्य-बिबो के श्रष्ययन्न का बहुत उत्तम 
प्रयास किया है । उन्होंने ठीक ही कहा है कि पाइचात्य समीक्षा-शास्त्र मे काव्य-बिब का विशद 
विवेचन हुझा है । हिंदी तथा श्रन्य भारतीय भाषाओ्रो मे बिब विषयक चर्चा पश्चिमी समीक्षा- 
शास्त्र से प्रेरणा पाकर ही होने लगी है। इस विषय का बहुत ही अच्छा विवेचत डा० नगेन्‍न्द्र 
ने किया है। डा० नगेन्द्र जैसे निपुण विवेचक ने यह भी बताया है कि पश्चिमी भ्ालोचना- 
शास्त्र में विब के स्वरूप-विश्लेषण मे इतने श्रधिक आधुनिक श्रनुशासनों ने एकसाथ ही 
ऐसा श्राक्रमण किया है कि “बिब का स्पष्ट बिब, इमेज की सही इमेज--जिज्ञासु के मन मे 
स्पष्ट नही हो पाता ।” डा० (श्रीमती) घमंशीला ने श्रपली इस पुस्तक मे समीक्षा-शास्त्र के 
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मे 'बिब' के सभी उलभे हुए श्रौर भ्रस्पष्ट श्रोर नित्य परिवतंमान प्रत्यय 
को यथासभव स्पष्ट श्रोर अनुभव योग्य बनाने का बहुत ही उत्तम प्रयास किया है । 

ऐसा लगता है कि श्रारभ में इमेज या इमेजरी छाव्द का प्रयोग स्थूल झ्रालकारिक 
प्र्थ में किया गया था । वह भारतीय श्रलकार-शास्त्र के रूमक विधान की तरह था। पर बाद 
में उसमे श्राध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक प्रत्ययो का मिश्रण होता गया। इमेज मूलत मूर्ति 
या रूप के श्रथं मे प्रयुकतत होता था और इस प्रकार की मानस मूर्ति निर्माण करने वाले मान- 
सिक व्यापार को 'इमेजिनेशन' (समूर्तत) कहा गया । हिंदी मे इसका समशील दछाव्द कल्पना 
मान लिया गया है। रहस्पवादी पश्चिमी मनीधषियो ने पुराने भारतीय मनीपियो की भाति ही 
यह अनुभव किया कि यह समूतेन व्यापार भ्रन्य जीवो मे नही पाया जाता, केवल मनुष्य मे ही 
पाया जाता है। प्रत्येक मनुष्य दृष्ट श्रौर श्रनुभूत बाह्य भ्रोर श्रातर सत्ता का कुछ न कुछ 
समूर्तव करता ही है--कई कारणो से सब समय समूर्तेत ठीक नही हो पाता । कभी-कभी यह 
हो गया तो उसका सही ढंग से सप्रेषण नहीं हो पाता । इस प्रसग में कालिदास की बात याद 
हो भ्राती है। अभिज्ञानशाकुन्तल मे उन्होंने अपने मत में थोडा-सा सश्योधन किया है । प्रसग 
है शकुन्तला की रचना का। यहा राजा दुष्यत ने कहा धा--- 

“ब्रह्मा ने सब से पहले शकुन्तला के रूप की मानस कल्पना की होगी। उस समय उसके 
चित्त मे सौन्दयं का उफान रहा होगा। उसने चित्त को उनमे समाहित किया होगा । 
फिर उसने पुराने चौदह रत्नो से भिन्‍न इस नये स्त्री-रत्न की सृष्टि की होगी, ऐसा मुझ प्रति- 
भात हो रहा है। यह बात मेरे मत में इसलिए आती है कि एक ओर उसके (शकुन्तला के) 
मनोहर रूप को देखता हू भर दूसरी श्रोर विघाता के अपार सामर्थ्य (उसकी विभरुता) 
की ओर 
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चित्ते निवेश्य परिकल्पितसत्त्वयोगाद्‌ 
रूपोच्चयेन मनसा विधिन्त कृतानु । 
स्त्रीरत्त सुष्टिरपरा प्रतिमाति सा ये 
घातुविभुत्वमनुचित्य बपुश्च तस्या ॥| ॥॒ 
यही कालिदास का कलाकृति के विपय में निश्चित मत है । वे विधात्ा को भी मनुष्य 
की तरह एक कलाकार मनाते हैं। मनुष्य जिस प्रकार मानस परिकल्पना करता है उसी प्रकार 
विधाता भी करता है। वस्तुत कल्प पहले होता है सृष्टि वाद मे । पर सब सूप्टि समान 
सदर नहीं होती, न विधाता सव समय परिकल्पित सत्त्वयोगी होता है। न तो उसके मन मे 
सब समय रूप का उफान उठा करता है और न सब समय उसकी विमुता के करिश्मे देखने 
को मिलते हैं । वस्तुत विघाता मनुष्य की भाति 'सिथिल-पसमाधि' भी हो जाता है । सब समय 
उसकी विभूता उसी प्रकार काम नही करती, जिस प्रकार मनुष्य सपूर्ण श्रस्यास ओी' नेपुण्य 
रहते हुए भी कभी-कभी काम नही कर पाते । ऐसा क्यो होता है ? विधाता को कहा से वाघा 
मिलती है। कालिदास ने यहा मानव कलाकार की रचना-प्रक्रिया की श्रोर इंगित किया है । 
विधाता क्‍या है भौर कैसे सृष्टि की रचना करता है, यह जानने का कोई उपाय नही है । मनुष्य 
अपने रूप मे ही विधाता को देखता है। कालिदास ने स्वय रचयिता का जो रूप सोचा होगा 
या स्वय रचना-प्रक्रिया का जैसा श्रनुमव किया होगा उसी को विधाता में घटित कराया होगा, 
यह अनुमान भ्रसगत नही है । कालिदास उत्तम रचना के लिए समाधघिस्थ चित्त को बहुमान 
देते हैं, इस विपय में कोई सदेह नही है । मेघदूत के प्रसग मे चित्रकला के सात्तविक और 
राजसिक भाव का बडा ही कमनीय चित्र प्रस्तुत किया है। यक्ष विरहावस्था भें श्रपनी प्रणय- 
कृपिता प्रिया का चित्र बनाता है। चित्र बनाने की स्थिति में उसका चित्त पूर्ण सत्त्वस्थ 
रहता है परतु चित्र देखकर वह्‌ राजस भाव का शिकार हो जाता है । उसकी आखो से 
श्रविरल श्रश्रुधारा बहने लगती है। 
त्वामालिख्य प्रणयकुपिता धातुराग शिलायाम्‌ 
श्रात्यान ते चरणपतित यावदिच्छामि कर्तृम ) 
श्रस्त्रस्तावन्युटुरुपचितेद पिटरालुप्यतते ये 
क्ररस्तस्मिन्तपि न सहते सगम नौ बिघाता ॥ 
(प्रिये, कभी-कभी मैं घातुराग (गुरु) से तुम्हारे उस रूप का चित्र इस जिला पर 
बनाता हू, जब तुम प्रेम-कलह मे मान किया करती थी झ्रौर प्रयत्न करता हू कि तुम्हारे 
चरणो पर मनाने के लिए गिरा हुआ झपना चित्र भी बना दू, लेकिन ऐसा हो नही 
पाता। झासू वार-वार उमडकर श्राखो की दृष्टि-शक्ति ही लोप कर देते हैं । 
हाय, क्र विधाता इस प्रकार चित्र मे भी हमारा मिलन नहीं वर्दाइत कर पाता । ) 
कलाकार के रूप मे यक्ष सत्त्वस्थ रहता है | द्रष्टा के रूप में राजस भाव में ! श्रस्तु 
रजोगुण झौर तमोगुण से प्रभिभूत चित्त से प्राणवत सुकुमार सौंदर्य नही निकल सकता, यह 
कालिदास का निश्चित मत है--न प्रभातरल ज्योतिरुदेति वसुधातलात'--घरती से प्रभा- 
चचन ज्योति का उदय नहीं हो सकता ! 
हे “कल्पना शक्ति' समूर्तन व्यापार की तुलना मे कुछ श्रच्छा गब्द है । मुझे असन्नत्ता है 
कि धर्मशीला जी ने इस वारीकी को समझाने का प्रयास किया है ! कई जगह उन्होने समूर्तेन 
व्यापार के बदले 'रूप विधान” शब्द का प्रयोग किया है जो उचित जान पडता है। पदिचम 
में मव्यकालीन कई मनीपियों ने इसे मनृष्य के भीतर परमात्मा की सर्जना शवित का ही रूप 
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माता है। भारतीय मनीषियो के इस विश्वास को कि जो कुछ ब्रह्माण्ड मे है वही थोडे मे पिंड में 
भी है--ब्रह्माण्डेड व्यस्ति यत्किड्च्चित्‌ तत्‌ पिडेधव्यस्ति सवंथा । यह भ्रौर बात है कि कही वह 
सुप्त अ्रवस्था मे है श्लौर कही जाग्रत भ्रवस्था मे । मनुष्य मे वह पूर्ण जाग्रत अवस्था में है। यही 
बिब विधान मे श्राध्यात्मिकता का प्रवेश होता है। विधाता भी सृष्टि-रचना के पूर्व कल्प ब॑नाता 
है। मनृष्य मी मानस बिंब का निर्माण पहले करता है फिर उसे काव्य मे, चित्र मे, मूर्ति मे 
ढालकर सप्रेषण योग्य बनाता है। कवि के हृदय मे जो बिब है उसी प्रकार का बिब श्रोता या 
पाठक के हृदय मे उतर श्राता है। वंसी स्थिति मे श्रोता या पाठक का हृदय कविह्ृदय के समान 
हो जाता है । समान हृदय हो जाने के कारण ही वह सहृदय (समान हृदय वाला ) कहा जाता 
है । कालिदास इसे 'सचेता' कहते हैं। 

बिबो के विवेचन के प्रसंग में घर्मशीलाजी ने सहृदयता का बहुत श्रच्छा परिचय दिया 
है। उन्होने काव्य--बबों को कविमानस मे प्रवेश करके पकडने का प्रयास किया है । 

मुझे इस पुस्तक को पढ़कर प्रसन्तता हुई है । ऐसा विश्वास है कि इस विषय के प्रेमी 
भी पुस्तक को उपयोगी श्रोर आदर योग्य समभेंगे। श्रायुष्मती धर्मशीला से मुझे श्रौर भी 
अ्रधिक की शभ्राशय है । परमात्मा उन्हे निरतर उत्तम स्वास्थ्य श्रौर कार्येशक्ति दें । 


0०7 हजारी प्रसाद द्विवेदी 


निवेदन 


शत सहस्न प्रणाम-- । 


उस शभ्रादिशक्ति महामाया जगदम्बा को, जिसने हृदय के उल्लास की श्रभिव्यक्ति के 
रूप मे लीला के लिए जगत को प्रतिविधित किया, जिसके वात्सल्य से मानव को सवेदनशील 
हृदय भर चेतना के विकास की अनत सभावनाओ का वरदान मिला । 


प्रणाम--- 
कामायनीकार तथा विश्व के सभी सर्जको को जिन्होंने जगत जननी के इस वरदान 
को सजाया-सवारा । 


भणाम--- 


श्रद्धेय डाक्टर भागीरथजी मिश्र को जिन्होंने श्रेपतत्व और उदारता से इस ग्रंथ का 
निर्देशन किया । 


प्रणाम-- 
परम पूज्य भ्राचारय हजारीप्रसादजी को जिन्होने स्वास्थ्य की प्रतिकूलता मे भी इस 
लघु प्रयास को अपने झ्ाशीवेचन से पवित्र किया । 


प्रणाम--- 
मेरे गुरु भ्रावरणीय श्री भ्रक्षयचन्दजी शर्मा को जिनके सहयोग के बिना यह कार्य सभव 
हीनथा। 


प्रणाम-- ह 
उन सभी साहित्यकारो श्लौर समीक्षको को जिनके ग्रथो ने विषय को समभने की 
दृष्टि दी । 


प्रणाम -- 
मेरे सभी परिवार वालो को जिन्होंने मुझ विवाह के पद्चात भी शअ्रध्ययन के लिए 
श्रनुकूल वातावरण दिया । 


सपूर्ण सृष्टि में व्याप्त उस जगत जननी को पुन प्रणाम । 
निवेदिका 


घसंशीला 


विषयानुक्र मणिका 


प्रथम खंड 
उपक्रम ; जा 
काव्य-विब विपयक पाइचात्य चिंतन १ 
बिव-सवधी श्र्थंवाद, स्वरूप श्र लाक्षण 
२. बिंब और कल्पना १४ 
ह कल्पना, प्रतिभा, कल्पना श्रौर प्रतिभा, बिब श्र कल्पना 
. बिब : एक परिदृश्य २५ 


विंव श्रौर प्रतीक, विव और रूपक, बिव शोर मिथ, 
काव्यनविव श्लौर रूपक-कथा, काव्य-विव एवं चिह्नादि 


« काव्य-विब विषयक भारतीय चिंतन ६४ 
प्राचीन शास्त्रीय दृष्टि, आधुनिक चितन 
« काव्य-बिब ७४ 


काव्येतर बिवो से व्यावतंन, विव की सृजन-प्रक्रिया, 
काव्य-विंव के गुण, विब व्यापार 


काव्य-बिब : वर्गीकरण के श्राधार ६० 

काव्य-बिंब का महत्त्व श्द 
द्वितीय खंड 

उपोद्धात १०५ 

प्रसाद काव्य के बिब १०९ 


/४,.. मूल सवेदना, बिधों का क्रमिक अध्ययन, छायावादी काव्य के विब 
विधान मे प्रसाद की बिब योजना का वैशिष्ट्य, पत्त के काव्य-विवो का 
अध्ययन, महादेवी के वि 


ज्ा ] 

२ कामायनी की कथा-सुष्टि श्रौर बिब योजना 

३ कामायनी की चरित्र-सुष्टि और बिब योजना 
प्रधान चरित्र, गोण चरित्र, श्रमूत्त पात्र 


४ कामायनी का प्रकृति-सृष्टि श्रौर विब योजना 
५ कामायनी की रस-सृष्टि श्रौर विब योजना 
६ कामायनी की बिंव-सृष्टि श्र काव्येतर विषय 


इतिहास-पुराण-सस्क्ृति, दर्शन-मनोविज्ञान 
७ कामायनी की विव-सूुष्टि का वर्गीकरण 

बिब-सूजन का वैशिष्ट्य, कामायनी के विबो का वर्गीकरण 
८ कामायनी की बिव-सृष्टि और महाकवि का व्यक्तित्व 


परिश्षिष्ट (क)--सहायक ग्रथ-सूची (श्रग्नेजी ) 
परिश्चिष्ट (ख)--सहायक ग्रथ-सूची (हिंदी) 


१६० 


१८५० 


२२४ 
र्४ड० 
२७ 


३२४ 


३४५ 
३४७ 


प्रथम खंड 


उपक्रम 


दे वाव ब्रह्मणों रूपे मूर्त चैवामूर्त च 
मर्त्य॑ चामुत च स्थिता च यच्च सच्च त्यच्च । 
--वृहंदारण्यकोपनिपद्‌ (२-३-१) 


जगत नाम रूपात्मक है ।" जड-चेतन, गुण-दोप' विप-अ्रमृत, चर-अचर, स्थावर-जगम 
स्थूल-सूक्ष्म, मूर्त अमूर्त, विव-प्रतिविब, श्रातप-छाया, अ्रह-इदम्‌--सभी का विराट क्रीडागार । 
प्रनत ऊमियो, तरग-मग्रिमाओ्रों एवं उद्देलनो से रूपायित यह जीवन सागर विविध वर्णो 
गघो, ब्वनियों एवं क्रिया-व्यापारों से सवलित है । 

दार्शनिक स्तर पर भी जगत्‌ अ्रवेक रूपो मे व्याख्यायित होता आया है। यह द्याग्वत्त 
प्रत्ययो की श्रनुक्ृति या प्रतिक्ृति है ।* माया-दर्पण” बीच वह झरूप ही इसमे प्रतिविवित है । 
इसी प्रतिविव के इद्विय सन्तिकर्ष से हमारा मानस अनत छवियों को श्रकित करता है। यही जगत 
कवि के स्रष्टा मानस में पतिभोत्यित हो नित्य नूतन छवियो, आकारो एवं सुपमाश्रो से मडित 
चित्रो, मूतियो भ्ौर विवो मे उभरता है। यही कला सृष्टि है---भाह्वा देकमयी तथा नवरसरुचिरा ।* 
यही कविमंतीपी' का श्रपना ससार है। कला महामामा का चित्मय विलास है--उसकी 
समूर्नन गवित है ।” काव्य भी समूर्तेन है, रचना है । 

मूर्त और शअमूर्त का पृथककरण व्यवहारगत है, परमार्थत वहीं। काव्य कला जिस 
श्राधार पर अमूर्ते कही जा सकती है, उसी आधार पर इसे मूर्त भी कहा जा सकता है। हेगेल 
ने कलाओ के श्रेष्ठत्व का आधार अमूर्तता को 'बताया था, जिसका प्रत्याख्यान कवि मनीपी 
प्रसाद ने किया । उनके ही शब्दों में--- 

४ वतंमान विचारधारा मूर्ते और अमूर्त कलाओ का भेद करते हुए भी कविता 
को अमूर्त संगीत कला से ऊचा स्थान देती है। कला के इस तरह विभाग करने वालो का 
कहना है कि मानव सोौंदये-बरोौध की सत्ता का निरदर्शन तारतम्य के हाह़ा दो भागो में किया 
जा सकता है । एक स्थूल और बाह्य तथा भौतिक पदार्यों के श्राघार पर ग्रथित होने के कारण 
निम्न कोटि की मूर्त होती है। जिसका चारक्षुप प्रत्यक्ष हो वह मू्तं है। गृह-निर्माण विद्या, 
मूतिकला और चित्रकारी--ये कला के मूर्ते विभाग हैं ओर क्र अपनी कोटि में ही सूक्ष्म 
होते-होते अपना श्रेणी विभाग करती हैं । 

“ सगरीत कला ओर कविता श्रमूर्त कलाए हैं । संगीत कला नादात्मक है श्रौर कविता 
उससे उच्च कोटि की श्रमू्त कला है ।** यो तो साहित्य कला उन्ही तर्कों के श्राधार पर मू्ते 


[ हएं 


भी मानी जा सकती है, क्योकि साहित्य कला अपनी वर्णमालाओ के द्वारा प्रत्यक्ष भूतिमती है। 
वर्णमातका की विश्द कल्पना तत्र-आस्त्रो मे बहुत विस्तृत रूप से की गयी है। 'भ्र से आरभ 
होकर कह तक के ज्ञान का ही प्रतीक श्रह है। तव तो यह कहना श्रम होगा कि चित्रकला 
और वाहमय भिन्‍त-सिन्‍न वर्ग की वस्तुए हैं ।'*“मूर्त और अ्रमूर्त का भौतिक भेद मानते हुए 
भी रूप दोनो मे माना गया है ।'' सीधी वात है कि सौदर्य-वोध विना रूप के हो ही नहीं 
सकता | सौंदर्य की अनुभूति के साथ ही साथ हम श्रपने सवेदन को श्राकार दे के लिए, 
उनका प्रतीक बनाने के लिए बाध्य हैं । इसलिए श्रमूत सौदर्य-बोध का कोई श्रर्थ नही । न्‍ मर 
प्रसाद ने काव्य कला के 'प्रत्यक्ष मूतिमती' होने पर एवं उसके रूप पक्ष पर बल देकर 
उसकी विवधमिता को मान्यता दी है । पर, यह प्रत्यक्ष वोध चाक्षुप मात्र नहीं--यह रूपायन 
प्रक्रिया हृदय में होती है ।* हृदय मे कविता का जन्म होता है |" 
काव्य का स्वरूप वैयक्तिक रुचि भेदो, युग स्थापित मान्यताग्रो, वदलते परिप्रेक्ष्यो से 
श्राक्रात एव आवृत है । काव्य का स्वरूप-निर्धारण ख्रष्टा कवियो, भावुको तथा सुधी समीक्षकों 
के द्वारा ही निर्णीत नही, वह काव्येतर दृष्टिमगी से भी चचित है | दर्शन, धर्म, श्राचार, 
राजनीति, विज्ञान, मनोविज्ञान के बदलते दृष्टिकोणो, श्रभिनव आयामो की श्रग्ति-परीक्षा से 
उसे गुजरना पडता है। परिणामस्वरूप वादों, जल्पनाश्रो, वितडावादों के खडित सत्या- 
भासो के कुहरे से वह स्पष्ट एवं घूमिल हो जाता है। सर्वंथा निराविल एवं साहित्य सापेक्ष 
दृष्टि से काव्य को जाचना-परखना या समभना दु साध्य है। काव्य जीवन से प्रतिविबित 
होने के कारण जीवन की विविधता, जटिलता और विराटता भी काव्य में रूपायित होती है । 
काव्य की आत्मा क्या है--रस, श्रलकार, रीति, वक्रोवित, ध्वनि या श्रौचित्य ? 
काव्य का निकष या मानदड क्या है--रजन, प्रेपण या हित ? काव्य व्यक्तिनिष्ठ है या 
समष्टिनिष्ठ ? कला कला के लिए या कला जीवन के लिए--आदि श्रनेक प्रश्न काव्य के 
सबंध में उठते रहे हैं श्रोर उनके समाघान का प्रयत्न भी निरतर होता रहा है । 
जो हो, एक वात स्पष्ट एव निर्श्रान्त है कि काव्य विवधर्मा है। वावय रसात्मक॑ 
काव्यम्‌ से लेकर आ्राज की बौद्धिक व मनोवैज्ञानिक कविता तक---सभी में अतस के भ्रनत 
भाव व्यापारों को गोचरता, दृश्यता श्रौर विवात्मकता प्रदान करने का ही प्रयत्न है। यीट्स 
के शब्दों मे---“किसी व्यक्ति के लिए यह अ्रस्वीकार करना श्रव सभव नही कि मूतंता श्रपने 
सभी स्वरूपो मे महत्‌ है । यद्यपि शब्दो के सुष्ठु चयन के श्रभाव मे भी मत प्रतिपादन या 


वस्तु वर्णण समव हो सकता है, पर किसी इद्रियातीत वर्ण्यं को ध्वनिगर्भ, श्र्थ श्र मगिमा- 
पूर्ण शब्दावली के विना साकारता प्रदान करना सभव नही ।”१ 


पाद-टिप्पणियां 
१ भस्ति भाति प्रिय रूप नाम चेत्यशपचकम्‌ | 
प्रायत्रय ब्रह्महप जगद्रप ततौ दयम्‌ ।--दृग्दुश्य विवेक, इलोक २० 
२ जड चेतन गुणदीपमपय विश्व कीन्ह करतार ।7मानस, बालकाण्ड-७ (ग) ः 
है वा गन की परछाँह री माया दरपन बीच | 
गून ते गन न्यारे नही अमल वारि मिल्लि कोच ॥ 


“सपा० ब्नजरत्नदास नददास ग्रथावली, पृ० १७७ 
(काशी नागरी प्रचारिणी सभा) 


है. 
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है। 


द्रशा | 


मैं समुश्यों तिरधार, यह जग काचो काँच सौ । 
एक खूपु भ्रपार प्रतिविवित लखियतु जहाँ॥ 
सपादक--'रत्नाकर' विहारी-रत्नाकर, दोहा १८१, पृ० ७८ 
नियतिकृत नियम रहिता 
प्राल्नादंकमयी मनन्यप रतन्ताम्‌ 
नवरस रुचिरा निरभिति मादधीत 
फविर्भारती जयति ।--काच्य प्रकाश १-१ 

कविर्मनीपी परिभू स्वयभू --ईशावास्योपनिपद्‌, मत्न ८ 
डा० हजारीप्रसाद हिवेदी प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, प्‌ ०-८-६ 
प्रसाद काव्य कला और प्रन्य निवध, पृष्ठ १२-१३ 
स॒ झआदित्य कस्मिनू प्रतिष्ठित इति 
चक्षपीति कस्मिन्‍्नू चक्षृ प्रतिप्ठितमित 
रूपेष्विति चक्षुपाहि रूपाणि पश्यति कस्मिन्तु 
रूपाणि प्रतिष्ठता नीति हृदय इति हो वाच ॥॥ 
हृदयेन हिं रूवाणि जानाति हृदये हाय व रूपाणि प्रतिष्ठितानि ।--बृहृदारण्यकोपनिपद्‌ । 
हृदय सिन्‍्धु मति सीप समाना। स्वाति सारदा कहै सुजाना ॥। 
जो बरसे बर वारि विचारू । हौंहि कवित मुक्तामनि चारू ॥--मानस, वालकाण्ड-११ (दो) 
पहकाइ-- १ ए००त वर 86 भाए ॥08०7 90590]8 07 9॥५9७00940 6७09 (॥6 
॥79076086 ० गा वा एंड दावे, ण' शाधाणप्शी प्रणा ठगा फुणरात ब्ाा 
ण्ज़ाणा 6 6680०१०8 4 ग्राए्ु शीशा ए0फा एण0त5 8708 70 तुणा8 ए2-00056॥, 
जणा एथ्चाव0 शाए8& 9009 0 5णादाएए पी 70765 008ए00 इशा5०५ प्रा!055 
प्र०प्रा ज्ञणा05$ कार ४॥9-)०९, ८०07065 8700 77ए४67005 
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काव्य-बिब विषयक पाठद्चात्य चिंतन 


पाश्चात्य समीक्षाशास्त्र एव सौंदर्यशास्त्र मे बिव के माध्यम से सिद्धात और प्रयोग 
के स्तर पर मनोवैज्ञानिक, रचना-प्रक्रिया, प्रभाव एवं सप्रेषण के द्वारा, स्रष्टा युग और परिवेश 
को समग्रता से व्याख्यायित करने का स्तुत्य प्रयास हुश्रा है। डाक्टर नग्रेन्द्र के शब्दों मे--- 

“परदिचम की भाषाशो के श्रालोचनाशास्त्र में काव्य्नबव का श्रत्यत सूक्ष्म, विस्तृत 
एव वैविध्यपूर्ण विवेचन हुआ है । केवल श्रग्नेजी मे ही श्रवेक ग्रथ उपलब्ध हैं, जिनमे काव्य- 
बिब के श्रतरगय शौर वहिरग रूपो के सूक्ष्म और सर्वांग विवेचन का प्रयत्त किया गया है। 
परतु दुर्भाग्य से बिब के स्वरूप-विश्लेषण मे इतने विविध दृष्टिकोण और प्रविधि-भेद 
उलभ गये हैं, उस पर श्रलकारशास्त्र के श्रतिरिक्त मनोविज्ञान, नृतत्वशास्त्र, पुराण विद्या, 
समाजविज्ञान आदि इतने श्रधिक अनुशासनो' का आक्रमण हुआ है भौर उसका स्वरूप इतना 
'झस्थिर, जटिल, व्यापक एवं श्रमृ्तें बन गया है कि बिब का स्पष्ट विब---इमेज की सही 
इमेज---जिज्ञासु के मन मे स्पष्ट नही हो पाता ।/* साय ही डा० नग्रेन्द्र को ऐसा भी लगा है 
कि पश्चिम का आलोचक बिंब के महत्त्व से इतना आक्रात है कि उसकी सपूर्ण काव्य-चेतना 
ही बिब से परिव्याप्त हो गयी है श्रौर वह व्यावर्तेक तत्त्वों को पृथक कर ऐसी रूपरेखा 
निर्धारित करने में अपने-श्रापको असमर्थ पाती है, जो बिब को श्रन्य समानातर घारणाओं से 
पृथक्‌ कर सके । 


बिब-संबंधी श्रथंवाद 

पाश्चात्य समीक्षाशास्त्र मे काव्यर्गवब का विशेद विवेचन हुआ है। अनेक बार बिंब 
के सबंध में ऐसे उद्गार प्रकट हुए हैं जिनसे बिंव का लक्षण या स्वरूप-नर्धारण तो नहीं 
होता, कितु बिब विषयक श्रर्थवाद श्रवश्य प्रकट होता है । 

ब्लेक ने इसे ही विश्वास योग्य मानते हुए लिखा है--“प्रत्येक वस्तु जिस १९ विश्वास 
करना सभव हो--सत्य का विब है ।”* 

ड्राइडन ने बिब को कविता का प्राणतत्त्व माना है--“बिब विधान कविता की 
उत्कृष्टता ही नही; उसका प्राणतत्त्व है ।”3 

सुविख्यात कवि एवं समीक्षक एज़्रा पाउण्ड ने वैदग्ध्यपूर्ण ढंग से बिब की गरिसा& 


३ | काव्य-विव श्रौर कामायती की विव-योजना 


महिमा को उच्छवसित वेग प्रदान कर एक ही विव-सर्जना को कवि की जीवनव्यापी साधना 
का निकष स्वीकार कर श्रपनी विव विपयक एकात निष्ठा का परिचय दिया है--“बडे-बडे पोथे 
लिखने की श्रपेक्षा जीवन-भर मे केवल एक विव की रचना करना कही बेहतर है ।* 
काडवेल ने कल्पना का सर्वोपरि कार्य ही विव-सजना माना है--“कल्पना की 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है--चित्र विधायिनी शक्ति, विव निर्माण की क्षमता ।”* 
यीट्स ने तो विवों में ही विवेक का प्रकाशन माना है---“विवेक प्रथमत विंबो में 
ही मुखरित होता है [?६ एक अन्य स्थान पर यीट्स ने लिखा है---“उस परम सर्जक ने नाम- 
रूपात्मक जगत के रूप मे मानों अपने ढय से केवल विवो का ही निर्माण किया है ।/” 

ब्लास्ट ने बिव को 'काव्य की झ्राद्य सहजवर्णता” कहकर गौरवान्वित किया है। 
मर्मी कवि ब्लेक ने विव के महत्त्व को रहस्यात्मक स्पर्श देकर उसके ऐकालिक महत्त्व को 
स्वीकारा है--'अपनी चितनशील विचारश्शखला के ज्योतिमंय पथ पर झारूढ सामाजिक 
यदि श्रपनी कल्पनात्मक प्रतिभा से इनके श्रतस्‌ में प्रवेश कर सके, या इन आइचर्या- 
भिभूत करने वाले विवो से साहचर्य स्थापित कर सके, तो वह मर्त्येलोक से श्रतीत एक 
उच्च भूमिका में दिव्यता का साक्षात्कार कर सकेगा और परम झाह्वाद का अनुभव कर 
सकेगा ।”६ 

विश्व विख्यात साहित्यकार शेव्सपियर ने भी विव के इस महत्त्व को अत्यत सशक्त 
शब्दो में प्रतिपादित किया है-- 
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शेक्सपियर की विव योजना के सदर्म मे करेलीन स्पर्जन ने विब को व्यापक परिवेश 
मे प्रतिष्ठित कर उसे ही स्तष्टा का सपूर्ण व्यक्तित्व मान लिया है-- 

“कवि के विपय में यह वात सही है कि प्रधानत. विव ही वह माध्यम है जिसके 
द्वारा वह अनजाने ही अपने को अभिव्यकत करता है। प्रधानत विंब के माध्यम से ही वह 
अचेतन भाव से श्रात्मविवृति करता है । विव वह छाब्दचित्र है जिसमे कवि अपने गद्यात्मक 
वाचन ओर चरित्रनिष्ठ विचारो से भिन्‍न उन भावाविष्ट क्षणो को प्रोदुभासित करता है 
जिनमे असकल्पित रूप से उसकी अ्रतरतम रति-विरति, जीवनानुभव, रुचिया, रजन के क्षेत्र, 
विचारों के आसग, मानसिक रुफान, विश्वास, निष्ठाए--सभी व्यक्त होती हैं।””*" काव्य- 
विव के सर्वश्रेष्ठ व्याख्याता लेविस ने स्पष्ट लिखा है कि काव्य के अ्रनतप्रवाही शिल्प व 
विघा के मध्य यदि कुछ स्थिर, अटल व श्रुव है तो यही विव । लेविस के शब्दों मे-- 

“काव्य के क्षेत्र में युगधाराए श्राती हैं और चली जाती हैं, काव्य की पदावली वदल 
जाती है, छद के फैशन पुराने पड जाते हैं, यहा तक कि काव्य का कथ्य बदल सकता है-- 
इस, सीमा तक कि मूल्य मे पहचाना भी न जा सके, पर रूपक (विंव) अ्रडिग रहता है-- 


यही कविता का प्राणतत्त्व है, इसी के निकष पर कवि की परख होती है भर यही उसकी 
गरिमा का निर्णायक है ।”१ 


काव्य-बिब विषयक पाइ्चात्य चितन / ई 


हरबर्ट रीड ने सभी प्रकार की सर्जना को बिंबात्मक ही माना है--“सूजनात्मक 
क्रिया-व्यापार का श्रर्थ है--नये बिब ।/?* 

वड़ सवर्थ ने एक स्थान पर कविता को मनुष्य भ्रौर प्रकृति का बिब कहकर विराट 
व्यापकता को व्यक्त किया है---“कविता---मतलब बिंब, प्रकृति व मनुष्य का बिब, सचराचर 
विश्व का चित्र ।*१३ 

सिडती के श्रनुसार कवि को कवि बनानेवाला एकमात्र निकष बिब ही है--'ये ने 
तुक हैं श्रौर न छद, जो कवि को कवि बनाते हैं । कवि को कवि बचानेवाला है--कल्पना 
निर्मित महनीय बिंव जो सत्‌ से, भ्रसत्‌ से या किसी श्लोर से रचित है ।/१४ 

लारेंस जान जिलमेन के अनुसार---'बिंब और अनुबिब---बस यही कविता है, कविता 
का सार एवं सर्वेस्व है ।१ 

बिब की उद्‌गारात्मक इलाघा को हम अर्थवाद भले ही कह लें पर इससे काव्य मे 
बिब की भ्रपरिहार्य गरिमा स्वत प्रतिष्ठित हो जाती है । श्र स्टीफन डेडलस के शब्दों मे हम 
कह सकते हैं---/सौंदर्यात्मक बिब समस्तता, समस्वरता व प्रासादिकता के वैशिष्ट्य से सपत्न 
एक ऐसा चारुत्व है जिसकी परिकल्पना श्रनत दिक्‍्काल की पृष्ठभूमि मे, कितु उससे सर्वथा भिन्न 
एक स्वत.पूर्ण एव स्वनियत्रित सपूर्ण इकाई के रूप में एक ऐसे कलाकार के द्वारा की जाती है 
जिसका मानस सौंदयत्मिक श्राह्लाद की ज्योतित भूमिका मे स्थित होता है ।”१$ 


स्वरूप ओर लक्षण 


काव्यर्बब को भिन्‍न-भिन्‍न दृष्टिकोणों से परिभाषित किया गया है । इससे काव्य-बिब 
के जहा अनेक सौंदयें-शिखर उभरते गये हैं वहा उसका अ्रनर्गल विस्तार भी हो गया है। सत्य 
तो यह है कि श्रनतेक परिभाषाएं तथाकथित परिभाषाए ही हैं जिनमे कही वर्णना मात्र है, कही 
उसके बाह्य स्वरूप का श्राख्यान है, कही उसके श्रतध॑म की श्रोर इग्रित है, कही' सृजन प्रक्रिया 
का एक श्रश है, कही बिंब-प्रेरित श्रानदानुभूति की व्यजना है । उचित होगा कि इन लक्षणों 
के भीतर से काव्य-बिव के प्रकृत स्वरूप का हम सधान करें । 

आरग्ल भाषा के कोशकारो ने बिब को सक्षेप में परिभाषित करने का प्रयास किया 
है, जो इस प्रकार है-- 

(१) किसी पदार्थ का मनश्चित्र या मानसी प्रतिकृति ।१४ 

(२) कल्पना अथवा स्मृति में उपस्थित चित्र श्रथवा प्रतिकृति जिसका चाक्षुष होना 

अ्रनिवायं नहीं ।* 

(३) किसी व्यक्ति या पदार्थ की प्रतिकृति, मूर्त या दृष्ट प्रत्यकन, एक पदार्थ 
के लिए किसी ऐसे मूर्त अ्रथवा श्रमृर्त पदार्थ का प्रयोग जो उसके श्रत्यधिक 
समान हो झ्रथवा उसे व्यजित करता हो--ज॑से मृत के लिए निद्रा का 
प्रयोग । ६ 
मनोविज्ञान मे इसेज से श्रभिश्राय किसी ऐसे प्रत्यक्ष श्रनुभव की स्मृति से है 
जिसका परवर्ती श्रनुभव के द्वारा रूपातर हो जाता है शोर जिसमे श्रतर्मनो- 
वैज्ञानिक उद्दीपन के द्वारा उद्बुद्ध बौद्धिक एवं राग्रात्मक तत्त्व श्रतर्भुक्त रहते 
है। यह सम्राहक यत्र पर श्रकित उद्दीपक पदार्थ की ग्रतिच्छवि का पर्याय है ।** 
(५) इमेज से श्रभिप्राय है ऐसी सचेत स्मृति जो मूल उद्दीपन की अनुपस्थिति मे 

किसी अतीत अनुभव का समग्र अथवा श्रश रूप मे पुनरुत्पादन करती है ।** 


(४ 


जा 


४ | काव्य-विव और कामायनी की विंव योजना 


उक्त कोशो में विव विपयक कथन मनोविज्ञान द्वारा स्वीकृत लक्षणों की घ्वनिमांत्र 
है, जहा कही कल्पना! या 'पुनरुत्पादन' शब्द श्राया है, वहा मानो काव्यात्मक विव के लक्षण- 
बेशिष्ट्य को तुष्ट करने का प्रयास मात्र है। 

मनोविज्ञान में विंव चाक्षुप दर्शन नही, स्मृति में पूर्वानुभवों का श्राना है । पर जहा 
विव “कल्पना या 'स्मृति” के विकल्प मे श्राता है वहा विंव का श्रप्रस्तुत विधान वाला स्वरूप 


है । बौद्धिक या रागात्मक तत्त्व की अ्रतर्मृक्ति श्रधुनातन काव्य-श्रादोलन की वौद्धिकता की 
स्वीकृति है । 


समीक्षको द्वारा दिये गये लक्षण 


(१) एक समय के इद्रिय ज्ञान के लेखे-जोखे को कविता में प्रस्तुत कर देना ही रूप- 
विधान है ।* 

(२) कविता में सबसे सुदर श्रौर सजीव कल्पना-चित्र या रूप-विधान वही है; 
जिसका अ्रनुभव हमे इद्रवियो द्वारा हो सके, जिसे हम स्पर्श कर सकें, देख सर्के श्रीर सुन 
सकें ।*२ 

(३) कविता का दूसरा नाम रूप-विधान है श्रोर रूप-विधान का इद्विय राग्र से 
घनिष्ठ सबंध है 

(४) रूप-विधान मानसिक चित्रो के रूप मे श्रनुभवों की श्रभिव्यक्ति का नाम है ।* 

(५) कविता के लिए सवेग, सगीत तथा चाक्षुप रूप-विधान की अत्यत श्राव- 
इयकता है । 

६ (६) जिस कविता में रूप-विधान की मात्रा जितनी ही श्रधिक होती है वह कविता 
उतनी ही श्रेष्ठ मानी जाती है ।* 

(७) कविता की सच्ची कसौटी कल्पना शौर रूप-विधान है ।** 

(८) अनुभूतिया जितनी ही तीद्र, रूप-विधान उतना ही सशक्त श्रौर भाव-प्रवण । 

(६) कविता में रूप-विधान या चित्रात्मकता का उपयोग केवल श्यगार के ललिए ही 
नही होता, यह प्रातिभ ज्ञान की भाषा का एक तत्त्व है ।*” 

(१०) कविता की अभिव्यक्ति सीघी-सादी होने से वह प्रभावशुन्य हो जाती है, 
उसमे तुलनात्मक भावनाश्नो का समावेश श्रनिवार्य है--श्रन्यथा व उसमे रस होगा, न प्रभाव, 

“एक सीमा तक मौलिकता का भी श्रभाव होगा ।?* 

(११) साधारण बात हम पहले ही जानते हैं कितु वही साधारण बात यदि रूप- 
विधान के घूघट से काकती है तो वह श्रसाधारण श्रीर सुदर प्रतीत होती है ।** 

(१२) कल्पना-चित्न या रूप-विधान एक नन्‍्हा-सा शब्दचित्र है, जिसका उपयोग 
कवि अ्रथवा लेखक श्रपने भावों एवं विचारों की व्याख्या करने तथा उसे बोधगरम्य भ्रौर स्पष्ट 

करने के लिए करता है ॥88 
े (१३) योजनानुसार खडो का सयोजन “रूप” का उत्पादक होता है--वहा प्रत्येक 
खंड दूसरे की श्रपेक्षा रखकर ही समग्र भाव के निर्माण में भाग लेता है ।र*ै* 

(१४) चित्रकार की कल्पना जहा चाक्षुप मृतें-विधान करती है, वहा कवि-कल्पना 
चाक्षुप एव श्रव्य दोनो प्रकार के सतुलित मूर्त-विघान गढती है ।* 

(१५) काव्य-विव एक प्रकार का भावग्भित शब्दचित्र है ।* 

(१६) विव ऐंद्रिय माध्यम द्वारा श्राध्यात्मिक या वौद्धिक सत्यो तक पहुचने का 
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मार्ग है ।** 

(१७) स्मृतियों के सदर्भ में श्रनुभूतियो की व्याख्या ही बिब है।** 

(१०) कविता रोजमर्रा की भाषा नही है बल्कि दृश्य अ्रथवा मूर्त भाषा है-- 

काव्य मे बिब-विधान मात्र श्रलकरण के लिए नही होता वरन्‌ वह कविता का प्राण है ।?* 

(१६) विंब एक चित्रात्मक प्रतिनिधि नही अपितु वह बौद्धिक एवं भावात्मक 

जटिलताओ् का सद्य प्रकटीकरण है--बिखरे हुए विचारो में एकत्व की स्थापना है ।*” 

डा० नग्रेन्द्र ने इन व्याख्या का विश्लेषण कर बिब के विषय मे अभ्रनेक मूलवर्ती 

धारणाए स्पष्ट करते हुए लिखा है-- 
(क) बिंब पदार्थ नही है वरन्‌ उसकी प्रतिकृति या प्रतिच्छवि है। मूल सृष्टि नही 
पुन सृष्टि है। 
(ख) विंब एक प्रकार का चित्र है जो किसी पदार्थ के साथ विभिन्‍न इद्वियों के 
सन्तिकर्ष से प्रमाता के चित्त मे उदबुद्ध होता है। 
(ग) श्रमृत बिब नही होता: जिन विबो को श्रमूर्त माना जाता है वे श्रचाक्षूष होते 
हैं, श्रगोचर नही । 
(घ) सामान्य बिब से काव्य-बिब में यह भेद है कि (१) इसका निर्माण सक्तिय 
या सर्जनात्मक कल्पना से होता है, भश्ञोर (२) इसके मूल में राग की प्रेरणा 
झ्निवार्यत रहती है । 
इस प्रकार काव्य-बिंव शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस 
छवि है जिसके मूल मे भाव की प्रेरणा रहती है ।४१ 

काव्य-बिब के विख्यात मर्मी लेविस व डा० नगेन्द्र के लक्षण मे रोचक पार्थंक्य है । 
लेविस कहता है--“काव्यर्णवब शब्दचित्र है।” दाव्दचित्र कहकर समीक्षक ने काव्य की 
शब्दात्मकता एवं “चित्र' कहकर श्रन्य शब्दधर्मा वाइमय से उसका व्यावतेंन कर दिया है। 
इसे ही डा० नगेन्द्र ने 'शब्दार्थ' कहा है--पर, बिब को मृर्तित करने के लिए “चित्र” शब्द श्रधिक 
सुष्ठ है। डा० नगेच्द्र ने 'मूल मे राग की प्रेरणा' कहकर काव्य-बिब को राग से सपर्कित तो 
ग्रवश्य किया, पर लेविस के 'परक्ा8०0 शा थ70707* में जो सवेग है वह उसमे पूर्णं- 
रूपेण नही झा सका । 

इन शअ्रनेकानेक परिभापषाश्रो के बीच लेविस का लक्षण ही सर्वोपरि है | लक्षण सूक्ति- 

प्रधान व सक्षिप्त होने के साथ ही बिब के मूल धर्म का सवाहक भी है। पर, यद्यपि लेविस 
ने श्रपने प्रसिद्ध ग्रथ 'पोयटिक इमेज' मे श्रोचित्य पर बल दिया है--इस लक्षण में 'औौचित्या 
शब्द का न होना उसे कम सशक्त तो श्रवश्यः करता है, अधिक उचित होगा यदि हम कहे 
कि “काव्य-बिंब श्रोचित्य शासित भाव-गर्भित शब्दचित्र है ।” इसे ही लोजाइनस ने व्याख्यायित 
करते हुए कहा है--“यो तो प्रत्येक्त आशय जो अपनी श्रभिव्यक्ति मे भाषिक उत्पत्ति का 
कारण बनता है--उसे फंटेसिया या बिब का सामान्य श्रभिधान दिया जाता है, पर अब 
विशिष्ट श्रर्थ मे बिब का प्रयोग उस स्थिति मे होता है जब स्फूर्ति एवं सवेग के उन्स्तेष से 
हम कथ्य को प्रत्यक्ष देखते से हैं श्रौर श्रोता को भी उसका साक्षात्कार कराते हैं ।”** 
निष्कर्षत हम कह सकते हैं कि काव्यर्नवव चेतन-शभ्रवेततन मानस से उद्भूत, भावो- 
द्विक्‍्त कल्पना-सर्जित दाब्दार्थ स्पर्धी वह ध्वनिचित्र है जिसमे श्रौचित्य के शासन मे व्यक्ति 
एवं युग समीक्षत होते हैं । श्रस्तु, काव्य-बिब के स्वरूप की जब हम चर्चा करते हैं तब यह 
स्पष्ट हो जाता है कि उसमे जब तक निम्न तीन गुणो का समावेश नही होता वह श्रपूर्ण 


६ | काव्य-विव और कामायनी की विव योजना 


रहता है-- 
कह (१) काव्यरविव काव्य है, श्रत काव्य का अनत्य व्यावर्तक घर्म-भाव, भावना, 
रस, राग, सवेग श्रादि किसी न किसी रूप में उसमे श्रतर्भुक्त रहेंगे ।, 
(२) कल्पता-प्र्थात्‌ रूप-सृजन, सौदर्य-वोध, लालित्य, श्रश्नस्तुत विधान---यद्दी 
काव्य का व्यक्त स्वरूप है | 
(३) उत्तरवर्ती धर्म के रूप मे--भानदित करना, रसमग्न करना, सद्य परनिव॒ त्ति, 
कातासम्मित उपदेश, इद्रियो का समजन, हृदय की मुक्तावस्था या शेप सृष्टि 
से रागात्मक सवध | 
इस प्रकार काव्य-विव का स्वरूप श्रपनी समग्रता मे रागात्मकता, चितना, कल्पना, 
श्रप्रस्तुत विधान को इस प्रकार समेटता है कि भाव पक्ष-कला पक्ष, व्यष्टि-समष्टि, रजन-मगल 
श्रादि सभी द्वेतो का सहज अतर्भाव हो जाता है । इसी तादात्म्य को स्पष्ट करते हुए ब्रैडले ने 
लिखा है--“काव्य का श्रनुशीलन जब हम श्रालोचनात्मक व घिश्लेपणात्मक पूर्वाग्नहो से मुक्त 
विशुद्ध काव्य-स्तर पर करते हैं श्रोर इस प्रकार जन्न हम काव्य को हमारी पुन सूजनात्मक 
कल्पना के उद्दीपन द्वारा हमे पूर्णरूपेण प्रभावित करने का सुअ्रवसर देते हैं, तव क्या हम एक 
विशेष श्रर्थ या काव्य का रसास्वादन अ्रभिव्यक्त ध्वनियों से पृथक एक श्रन्य तत्त्व के रूप में 
करते हैं ? या फिर क्या हम इन दोनो तत्त्वों का सश्लेषण करते हैं ?'* 'सूर्य तेजोमय है, 
झाकाद निर्मेल है--इस पक्ति में हम सूर्य की उप्णता व झ्राकाश की निर्मेलता का विवग्रहण 
काव्य की किन्‍ही अस्पष्ट लयात्मक ध्वनियों से पृथक्रूपेण नही करते श्रौर न ही हम इन दोनो 
की पाइव स्थिति का श्रनुभव करते हैं--प्रत्युत हम दोनो की भ्रन्योन्याश्रित श्रनुमूति करते 
हैं।** यह सत्य है कि काव्यानुभूति की भूमिका से श्रलग हट, हम स्मृति रूप मे सुरक्षित काव्य- 
स्वरूप के विश्लेषण से इस भ्रन्विति को विवधित कर, कथ्य एवं श्राकार को 9थक्‌-पुृथक तत्त्व 
के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, पर यह हमारे ताकिक मस्तिष्क की ही प्रक्रिया होगी काव्य 
की नहीं जो एक विशुद्ध रसात्मक अनुभूति से पृथक्‌ और कुछ नही ।** यह एक ऐसा सब्लेपण 
है जिसमे कथ्प एवं आकार उसी प्रकार शभ्रभिन्‍न रहते हैं जिस प्रकार प्रवहमान रक्त और 
रक्‍त में निहित जीवन । इस सश्लेपण के कई स्वरूप और कई पक्ष होते है पर ये अलग-अलग 
श्रग या तत्त्व के रूप मे स्वीकृत नही किये जा सकते। कथ्य एवं श्राकार का यह तादात्म्य 
कोई अग्रत्याशित घटना नही, काव्य का सार है। इस प्रकार कविता मे विशुद्ध कथ्य श्रौर 
विशुद्ध आकार का न तो कोई श्रस्तित्व ही होता है श्रौर न ही उनको पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीति 
ही की जा सकती है। काव्य की मूल्यगत महत्ता का कारण न एक है, न दूसरा और न ही 
बा पलक जो तो स्वय कविता ही है जिसमे इन दोनो की श्रसपृकतता का कोई स्थान 
नही । 
विंव अ्रपते इसी व्यापक स्वरूप के कारण काव्य को सभी स्तरो पर उत्कर्ष प्रदान 
करता है। रोसेन्याल व स्मिथ के छब्दो मे-..“प्रत्यक्ष ऐंद्रिय वोध व चित्रात्मक सादश्य विधान 
ही विव है। विवो के माध्यम से ही काव्यात्मक श्नुमूति व श्रमिव्यक्ति के तिहरे स्वरूप 
का प्रकाशन होता है, यथा--सम्यक्‌ व गहन वस्तु-वोध, भावों व श्रनुभूतियो का उद्दीपन तथा 
मानस का तरगन | काव्यरनिव ऐद्रिय वोध, भावावेग एवं विवेक से प्राणोदित होने के कारण 
ही काव्य चेतना के इन तीनो स्तरो को सप्रेपित करने मे सक्षम होता है ।”४ 
काव्य-विव अपने इसी सदिलिष्ट स्वरूप के कारण, जहा एक श्रोर काव्य को उत्त्कर्ष 
प्रदान करता है वहा दूर्सरी ओर भावक को भी व्यक्तिगत योगक्षेम से परे एक ऐसी उच्चतर 
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भूमिका मे स्थित करता है, जहा वह विशुद्ध भाव से' काव्यानन्द का झ्रास्वादन' करता है। 
भारतीय आचार्यों के 'बरह्मानन्द सहोदर' को ही मानो एजरा पाउड ने इस प्रकार व्यक्त 
किया है---/बिब वह है जो बौद्धिकता एवं मावनात्मकता के ऐक्य को तत्काल ही प्रेषित 
करती है । तत्क्षण एकीकरण का यह ग्रुण ही हमे श्रनायास ऐसी मुक्तावस्था मे ले जाता है, 
जिसमे हम दिक्‍काल की सीमा का अतिक्रमण कर आकस्मिक रूप-विकास का अनुभव करने 
लगते हैं--ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि किसी महत्‌ कलाक्ृति के रसास्वादन मे करते 
हैं ।/४६ 

बिब अपने स्वरूप-विस्तार मे ऐंद्रिय सवेदनाश्ो के सभी स्तरों पर समर्पित है और 
भ्रपनी सिद्धि के लिए सादृश्यमुलक सभी अश्रप्रस्तुतो को साधनभूत कर सकता है । वह विचारो 
तथा भावो का शब्दात्मक विग्रह है तथा भ्पते सादृश्य विधायक स्वरूप मे रूपक की श्रापेक्षिक 
निश्चितता से लेकर सभी ध्वन्यात्मक श्रनिश्चितताओ को समेटता है! ह्यम के शब्दों मे--- 
बब हमारी इद्वियो को समपित एक ऐसा सादृश्य निबधन है जो मानस प्रत्यक्षीकरण को व्यक्त 
करता है । निर्श्नात पदावली से निर्मित यह सादृश्य निवधन रूपक का स्वरूप भी धारण कर 
सकता है और स्वतन्न अर्थ धन के रूप मे भी व्यवहृत हो सकता है ।४६ 

सक्षेप मे, काव्य-विब श्रातरिक रूप से भावावेग, गोचर रूप से भाषा की रूपसज्जा 
एवं सम्रेपण के रूप मे सद्य परनिवृ त्ति है। वह एक श्रोर काव्य के अ्रत पक्ष राग की श्रव्य- 
वहित सन्निधि में है तो दूसरी श्रोर कला, शिल्प, रूपादि बाह्य पक्ष को समग्रता से स्वायत्त 
करता है। हम कह सकते हैं कि राग ही शिल्प से प्रोत है या शिल्प ही रागमय है। यह 
वागर्थ की स्थूल सृवित मात्र नहीं प्रत्युत दोनो का एकाकार सहिलष्ट रूप है। श्रलकारशास्त्र 
मे जिस प्रकार गुण को शब्दघर्मा न मानकर शआआरात्मा का धर्म माना गया है, ठीक उसी प्रकार 
बिब भी श्रापातत श्रभिव्यक्ति पक्ष की झोर श्रधिक उन्मुख है, पर तत्त्वत वह राग का रूप- 
परिवतेन ही है । 


काव्य बिब क्यो ? 

यहा एक महत्त्वपूर्ण प्रन्‍न है कि आाखिर काव्य बिब क्यो ? इस प्रइन का महत्त्व श्र 
भी बढ जाता है जब हम देखते हैं कि पाइ्चात्य जगत्‌ के समर्थ मेधावी समीक्ष क श्राई० ए० 
रिचर्डस ने काव्यर्बिव को न तो काव्य का महत्त्वपूर्ण उपादान स्वीकृत किया है श्रौर न ही उसे 
मुल्य-निर्णायक माना हैं। (2४००० (प्राप्रणाआं वामक अ्रपने विख्यात ग्रथ मे उन्होंने लिखा 


है--5 

“जिन जीवत एवं सुनिश्चित बिबो का प्रत्यक्ष श्रनुमव हम करते हैं वे श्रपनी श्रधिकाश 
विशेषता व सुक्ष्मता के लिए कवि-कल्पना से परे किन्ही श्रन्य स्नोतरो पर श्राश्रित रहते हैं । 
काव्य के महत्त्वपूर्ण उपादान या मूल्य-निर्णायक के रूप मे उनका प्रयोग या स्वीकार भ्रामक 
व्यापार है ।* 

रिचड्स ने विश्वस्त व्यक्तियों के साक्ष्य के श्राधार पर मनुष्यो मे विबात्मक प्रतीति के 
प्रभाव की सूचना भी दी; पर साथ ही रहस्यमयी श्रन्य मानसिक प्रक्रिया की चर्चा की-- 
“विश्वसनीय व्यक्तियों के वक्तव्य इस बात के साक्षी हैं कि उन्हे विबात्मक प्रतीति कभी हुई ही 
नही। ''कहना न होगा कि ऐसे व्यक्तियों में काव्यास्वाद का साध्यम विव का स्थानापन्‍्न कुछ 
श्रौर ही है,और जब तक यह ब् वि प्रतिरूप प्रभविष्णु है, भावक मे विवात्मक प्रक्रिया के अभाव 
का कोई महत्त्व नही ।'*'कुछ सहृदयो के लिए बिब की उपादेयता निविवाद है पर सबके लिए 
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इसे श्रपरिहार्य मानना अ्रामक है ।/5 


प्रश्न है---रिचर्ड्स के इस कथन मे जिस “विंव के समानातर' की चर्चा की गयी है 
वह क्या है ? इसे समीक्षक ने स्पष्ट नहीं किया है--कही यह विव-प्रतिरूप सूक्ष्म सवेदनी य 
विव ही तो नही ? 

जो हो, काव्य के सवध मे 'मूर्तता' एवं साक्षात्‌ लब्बता' ही सत्य है। कार- 
लाइल ने लिखा है--“समी कलाए अपने सच्चे श्रर्थों मे यथार्थ की श्रात्मा की मुक्त हैं ।'इसमे 
श्रसीम का ससीम से समन्वय होता है । उसे ऐसी मूरतता प्रदान की जाती है मानो वह वहा 
साक्षात्‌ लब्ध है।६ है 

मैकेल ने भी श्रास्त्राद के क्षणो मे काव्य की दृश्यता एवं मूर्तंवर्मिता को माना है-- 
“ऐतिहासिक दृष्टि से कविता एक सवद्ध मनोवृत्ति है--सहिलप्ट व्यक्तीकरण की अनवरत 
अखला है * भ्रास्वाद के क्षणो में वह दृश्य-थ्व्य एव साकार होती है ।“” 

वारफील्ड ने भी काव्यभापा को रूपकात्मक कहा है, वह सवेदनाओो का पुन सर्जन 
है जो प्रत्यक्ष वोधघ, सहजानुभूति एव प्रत्ययो से श्रतीत तथा भिन्‍न होती है--“कवि श्रपनी 
रूपकात्मक भापा मे प्रत्यक्ष वोध से श्रतीत वस्तुगत ऐक्य को प्रत्ययात्मक पुन प्रतिष्ठा देता 
है । उसकी कल्पनात्मक प्रज्ञा काव्य के रूप मे उन सवेदनाओ्रो को पुन सर्जित करती है, 
जिनका श्रनुभव उसे कभी काव्यात्मक अनुभव से भिन्‍न सहजानुभूति के रूप में हुआ था ।#* 

काव्य-विव कवि का स्दर्शन है जहा हमे प्रत्येक स्तर पर जीवन को समग्रता से जीने 
का बोध होता है | यही हमारा श्रादि मानव प्रकृत भावना के साथ जीता है श्रौर हम अपने 
मानवीय सवेग को पुन प्राप्त करते हैं, ज॑ंसा कि विवास्ते ने कहा है--“काव्यात्मक सदर्शन में 
हमारा सपूर्ण श्रस्तित्व, उसका प्रत्येक परमाणु भकृत हो उठता है । यद्यपि भदेस सहज प्रवृत्ति 
और श्रादिम श्रनुभव जीवित रहते हैं तथापि इन्हे यथार्थ मूल्यो एव रूपो के माध्यम से ग्राह्म 
बनाया जाता है। यहा यथार्थ से तात्पर्य है--गतिशील वर्तमान के रूप में उनका नवीनी- 
करण ॥7*<7 

काव्य-विव नि सदेह वेयक्तिक सर्जना है, पर उसकी सार्थकता इसमे है कि श्रकेला 
व्यक्ति इन विवों से समष्टि के साथ साहचर्य स्थापित कर सकता है श्रौर इस प्रकार काव्या- 
स्वादन के क्षणों मे वह भ्रकेला, विविक्त होकर भी, समूह श्रोर समष्टिगत चेतना के साथ 
जीता है । काव्य के इस विरोधाभास को काडवेल ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ '8]प7ह॥07 शात रथ 
में स्पप्ट किया है--“सामूहिक रूप से उत्पन्त सवेग मानस में ऐकातिक भाव से सुरक्षित रहते 
हैं जिससे कि अ्रकेला व्यक्ति भी काव्यात्मक श्रभिव्यक्ति के क्षणो मे सामूहिक विवो से भ्रपनी 
श्रनुभूतियों को भ्रनुप्राणित करता है । इस प्रक्रिया से वह काव्य के उस विरोधाभास को स्पष्ट 
करता है जिसमे मनुष्य श्रपने वातावरण से विविक्त हो कला के ऐकातिक ससार मे प्रवेश 
करता है--केवल इसी उद्देश्य से कि वह कलात्मक श्रभिव्यवित के माध्यम से संपूर्ण मानवता 
से भ्रधिक भ्रभिन्‍्त सवध स्थापित कर सके | *3 | 

विव योजना हमारे मानस में समष्टिगत रागात्मकता को प्रत्यक्ष करती है---इसी 
सत्य को काइवेल ने प्रश्नात्मक शैली मे व्यक्त किया है---“कविता मे व्यक्त तत्त्व है ही क्यो ? 
विंवो का शमन क्‍यों नहीं ? कविता कथ्य को अभिव्यक्त, व्याख्यायित, वणित क्यो करे ? वह 
व्याकरण के श्रनुशासन में क्यों बचे ? उसकी पद योजना व्यो हो ? उत्तर केवल एक ही है--- 
क्योकि कविता वाह्मय यथार्थताओ से आनुकूल्य स्थापन है, ससार के प्रति रागात्मक वृत्ति है। 
काब्य का व्यक्त तत्त्व वाह्य वास्तविकताशो का प्रतिनिधित्व करता है--भावात्मक तत्त्व 


काव्य-बिब विषयक पाश्चात्य चितन / € 


इसी बाह्य वास्तविकता से स्रवित होता है । व्यक्त तत्त्व, शाब्दिक अर्थ, व्याख्येय श्रालय सभी 
एक प्रकार के सेतु हैं जो प्रत्येक शब्द के प्रभावोत्पादक प्रवाह में सपर्क स्थापित करते हैं ।'”४५ 
निविकल्प ज्ञान के पक्षघर, श्रमूर्त चितन एवं प्रत्ययात्मक बोध को सर्वोपरि मानमे- 
वाले दाशंनिकों ने भी विब्र की अनिवार्यता स्वीकार की है। विश्वविसख्यात दार्शनिक 
शॉपेनहावर ने स्पष्ट शब्दों मे बिवात्मकता एव मूर्तता को स्वीकार किया है---“समस्त निविकल्प 
यथार्थ ज्ञान की आतरिक यूल शक्ित ऐंद्रिय बोध है** ऐंद्रिय बोध विरहित मात्र श्रमूर्त घारणाए 
वास्तविकता के धुमिल रेखाचित्न ही हो सकते है ' प्रतिमा और विवेक की आधार-भित्ति 
प्रमूते भ्ौर भ्रात घारणाए नही, अ्रपितु सृक्ष्म ऐद्रिय सवेदन है ।”*« 
काव्य में बियो का होना श्रावश्यक है, क्योकि बिब यद्यपि अपने स्वरूप मे रसात्मक 
होता है पर जहा तक उसके प्रभाव का प्रदन है वह राग के साथ ही हमारी बौद्धिक चेतना 
को भी कम प्रभावित नही करता । विवो की इसी प्रभविष्णुता को लिजरोरे ने व्यक्त किया 
है--“अ्तिनिधित्व, स्पदित श्रनुभूति, व्यावहारिक लक्ष्य एव रूपकात्मक विचार के द्वारा बिब 
एक जीवित काव्य को मूर्तित करता है भ्रौर इसी की शक्ति से एक जीता-जागता विश्व बन 
जाता है---जी केवल हमारी भावना को ही उद्देलित नही करता, हमारी बौद्धिक चेतना को 
भी सक्रिय करता है ॥/४६ 
फाक्स यह मि सकोच स्वीकार करता है कि कविता श्रपने व्यापक परिवेश में अखिल 
ब्रह्मड को केवल बिवो में ही समेट सकती है--“कविता मानवीय विचार एवं भावना के 
दर्पण मे अखिल वहिजंगत को अपने उद्भावित विबो के माध्यम से प्रतिबिबित करती है ।”*“* 
दर्शन के स्तर पर हम श्रमूर्त चितन व प्रत्यय-वोध का चाहे जितना ही यशस्तवन करे 
काव्य की श्रेष्ठता वही प्रारम होती है जहा कवि प्रत्ययो का अ्रतिक्रमण कर बिब-सर्जना के 
क्षेत्र में प्रवेश करता है। जहा दाशंनिक प्रत्ययों मे अ्रपनी बात कहने मे श्रसमर्थ होता है--- 
कवि उन श्रगम वातो को विंबो के द्वारा सहज सवेदनीय बनाता है---/नर-नारी का लावण्प के 
साथ जो सबंध है वही पारस्परिक सबंध काव्य का चित्र के साथ होना चाहिए। जिस मिलन- 
बिंदु पर दोनो सर्वथा तद्गूप रहते हैं वही काव्य का महत्तम व सर्वोपरि शिखर है। काव्यात्मक 
अ्रनुभूति का पूर्ण परिपाक तभी सभव है जबकि वह विव-विधान के द्वारा ऐसे विषयो की 
विवात्मक श्रभिव्यक्ति करे जो कि प्रत््यय-बोधात्मक पदावली से श्रतीत होते है ४ 
प्रकृत जीवन और काव्य-जीवन की तुलना करते हुए कालरिज ते काव्य-जीवन को 
श्रधिक व्यवस्थित और अ्रधिक भावावेगमय मानते हुए यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि यदि 
कविता मे कही भावावेग है तो वह उसके बिंवो मे ही है--“सामान्य जीवन मे प्रकृत रूप से 
पाये जाने वाले भावावेग की श्रपेक्षा कविता में भावावेग तीब्रतर होता है शौर यही बात 
व्यचस्थाक्रम के सवध में भी चरितार्थ होती है। *“जीवन से अश्रधिक व्यवस्था जो काव्य मे 
पायी जाती है वह तो उसकी पद-योजना में रहती है, पर प्रश्न है कि जीवन से तीक्रत्तर 
पाया जानेवाला भावावेग कविता में कहा रहता है ?** कविता भे यदि कही भी भावावेग है 
तो व्रह नि सदेह बिबो में है श्रौर यदि उनमे भी नही है तो उतकी सामुहिक नियोजना मे है ।”*६ 
हमे चाहे अपने वैयक्तिक रागो, उदगारो एवं उम्रगो को व्यक्त करना हो, चाहे 
समष्टिगत चेतना को-- कवि के सामने एक ही पथ है कि वह उन्हे सजीव स्पदित विवों में ही 
प्रत्यक्षीकृत करे क्योकि कविता अभ्रतत बिब ही तो है--“कवि श्रपनी कविता में जिनके द्वारा 
या जिनमे मानव-जीवन को प्रत्यक्षीकृत करता है वह सपुर्णं कविता और कुछ नही--केवल 
एक बिव, एक सागर रूपक, एक प्रतीक है ।”* 
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विव अ्रौर कल्पना 


“न कवेबेर्णन मिथ्या कवि. सृप्टिकर पर । 
सर्वोषर्येव पश्यन्ति कवयोहन्येन चेव हि ॥7 (वृहद्धर्म पुराण) 
कवि परासृष्टि का सर्जक है, उसकी रचना भिथ्या नहीं होती,' उसकी दुष्टि सामान्य 
दर्शन को श्रतिक्रांत करती है--वह करात द्रष्टा है । 
कवि की इस कफ्रातद्शिता का, उसकी इस असामान्य सत्यास्वेषी दृष्टि का, उसके 
सौंदर्यात्मक बोध का स्रोत है--उसकी कल्पना । यो तो कल्पना मनुष्य मात्र की प्रकृति है 
जो उसे इतर प्राणियों से पृथक्‌ करती है--“कल्पना मनुष्य को एक विकासमान प्राणी के 
रूप में प्रतिष्ठित करने वाला व्यावतेक गुण है । और मैं पुन कहना चाहुगा कि सतत उत्कर्प 
एवं सस्कार के उपकरण ओर अपरिहार्य साघन के रूप मे उसे सशक्‍त वनाना चाहिए ।”* 
५-*"ओऔर, यह भी सत्य है कि भाषा चेतना के स्तर पर अनुभवों का प्रत्यक्षीकरण है 
जो कल्पना के द्वारा भ्रस्तित्व में आया है ।? 
पर, “जब हम काव्यात्मक कल्पना की चर्चा करते हैं, तव एक श्रोर उस सर्वेजन 
सुलभ मानवीय सवेदना की चर्चा करते हैं जो कवि मे अपेक्षाकृत श्रधिक विशेष, सस्कारित 
एव साद्र होती है, तथा दूसरी श्रोर यह भी कहना चाहते हैं कि इसी कल्पना से हम 
साधारणतया श्रप्राप्य वस्तुओं की शोर श्रर्थात्‌ श्रतीत, भविष्य, श्रदृश्य एव वह सव जो हमारे 
ऐँद्रिय बोध श्रौर प्रत्यक्षानुभव की परिधि से वहिर्भूत है--उनकी शोर निरतर बढते हैं | इन 
भ्रज्ञात क्षेत्रों में जाये विना हमारे अनुभवों का भ्रर्थ न तो स्पष्ट होता है और न ही पूर्ण ।7* 
“इमेजिनेशन' पाण्चात्य काव्यश्ास्त्र का सर्वोपरि शब्द है जिसे भारतीय श्राचार्यो ने 
प्रतिमा कहा है । दोनो पर्यायवाची-से होते हुए भी कल्पना और प्रतिभा में सूक्ष्म भेद है । 


इन दोनो का तुलनात्मक श्रव्ययन करने से पहले दोनो के स्वरूप से परिचित होना समीचीन 
होगा । 


कल्पना 


ब्लैक के झनुसार कल्पना ही कवि को बनाती है--'कवि को केवल एक ही शक्ति 
बनाता है--वह है कल्पना । एक दिव्य दृष्टि ।”* 


कल्पना की दिव्यत्ता, अलौकिकता व सहज स्फुूर्तता की चर्चा विद्वानों ने की है । 


विब श्रौर कल्पना / १४ 


प्लेटो ने काव्य-सुषमा का मुल पअंतःस्फुरण को माना है--वह दैवी स्फूर्ति, देवी पागलपन 
की दशा मे ही काव्य-सुजन मे सक्षम होता है---“कवि जब तक पूर्णत प्रेरित व श्राविष्ट 
होकर विक्षिप्त या वोधशुन्य नही हो जाता तब तक वह मौलिक सृजन में समर्थ नही होता ।*** 
ये रचनाएं ईश्वरीय कृतित्व होती हैं, मानवक्ृत नही श्लौर कवि इस अलौकिक शक्ति द्वारा 
श्रधिकृत उसका भाषातर मात्र होता है ।”६ 
विश्वविख्यात नाटककार शेक्सपियर ने कल्पना के इस व्यापक स्वरूप की चर्चा करते 
हुए लिखा है कि “कल्पना स्वर्ग एव भूतल को एक कर अज्ञात वस्तुराशि का रूपायन करती 
है । 5 
हेजलिट के भ्रनुसार--“कल्पना का क्षेत्र प्रधानत' मानस-प्रत्यक्षीकरण का क्षेत्र है-- 
ग्रज्ञात अनिर्देश्य का क्षेत्र है। प्रज्ञा कल्पनात्मक श्रयथार्थ श्रावरण को हटाकर किसी वस्तु 
को उसके यथार्थ, स्वाभाविक, अ्रनावृत रूप मे उपस्थित करती है ।”5 
कविता मानसी कल्पना का व्यक्त रूप है--वह आवेगमय सहजोदूगार है | "7|8९ 
]४धए07 2॥0 ॥6 प्रण्गा0 के लेखक ने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है--“कविता सत्य, सौदये 
एवं शक्ति विपयक आवेगमय सहजोदुगार है जो कल्पना या फेसी के माध्यम से उनके प्रत्ययो 
झ्ौर धारणाग्रो को मूतित और चित्रित करती है | 
ब्लेक के श्रनुसार कल्पना का ससार एक शाइवत ससार है जिसमे नश्वर का अभ्रनहवर 
तत्त्व प्रत्यक्ष होता है--“कल्पना का ससार शाश्वत है ।* "इसी शाइवत ससार में उस जड़- 
चेतनात्मक ससार की सनातन वास्तविकता निहित है जिसे हम प्रकृति के भौतिक तत्त्वो मे 
प्रतिबिवित देखते हैं ।* 
गुफा ए86 ० [79!72007* मे लेखक ने स्वीकार किया है कि कल्पना में सहजानु- 
भ्रूति की प्रधानता रहती है---“कल्पना चेतना का श्रालोक-स्तम्भ है जिसमे सहजानुभूति ही 
प्रमुख रहती ।१ 
कल्पना मानव शासित यत्र प्रणाली नही स्वतःस्फूर्त शक्ति है---“कल्पना को शक्ति 
व ऊर्जा का कार्यव्यापार किसी ऐच्छिक शासन का परिणाम नही--वे स्वत स्फुरित होने- 
वाले उत्स हैं, न कि मानव शासित यत्र प्रणाली ।”१६ 
* बेकन इसे निरपेक्ष व स्वतत्र सत्ता के रूप मे स्वीकार करते हुए लिखते हैं---/नियति- 
कृत नियम से निरपेक्ष व स्वतंत्र होने के कारण कल्पना इच्छानुसार प्रकृत्या विसदृश तत्त्वो 
को सबद्ध व सदुश तत्त्वों को श्रसबद्ध करती है ॥/१३ 
कवि-समीक्षको ने कल्पना को श्रलीक न मानकर उसे शाइवत एव मृत्युहोन सत्य कहा 
है ।** कीट्स के शब्दों में कल्पना जिसकी सौंदर्य रूप से प्रतीति कराती है, वह श्रवश्य ही 
सत्य होगा, चाहे वह शभ्रज्ञात पूर्व ही क्यो न हो ।१£ 
शेली ने कल्पना को भविष्य-साक्षात्कार मे सक्षम मानते हुए लिखा है--“कवि 
वर्तमान जैसा है उसकी वास्तविकता का सुक्ष्म अवलोकन कर उसके परिचालक नियमों का 
ही उद्घाटन नही करता प्रत्युत श्रपनी क्रातदर्शिता से वर्तमान के श्रतराल मे प्रवाहित होने 
वाले भविष्य का मी साक्षात्कार करता है ॥7* 
कीट्स ने कल्पना की सुृजनशीलता एवं सत्य-प्रकाशन क्षमत्ता को स्पष्ट किया 
है--“कल्पना एक ऐसी शक्ति है जो सृजन एवं विवृति दोनो में सक्षम है, अधिक समीचीन 
तो यह कहना होगा कि वह सृजन से ही विवृत करती है ।”* 
कालरिज ने इसे '855थगर0/8500 ॥72९४77800०7' कहा है, जिसका श्रर्थ है---अव्यक्त 
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प्रकति के ऊपर स॒ष्ठा के दैवी संकल्प के सस्कार । दैवी प्रत्यय एक श्रपरिच्छेद्य श्रादर्श है, 
जिसकी अनुकृति विदव की घटनाओ्रो व पदार्थों की रचना में उपलब्ध होती है । 
कविवर पत ने कल्पना के सत्य को सबसे बडा सत्य स्वीकार करते हुए लिखा है--- 
“मी कल्पना के सत्य को सबसे वडा सत्य मानता हु और ईश्वरीय प्रतिभा का सवसे बडा श्रद्य 
मानता हू ।7 
कल्पना सबधी इन उद्गारो से यद्यपि कवि-कल्पना के सहज स्फूर्ते स्वरूप पर प्रकाश 
पडता है, पर साथ ही इस भ्रम के लिए भी पर्याप्त अवकाश मिल जाता है कि कल्पना जीवन 
श्रौर बुद्धि से सर्वथा मुक्त विशुद्ध सहजानुभूति का एक रहस्यमय श्रलौकिक स्फूरण है । यह 
सत्य है कि कवि-कल्पना व्यक्तिनिष्ठ है--स्वयप्रकाश्य है, पर श्रपनी श्रभिव्यवित में उसे 
बुद्धि और श्रौचित्य शासित वास्तविकता के घरातल पर ही विकसित होना होता है | स्पष्ट 
है कि सुजनात्मक कल्पना स्वैर श्रौर श्रनर्गल नहीं हो सकती । विद्वान समीक्षकों ने कल्पना 
के वैचारिक स्वरूप को स्वीकार किया है। डलेस के अनुसा र-“कल्पना को विचार से पृथक्‌ 
एक द्ाक्ति के रूप मे स्वीकार नहीं करना चाहिए, वल्कि सत्य यह है कि विचार श्रपनी 
स्वत परिचालना मे श्ौर अचेतन प्रक्रिया मे कल्पना है ।*< 
“हिन्दी साहित्य कोश ' मे प्रत्यक्ष को वर्तमान का अ्रवगाहन करने वाला तथा कल्पना की 
श्रनागत तक पहुचने वाला व्यापार माना गया है--“पूर्व॑ श्रनुभूतियों की पुनर्योजना से श्रपूर्व 
की श्रनुभूति उत्पन्त करने की क्रिया या शवित को कल्पना कहते है । वर्तमान का श्रवगाहन 
करने वाला प्रत्यक्ष, भ्रतीत का श्रवगाहन करने वाली स्मृति तथा श्रनागत का श्रवगाहन करने 
वाली कल्पना 7 
पाइचात्य विद्वानों की सर्वेगसकुल, सहज स्फूर्त, भावाविष्ट कल्पना को आ्राचार्य शुक्ल 
भाव की भ्रनुगामिनी मानते हैं, पर एक ऐसी सहयोगिनी जिसके विना कवि श्रपनी श्नुभूति 
को दूसरे तक पहुचा नही सकता | यह कल्पना सप्रेषण के लिए तो श्रनिवार्य है ही, कही-कही 
भाव से इसका समीकरण भी हो जाता है--“एक भ्रवस्था मे इन दोनो भाव व कल्पना का 
समीकरण होता है। रस काल मे दोनो का युगपत श्रन्योन्याश्रित व्यापार होता है ।/** श्राचार्य 
शुक्ल वाक्य रसात्मक काव्यम्‌' में भी कल्पना पक्ष को स्वीकार करते हैं कुछ लोग कहते 
हैं कि वाक्य रसात्मक काव्यम्‌ भें कल्पना पक्ष विलकुल छूट गया है। पर, जो लोग रस 
पद्धति को जानते हैं वे श्राधुनिक मनोविज्ञान द्वारा निरूपित भाव-स्वरूप से भी परिचित 
हैं। वह एक वृत्तिचक्र है जिसके श्रतग्ंत॒प्रत्यय, भ्रनुभुति, इच्छा, गति या प्रकृति श्रोर शरीर 
धरम थ्राते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि सपूर्ण विभाव श्रोर भ्रनुभाव कल्पना द्वारा ही योजित् 
होते हैँ । २3 
शुक्लजी ने एक शोर जहा 'योजित' दवब्द के प्रयोग से कल्पना की वुद्धिपरकता को 
स्वीकार किया है वहा दूसरी ओर “रस के साथ उसके समीकरण' में उसकी भावप्रवणता 
को मान्यता दी है । साथ ही “विभावन व्यापार' को कल्पना का प्रधान कर्मक्षेत्र” मानकर 
उनके सींदर्यात्मक एवं कलात्मक स्वरूप पर प्रकाश डाला है । शुक्लजी के ही शब्दों मे कल्पना 
के कार्य हैं---फाव्य-वस्तु का रूप-विधान करना, श्रनुभाव कहे जाने वाले व्यापारों भर चेप्टाओं 


का सयोजन करना, अप्रस्तुतो की योजना करना, लक्षणा श्र व्यजना की सहायता से भाषा- 
शैली को अ्रधिक व्यजक व मासिक बनाना ।* ह 


कॉलरिज ने कत्पना के सदर्म मे नये विचार-क्षेत्रो का द्वार मुवत्त किया। उन्होने 
फंसी को कल्पना से भिन्‍न मानकर उसे सामान्य स्मृति के समकक्ष रखा जिसके सभी उपकरण 


क्र 
कु 


बिंब श्रौर कल्पना / १७ 


भ्रासंग-नियम के बने-बनाये रूप मे गृहीत होते है । कल्पना को उन्होने दो प्रकार का माना 
है--प्राथमिक कल्पना, जो सभी मानवीय बोधो की सर्वोपरि श्रभिकर्त्री है--इृद्रियगोचर 
व्यावहारिक विश्व का निर्माण करनेवाली सामान्य बोध-वृत्ति है। तथा द्वितीयक कल्पना, 
जो इस निर्मित विश्व का पुन सृजन कर हमे केवल काव्य-रूप ही प्रदान नही करती, प्रत्युत 
श्रपना विनियोजन करनेवाले प्रवाही विश्व के उन सभी आतरिक पक्षो का उद्घाटन करती है, 
जो हमे एक जीवित प्राणी के रूप मे सत्ता प्रदान करनेवाले सभी मूल्यों से सवेथा भिन्‍न होते 
हैं। यह कल्पना पुनर्निर्माण के लिए द्रवित होती है, प्रसरित होती है, विकीर्ण होती है। 
([( ता$80ए९5, वातप्ि५७७, 05598665 पर 0667 ॥0 76०८०, ) "५ 
सात्र ने कल्पना को बोधरूपा स्वीकार किया है--“चैतन्य या बोध के बिना कल्पना 
का आविर्भाव नही हो सकता और कल्पना के बिना चैतन्य बोध की स्थिति ही सभव नही हो 
सकती । 
फ्रंक बैटोन ने कल्पना व मौलिकता का अ्रविनाभाव संबध स्वीकार किया है ।* और 
इस प्रकार उसे चिंतन का अ्भिन्‍न बना दिया । 
कल्पता में सगति स्थापित करने की विशिष्टता होती है ।६ और अपने इसी स्वरूप 
के कारण उसमे बौद्धिकता का स्पर्श अ्रनिवायंत हो जाता है । “'॥6 706४० !7820०' में इसे 
इस प्रकार स्पष्ट किया गया है, “यदि हम कल्पना की इस शक्ति मे विश्वास करते हैं कि वह 
काव्यशके भीतर विचारो व श्रतुभूतियों को समीकृत कर उनका उत्कृष्ट रूपातरण करती है 
तब इसे भी मातना होगा कि बौद्धिकता काव्यात्मक हेतु का श्राधार न होते हुए भी इसके 
बिना वह अधरा ही होगा ।?7 
कवि-कल्पना को रिचड्स ने विशिष्ट मन स्थिति के पुनराह्यान का साधन माना 
है--“अ्रनुभव को पुनः प्रत्यक्ष कर सकने का तात्पय॑ यह नहीं कि हम किसी घटना के सबंध 
'मे कब, क्यो, कैसे श्रादि को स्मरण रखें, बल्कि इतना ही कि हम उसी विशज्षिष्ठ मन स्थिति 
को उपलब्ध कर सके |” रिचर्ड्स ने कल्पना के मुख्य छ प्रयोजनो की चर्चा कर उसकी 
सीमा, वैशिष्ट्य एवं उत्कर्ष को रेखाकित किया -- 
(१) जीवत चित्र-विधान, 
(२) श्रलकृत भाषा का प्रयोग, 
(३) दूसरे की मन स्थिति का सहानुभूतिपूर्ण कथन, 
(४) सादृश्य विधान या श्रप्नस्तुत योजना, 
(५) उदाहरण का सचयन, 
(६) विरोधों का सतुलन॒ तथा परिचित प्राचीन वस्तुओं मे असाधारण भाववबोध 
के कारण नवीनता का श्राधान । 
कल्पना, काव्य, कवि एवं भावक तीनो के लिए शझ्निवार्य॑त श्रपेक्षित है---वह काव्य का उत्कर्ष 
विधायक है, कवि की सुजनात्मक शक्ति है और भावक के रसास्वाद का आधार है। इसी 
भ्राधार पर शुक्लजी ने कल्पना को दो वर्गों मे विभाजित किया है--विधायक कल्पना एव 
ग्राहक कल्पना जो राजशेखर की कारयित्री प्रतिमा एवं भावयित्री प्रतिभा के समकक्ष है । 
भावक कल्पना की झावश्यकता पर बल देते हुए “87[ 3700 800९४ मे लिखा है--“क्सी 
साहित्यिक कृति के परिशीलन के समय हम बिंब को नही देखते बल्कि कृति की स्वेगात्मक 
प्रतिक्रिया मे तन्‍्मय होकर नये बिंबो की सर्जता श्रपनी कल्पना से करते हैं, जिससे कि हम उस 


वर्णित ससार मे पुन जीने का रस ले सके ।/58 


ः 


८ | काव्यर्नविव और कामायनी की बिव योजना 


प्रतिभा 


यदुन्मीलन शक्‍्लैवविश्वमुच्मीलयति क्षणात्‌ 
स्वात्मायतन विश्वान्ता ता बन्दे प्रतिभा शिवाम्‌ । 

--ध्वन्यालोक लोचन, पृ० ६० 
प्रतिभा शिव की पराशवित है, जो शिव मे विश्वाम करती है और अपनी उन्‍्मीलन क्रिया में 
विश्व का उनन्‍्मीलन करती है । 

यही पराप्रतिभा मनुष्य मे कवि-श्रतिभा के रूप में स्थित रहती है--इसके उनन्‍्मीलन 
के साथ ही समग्र विश्व क्षण भर मे रूपायित हो जाता है--भ्रभिनव गुप्ताचार्य ने प्रतिभा के 
इस स्वरूप को प्रकाशित किया है-- 

'कवेरपि सहृदयायतन, सततोदित प्रतिभाभिधान पर वाग्वदेवतानुग्रहोत्थित, विचित्रा 
पूर्व निर्माण शक्तिशालिन प्रजापतेरिव कामजनित जगत, ॥77* 

“कवि-सुष्टि ईश्वर-सृष्टि के अनुरूप ही अमूर्त पदार्थों को मरते रूप प्रदान करती है। काव्य 
मानो अपरिच्छिस्त चैतन्य के नित्य सृष्टि कार्य का परिच्छिन्न चैतन्य में पुनरावतेन है ।/१* 

राजशेखर के ग्नुसार जिसमे प्रतिमा नही है उसके लिए प्रत्यक्ष दीखते हुए पदार्थ 
परोक्ष से मालूम पडते हैं और प्रतिभासपन्‍्न व्यक्ति के लिए अनेक श्रप्नत्यक्ष पदार्थ भी प्रत्यक्ष 
प्रतीत होते हैं । 

भट्टतौत ने लिखा--“प्रज्ञा वनवोन्मेषश्ालिनी प्रज्ञा मता ।” 

प्रभिनव गुप्त ने यद्यपि इसे 'अ्रतादि प्राक्तन सस्कार' माना है पर फिर भी भट्टतौत 
की भाति वे इसे 'प्रज्ञा' ही मानते हैं-- 

“प्रतिभा श्रपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा ।” 

प्राचार्य वामन इसे 'जन्मान्तरागत सस्कार विशेष' कहते हैं ओर कुतक अस्लात प्रातिभ 
के द्वारा शब्द, अर्थ मे नवीन व्यजना का प्रकाशन स्वीकार करते हैं-- 

अम्लान प्रतिभोद्भिन्‍त नव शब्दार्थ वधुर * 
अ्रयत्तविहित स्वल्प मनोहारि विभूषण ।** 

भम्मट ने काव्य हेतु के रूप मे प्रतिभा या शक्ति को प्रथम स्थान दिया है ॥3 

प० जगस्ताथ के भ्रनुसार--सा (प्रतिभा) च काव्य घटनानुकूल शब्दार्थोपस्थिति ।” 

प० बलदेव उपाध्यायजी के शब्दों मे--'प्रतिभा ही कवि की श्रलोक सामान्य अमि- 
व्यक्ति का हेतु है। प्रतिभा के द्वारा आ्रातर आरष चक्षु का उन्मीलन होता है जिससे 
साधारण जन के लिए अग्रम्य स्थानों मे कवि पहुचता है और अदृश्य वस्तुशो का सद्यः 
साक्षात्कार करता है ॥३5 

: भारतीय काव्यश्षास्त्र मे काव्य-सूजन की इ्ृष्टि से प्रतिभा का सवांपार स्थान है। 

प्रांतमा सहजा है, उत्पाद्या नही , वह नैसगिक है , काव्य का अपरिहाय॑ हेतु है । प्रतिभा श्रभिनव 
ख्प सृष्टि है, यही मानसिक रूप-विघान है---विश्व का मानस प्रत्यक्ष है। रसात्मक परिवेश 
मे नये-नये रूपो की सृष्टि करनेवाली प्रज्ञा ही प्रतिभा है--तप्या विशेषो रसावेश वैश्य 
सौंदर्य काव्यनिर्माण क्षमत्वम्‌ [* प्रत्तिमा मूलत कारयित्री है--जो कवि सापेक्ष है; भावक 
के लिए भावयित्री प्रतिमा की अपेक्षा है | यह प्रतिमा जहा नूतन निर्माण क्षमा है वहा शब्द 


सग्रेपण व भावन के लिए भी अनिवायें है। इस प्रकार भारतीय काव्यशास्त्र का यह ऐसा 
शब्द है जो काव्य-स्वरूप को बहुत गहरे प्रभावित करता है । 


न्‍ बिव श्रौर कल्पना /१६- 


कल्पना और प्रतिभा 


भारतीय एव पाव्चात्य समीक्षा के सदर्भ मे डाक्टर नगेन्द्र ने प्रतिभा श्रौर कल्पना 
के व्यापक क्षेत्र का आकलन करते हुए लिखा है--“व्यक्त प्रतिक्रियाश्रो को पूर्ण अनुभूतियो 
मे मूतित करना कवि-कल्पना श्रथवा सुजनशील कल्पना का मूल घम्म है ।**'काट ने उत्पादन- 
शील कल्पना भ्रौर क्रोचे ने इसे सहानुभूति कहा है | इन दोनो शक्तियों का मूर्त धर्म एक ही 
है--जीवन के सपर्क से मानव-चेतना मे उत्पन्त अरूप भकृतियों को रूप देना । समाहित 
चित्त मे शब्द-अर्थ के वास्तविक स्वरूप का प्रतिभासन सहजानुभूति ही है जो श्रभिव्यजना 
से भिन्‍त नही है। समाहित चित्त से विश्वुललता व्यवस्थित हो जाती है--श्रभेकता एकाग्र 
हो जाती है । तभी विश्वुखल सवेदत समजित होकर मूर्तित हो उठते हैं श्रौर तभी शब्द-अ्र्थे 
का सच्चा स्वरूप प्रतिभासित हो जाता है। जिस शक्ति के द्वारा यह सव सघटित होता है, 
वह काट की सृजनशील कल्पना है, वही क्रोचे की सहजानुभूति है श्रोर वही अभिनव गुप्त 
की काव्य निर्माण क्षमा प्रतिभा है 

काट व कालरिज के कल्पना सबधी समोक्षण को, भारतीय दर्शन के परिप्रेक्ष्य मे 
स्पष्ट करते हुए श्राचार्य बलदेव उपाध्याय लिखते हैं--- 


कांट कालरिज भारतीय मन 
() [6970वप्रछाए९ 
वागरनश्ाशा।णा ॥। 06% स्मृति 
(2) 707007०९७ एग्राश सॉविकल्पत्यकं 
॥798207907 व782779/407 
(3) 4०७-॥०० 860०6 4५9 कप प्रतिभा 
॥79828779607 गाश्ञाधा07 


(१) काट के 7२००7007०7ए७ [788779607 के व्यापार स्वतत्न नही होते क्योकि 
यह मानव-वबुद्धि के सामने पूर्व से ही उपस्थित होनेवाले पदार्थों का केवल मिश्रण प्रस्तुत करती 
है | इस दृष्टि से यह कालरिज द्वारा व्याख्यात की समानता रखती है जो स्थिर व नियत 
निश्चितताझ्रो को श्रपना विपय बनाती है श्रौर उसके समस्त उपकरण शभ्रासग-नियम के बने- 
बनाये रूप में गृहीत होते है ।/१ यह भारतीय स्मृति के समकक्ष है जो मानव वुद्धि की श्रारभिक 
प्रवृत्ति है जिसमे श्रवलोकित श्रश इतस्तत विकीर्ण रहते हैं। इनमे जीवन नही होता । ये 
चित्र स्वत. निर्जीव, निष्प्राण तथा निराधार होते हैं । 

(२) ?7007०7ए७ 7788779/707 के बारे मे काट लिखते हैं--- 

६ ७799]65 ॥#6 जरा 60 ठाठ्या एथ००ऐछाणा$ पिणा 6 73 गला 
07 5९७॥56 0962 णाप्राशाए इ्थाइगणा ात प्रातशघाता2 क्‍/0867स्‍82' ९797]68 [6 
[0 [0 एश्चा।'॥ 8 ज़0ण7९ णएी त8ए07758ए68 89507 

कालरिज के एवाव्ा३ पगरधचष्ठा7800) मे प्रत्यक्षानुभूति के समय मस्तिष्क क्रियाद्ील 
होता है श्र इद्वियजन्य पदार्थों को एकता के सूत्र मे शक्ति-विशेष के सहारे वाघता है । 

इस दृष्टि से यह कल्पना नैयायिको के 'प्विकल्प प्रत्यक्ष का प्रतिनिधि है जिपमे इद्विय- 

जन्य अनुभव का परस्पर तारतम्य मिलाकर बुद्धि उस पदार्थ को नवीन नाम प्रदान करती है। 


रह हर 


२० | काव्यर्णवव और कामायनी की विव योजना 


(३) काट के अनुसार &८७॥०० प्ाबचट्टााक्षा०॥ सौदर्यानुभृति की जननी होती 
है । यह केवल विधायक ही नही होती प्रत्युत स्वतत्र होती है । कवि इसी कल्पना के वल पर 
नवीन पदार्थों को, नूतन अनुभूतियों को जन्म दिया करता है। कालरिज के मतानुसार इसका 
अभिधान है 860०7099 पब्रढ्ा॥0070, यह प्रारभिक कल्पना के द्वारा उपस्थित श्रवु- 
भूतियों का विब्लेषण तथा विभाजन करती है और उसका नवीन ढंग से निर्माण कर एक 
विचित्र सरस पदार्थ की रूपरेखा हमारे मानस-पटल पर खीच देती है । 

भारतीय प्रतिभा का प्रधान कार्य है--पुनर्निर्माण | प्रकृति के इद्रियसाध्य ग्रशों को 
ग्रहण कर उन्हें श्रपपी अभिरुचि तथा भावना के श्रनुसार पुन निरमित करना कवि की प्रतिभा 
का महत्त्वशाली कार्य होता है | कवि की प्रतिभा इद्रिय ज्ञान-सभूत इन विखरे हुए श्रशो को 
परस्पर मिलाकर एक पूर्ण चित्र प्रस्तुत करती है। इसीलिए प्रतिमा जीवित तथा प्रतिभाशील 
होती है | इसे ही कालरिज ने 6550ए65, 0#770565, 6599488, ॥7 07067 0 7९टा2०४/6 
कहा है 

स्पष्ट है कि पाइचात्य समीक्षा का 88707 या ]7एा07 मारतीय प्रतिभा 
के समकक्ष है। कल्पना एव प्रतिभा का प्रयोग पर्यायवाची के रूप मे किया जाता है भ्रौर 
इनका स्वरूप तथा कार्य भी लगभग एक-सा है, पर, भारतीय प्राचार्यो ने जहा प्रतिभा को 
स्पष्टत 'प्रज्ञा' कहा है वहा पाश्चात्य कल्पना के स्वरूप मे बुद्धि और विचार-तत्त्व का अरतर्भाव 
होते हुए भी उसका स्पष्ट स्वीकरण नही । कल्पना शब्द कभी-कभी लौकिक ज्ञान के विरोध 
मे ध्वनि देता है--जीवन से पलायन-सा लगता है। उसका स्वरूप जगत-बाह्य, ऐकातिक 
प्रव्यावहारिक मन सुष्टि सात्र लगने लगता है--उसमे प्रतिभा की व्यापकता, विशदता एवं 
गभीरता नही लक्षित होती । इसी पर प्रकाश डालते हुए डा० सत्यत्रत सिह लिखते हैं-- 
धकाव्य में रसघ्वनि तत्त्व के द्रष्टा आचार्यों की प्रतिभा संबंधी घारणा अपने-आझ्राप मे इतनी 
पूर्ण है कि पाइचात्य काव्यालोचको की कवि-कल्पना सबधी सभी विश्लेषण-दृष्टिया इसमे 
समा जाती हैं, और तब भी इसके लिए यही कहा जा सकता है कि यह इन सव॒कल्पनाओो 
से परे कितु इन कल्पनाओं का अक्षय स्रोत है । 

जो हो, सामान्यत यही माना जाता है कि जो पाइचात्य काव्यश्ञास्त्र की कल्पना है 


वही भारतीय कवि-प्रतिभा । श्रौर कवि अपने अंतस्‌ के सावो को इसी शक्ति के द्वारा श्रभिनव 
रूप प्रदान कर सहृदयो तक प्रेषित करता है। 


विंव और कल्पना 


पूर्वांनुभूत विशिष्ट जीवनानुभवो का रामगरप्रेरित सौंदर्यात्मक पुन प्रत्यक्ष ही काव्य- 
विव है जो कवि की विधायक कल्पना द्वारा रूपायित होता है । सर्जनात्मक कल्पना या कार- 
यित्री प्रतिभा के द्वारा ही काव्य-विव का सृजन होता है । कविमानस मे जैसे ही भावोदह्ेलन 
होता है, कल्पता सद्य ही बिबो का सृजन करती है। कवि-कल्पना अपनी ऋरातदष्टि से ऐसे 
सत्यो का साक्षात्कार करती है जो सामान्य मनीषा से परे होते हैं। एम० बावरा लिखते 
हैं--“कल्पना का विपय अप्रत्यक्ष पदार्थों मे निहित एक महत्त्वपूर्ण सत्य का प्रकाशन है। 
सूजन के क्षणों मे वह अपनी ऋरातदर्शिता से ऐसे सत्यो का साक्षात्कार करती है जो सामान्य 
मनीषा से परे होते हैं। यह एक विशेष अतद्‌ ष्टि, वोध ओर सहजानुभूति से अ्रभिन्‍नत 


संवधित ह---सत्त् तो यह है कि कल्पना और अतदू एिट अविभाज्य हैं ओर सभी व्यावहारिक 
व्यापारा मे एक समस्त जवित के रूप मे काम करते हैँ ।”४ 


बिंब श्रौर कल्पना / २१ 


डा० नगेन्द्र सजनात्मक कल्पना को काव्य-बिब का कारण-तत्त्व मानते हैं--'काव्य- 
बिब का प्रेरक तत्त्व है भाव, भाव के सस्पर्श के बिन[ काव्य-बिब का अ्रस्तित्व सभव नही । 
लेविस ने इसे प्रतिवार्य माना है--और ठीक ही माना है। काव्य-बिब स्वभावत, सामान्य 
बिब की श्रपेक्षा अधिक रगमय समृद्ध होता है श्लोर उसे' यह रग या समृद्धि भाव से ही प्राप्त 
होती है। उसका निर्माण सक्रिय सर्जनात्मक कल्पना से ही होता है ।'**इस प्रकार सर्जेनात्मक 
कल्पना काव्य-विव का कारण-तत्त्व है । ४६ 
कालरिज अपने “लिटरारिया' मे लिखते हैं--“ग्राघुनिक विचारक बिंब-रचना का 
सर्ण श्रेय कल्पना को देते हैं। “भाषा और अभिव्यक्ति की जितनी बारीकिया हैं, सभी 
कल्पना के फल हैं। कल्पना के सहारे कवि भाषा भ्रौर छाब्दो में नये अर्थ भरता है ।४ 
भावोद्वीप्ति के बाद काव्य-सृूजन कल्पना का मुक्त व्यापार है। श्रालब्नन विधान, 
उद्दीपन योजना एवं श्रप्रस्तुत विधान मे कल्पना शक्ति का रहस्य छिपा है। कलासृष्टि में 
कल्पना के तीन विशिष्ट कायें हैं 
(१) श्रप्रत्यक्ष वस्तुओं के बिबो का मानसिक पुनराह्वान, 
(२) इन बिबो का पुन प्रत्यक्ष, 
(३) इन बिबो के समीकरण से कला-सुष्टि मे योगदान ।* 
विबो के समीकरण की क्षमता से ही काव्यकृति एक सगठित सपूर्ण का रूप घारण 
करती है भर कल्पना के द्वारा ही रचना में सगति स्थापित होती है । सत्य तो यह है कि 
'पबिब का प्राणतत्त्व कल्पना है, इसके श्रभाव मे बिब छलना है ।* वस्तुत काव्य-बिब की 
सार्थकता कल्पना-सभूत है---वब की सार्थकता व महत्ता विषय को सजीवता, ध्वन्यात्मकता 
एवं सोहेश्यता से प्रस्तुत करने मे निहित है, जो कल्पना से' ही सभव है फेसी से नहीं ।”*६ 
शेली का उदाहरण देते हुए लेविस इस बात पर बल देते हैं कि कल्पना काव्य-बिंब 
के रूप में नश्वर वासना को मुक्ति देतेवाला श्रवतार है---“कल्पना वह शक्ति है जो काव्या- 
त्मक बिब का सृजन, रूपातरण श्र सप्रेषण करती है। शेली के अ्रनुसार-'कल्पना वह 
प्रमर भ्रवतार है जो नश्वर वासना को मुक्ति प्रदान करने के लिए विग्रह घारण करता 
है! ।”*” कविमानस मे पूर्णब्पेण रेखाकित चित्र ही कल्पना के द्वारा बिबो मे रूपायित होते 
है । बिब कल्पना का व्यक्त रूप है जिसके लिए यह आवश्यक नहीं कि वह यथाथर्थे ही हो -- 
“कलाकृति के लिए यह श्रावश्यक नही कि वह यथार्थ हो, यह तो ऐसा सृजन है जिसे हम 
कल्पना की वस्तु कहकर अभिहिंत करते हैं । “उसका सपूर्ण निर्माण तभी सभव है जबकि 
वह स्नरष्टा के मानस मे पूर्णरूपेण रेखाकित हो ।£* 
काव्य-बिब एवं कल्पना का पार्थक्य श्रवभवप्राय है। काव्यात्मक बिब का सही एवं 
यथार्थ अर्थ है--कल्पना-सरजित बिब या कल्पना-विब । कल्पना ही रग है, समृद्धि है, प्रेषण 
की क्षमता है, सृुजन-कौोशल है, मौलिकता है, स्फूर्ति है। कल्पना के अमाव में काव्य-बिब का 
भ्रस्तित्व ही समव नही । काव्य-बिब कल्पना के क्रोड में ही श्रपता रूप प्राप्त करता है । कवि 
मानस के अ्ररूप प्रत्ययो को रूपायित करनेवाला प्राण-तत्त्व कल्पना ही है। स्टीफेन डडलस ने 
लिखा है--“कल्पना के पवित्र गर्भ मे श्रहूप शब्द को मासल रूपाकार मिला ।7४९ 
यह सत्य है कि कल्पना के बिना बिंव श्रस्तित्व मे नही श्राता श्रौर यह मी सत्य है 
कि कल्पना की सार्थकता एवं कृतक्ृत्यता उत्कृष्ट बिब-निर्माण मे ही है--दोनो भ्रन्योन्‍्य भाव 
से एक-दूसरे को उत्कर्ष प्रदान करते हैं, श्रभिन्‍्तत सबद्ध हैं, पर फिर भी कल्पना काव्यर्नविव 
नही । जहा काव्य-बिब कविहृदय का सपूर्ण राग है, वहा कल्पना उस राग को रूपकात्मकता 


२२ | काव्य-विव और कामायनी की बिब योजना 


प्रदान कर प्रेषणीय बनाने का एकमात्र साधन--श्रधिक समीचीन यह कहना होगा कि एक 
ऐसा साधन है जिसके विता स्वय साध्य ही भ्रस्तित्वहीन है । 


0 


व्‌ 
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बिंब ;: एक परिदृठय 


काव्य एक जटिल सरिलिष्ट सरचना है। यह एक सास्क्ृतिक प्रक्रिया है जिसमे हमारा 
बाह्य-श्रावरिक जीवन, हमारा 'शानात्मक सवेदन', “सवेदनात्मक ज्ञान, प्रतीको, मिथको, 
विविध शिल्पतत्रो मे "नवीन श्रर्थ सयोग, नवीन श्रथंवत्ता और नयी मगिमाझरो' के साथ भ्रभि- 
व्यक्त होता है । काव्य की बिब-सर्जना कभी निरपेक्ष होती है श्रौर कभी प्रतीक, मिथक एवं 
रूपक कथा के माध्यम से अ्रपने को व्यक्त करती है | झास्टिन वारेन और रेनेवेलेक के दब्दो 
मे-“कविता के अर्थ को जब हम उसकी समग्र जटिल सरचना के साथ समभकने का प्रयत्न 
करते हैं तो हमे उसमे एक केंद्रीय सघटना का बोध होता है जो क्रमश बिंब रूपक, प्रतीक व 
मिथ के द्वारा व्यक्त होता है ।” 

श्र विज्ञान की दृष्टि से ये शब्द परस्पर श्रतिक्रमण करते हैं और काव्य मे इनकी 
कार्यदिशा एक होती है। सभवत बिव रूपक, प्रतीक श्लौर मिथ का यथाक्रम काव्य से दो 
विशेषताओं के मिलन-बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है, जो दोनो ही कविता के सिद्धात की 
दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। इनमे पहली विशेषता इद्रियसवेदी है---श्र्थात्‌ वासनाप्रवणता एव 
सौंदर्यंधमिता का सातत्य है जो कत्रिता को सगीत व चित्र से सबद्ध करता है। श्रौर दर्शन 
व विज्ञान से पृथक । दूसरी विशेषता है--अ्रलकारश्ास्त्रीय या काव्यशास्त्रीय द्यर्थकता जो 
लक्षण भ्रौर रूपक मे व्यजित होती है ।* स्पष्ट है कि काव्य प्रतीक, रूपक, मिथ व रूपक 
कथा से प्रगाढ्मावेन सबद्ध है । पहले हम बिंव श्रोर प्रतीक को लेंगे । 


बिब और प्रतीक 


प्रतीक को बिब या काव्य-विब के सदर्भ में समरभे इसके पूर्वे प्रतीक क्या है, यह 
समभना अधिक समीचीन होगा । यो तो भाषा का प्रत्येक शब्द, प्रयोगाह पद प्रतीक है; पर 
प्रतीको का इतिहास एक प्राग्भाविक चेतना है ।? प्रतीको के इसी स्वरूप को स्पष्ट करते हुए 
लेंगर ने रिची का खडन करते हुए लिखा--“रिची के भ्रनुमार, 'जहा तक चिंतन का प्रश्न है 
वह अपने सभी स्तरो पर एक प्रतीकात्मक प्रक्रिया है ।**'प्रतीकीकरण चितन का श्रपरिहायें 
व्यापार है ।--पर सत्य तो यह है कि प्रतीकीकरण चितन का अपरिहाय॑ व्यापार नही प्रत्युत 
एक ऐसा प्राग्वैचारिक व्यापार है जिसके बिना चिंतन सभव ही नहीं । बस्तुत प्रतीक 
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हमारे प्रा प्रत्यय है जो तक्कंपूर्ण होते हुए भी ग्रवौद्धिक नही ।* 

मनुष्य का जीवन झरारभ से भ्रत तक प्रतीको के मध्य ही बीतता है । कैसिरर के श्रनु- 
सार--“मनुष्य को बौद्धिक पशु (7778) 7800786) की श्रपेक्षा प्रतीकर्षमा पशु ( गत 
5श7000गाग ) कहना अधिक उचित है ।”* “प्रतीक मानव चेतना का प्रस्थान-विदु है, मनुष्य 
की प्राचीनतम श्रतर्राष्ट्रीय भाषा है जिसमे पुराकालीन विचार भ्रौर भाव सकेंद्रित रहते हैं |” 

प्रतीक का काव्य के सदर्म मे इतना विशद विवेचन नही हुआा जितना ज्ञान-विज्ञान 
की विविध शाखाओो के सदर्भ मे । भिन्‍न-भिन्‍त मानव वर्गों की भ्रपनी परपरागत प्रतीक सपदा 
होती है श्ौर कवि की कारखित्री प्रतिभा काव्यात्मक प्रयोग के लिए उप्ती रिक्ध से प्रतीको का 
चयन करती है। अत काव्य-प्रतीक के सही श्राकलत के लिए यह श्रावश्यक है कि हम काव्ये- 
तर प्रतीको को समझें । 


लक्षण 


8,070] सन्ञा की व्युत्पत्ति ठा०७८ क्रिया से हुई है जिसका अर्थ है--70ज7788 
(08थधाथ, लीभ्ा०8 थ१००प्रा।७, प्राण ॥ (050॥ । पर, घीरे घीरे इसका श्रर्थ सकुचित 
होता गया । आज ग्रीक कोशकारो के अनुसार “ '8श॥0००7 शब्द उन सव पदार्थों के 
सकेत-द्योतक के रूप में व्यवहृत होता है जो श्रविलब प्रदर्शित या उपस्थित नही किये जा 
सकते' यह एक ऐसा सकेत भी हो सकता है जिससे एक व्यक्ति शभ्रपना भ्रभिन्ञान स्थापित 
करता है या दूरस्थ व्यक्ति अपना सदेश प्राप्त करते हैं ।* के 

आधुनिक श्राग्ल कोशकारो के श्रनुसार “प्रतीक वह है जो अपने से भिन्‍न इतर वस्तु 
हा सहेतुक या सवध परिसर द्वारा ध्वनित करता है, श्रथवा वह दृष्य का भ्रदृश्यमान सकेत 

। ] 

गीता रहस्य! मे लोकमान्य तिलक ने प्रतीक को इस प्रकार व्याख्यायित किया है-- 
“प्रतीक प्रति>-भ्रपनी श्रोर, इक--'भुका हुआ । जब किसी वस्तु का कोई भाग गोचर होता 
है फिर आगे उस वस्तु का ज्ञान हो तब उस भाग को प्रतीक कहते हैं ।”१" 

'शब्दसागर' के अनुसार “प्रतीयते भ्रनेन इति प्रतीक”--अ्रथांत्‌ जिससे प्रतीति हो या 
किसी वस्तु की श्रभिव्यक्ति हो, वह प्रतीक है ।”* | 

इस छाब्द क्रा सवध ससक्ृत के 'प्रति' उपसर्ग से है जो सज्ञा के साथ लगकर कभी 
श्रसाम्यमूलक श्रर्थ देता है भोर कभी साम्यमूलक । हिन्दी में प्रतीक स्वंत्र किसी न किसी 
रूप में साम्यमूलक श्रर्थों का ही सकेत करता है ।** 


गाडिनर ने शब्द मात्र को प्रतीक माना है, पर उनमे ध्वनिव्यजक शब्दो को प्रतीक 
पद पर प्रतिष्ठित किया है ।*३ 
ह 'मानविकी पारिमापिक कोश' मे प्रतीक के स्वरूप की चर्चा करते हुए लिखा गया है--- 
वह कृत्रिम चिक्त या सकेत जो किसी वस्तु-विचार या कल्पना को व्यवत्त करे | साधारणतया 
मानवीय जीवन के हे वोद्धिक और रचनात्मक पक्षों में ही प्रतीको का प्रयोग स्वीकार किया 
जाता है। तात्पयं यह कि प्रतीक मानव-मन का ही श्राविष्कार है । लेकिन, इसका यह 
न गम है 3 प्रतीक पूर्णतया चेतन अ्रवस्था मे, जानबूभकर प्रयुक्त किया जाता 

हर हक्लहँ जिनका श्र्थ सामाजिक 

2 कल 3 हम के तथा सास्क्ृतिक परपराओ्रो पर किसी न किसी 


डा० आन॒द प्रसाद दीक्षित ने प्रतीक को गोचर माना है जो श्रगोचर का स्थानापन्‍्न 
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है--“प्रतीक शब्द का प्रयोग उस दृश्य श्रथवा गोचर वस्तु के लिए किया जाता है जो किसी 
श्रदृश्य, अ्रगोचर या श्रप्रस्तुत विषय का प्रतिनिधान उसके साथ अपने साहचर्य के कारण 
करती है ।?* हे 

प्रज्ञेय ने प्रतीक को सत्यान्वेषण का साधन माना है--“प्रतीको द्वारा ज्ञान की खोज 
प्रपने-भ्रापमे एक बडा कौतूहलप्रद विषय है, क्योकि यह ज्ञान ही दूसरे प्रकार का है।**'* 
कवि प्रतीक द्वारा सत्य को जानता है १६ 

डा० राधाकृष्णन ने दाशंनिक शब्दावली का प्रयोग कर प्रतीक के स्वरूप को स्पष्ट 
करते हुए लिखा है--/जो भश्रधिवैयक्‍्तिक ($0978-70ए009) सार्वदेशिका एव देवी है 
“जो स्वयसिद्ध एव निश्चित है, उसे ही प्रतीकात्मक साधनों से सूचित करते हैं ।”*” 

प्रतीक की सकेतधमिता पर प्रकाश डालते हुए भाग्ल-कोशकारो ने उसे स्पष्ट किया 
है---“केवल मानस प्रत्यक्ष तथा कल्पना के क्षेत्र मे श्ानेवाले विचारो, भावों और श्रनुभूतियो 
के गोचर सकेत श्रथवा चिह्न 'प्रतीक' कहलाते हैं ।/१7 


काव्य मे प्रतीक 


प्रतीक के उक्त लक्षणों मे व्याख्याता के मन मे प्रकाइ्य या श्रप्रकाश्य रूप मे दर्शन, 
घमं, मनोविश्लेषण, सस्कृृति, समाज आ्रादि काव्येतर विषय ही प्रधान रहे हैं । 

जो हो, काव्येतर क्षेत्र के प्रतीक--चाहे वे छद्मयवेश धारण कर दमित वासनाओो को 
स्वप्न मे स्थापित करनेवाले फ्राइडियन प्रतीक हो या जुग के सामूहिक श्रचेतन मन के प्रारूप 
((०॥५०८४७ भा०णी०४००५) हो, चाहे एडलर के श्रात्मसुरक्षात्मक व क्षतिपूरक व्यापार हो 
या फेनोमेना के द्वारा न्यूमेना को सकेतित करनेवाले विश्वास-भावना से बलयित भ्रध्यात्म- 
प्रवण, रहस्यमय धामिक प्रतीक हो, चाहे गणित या विज्ञान के निश्चित चिह्न हो या शाश्वत 
सावेभौम सत्य को घ्वनित करनेवाले दार्शनिक सकेत हो, चाहे सास्क्ृतिक परपरा के वाहक 
हो या समाज स्वीकृत मान्यताप्रो के द्योतक--जब काव्य के क्षेत्र मे कवि-कल्पना द्वारा नियो- 
जित होते हैं तब वे अ्रतीद्रिय और ऐंद्रिय के बीच एक सचेतन रूपक का काम करते हैं श्रौर 
प्रत्यक्षीकरण अथवा उपस्थापन का एक विभावनपूर्ण माध्यम बनक़र हमे रसोत्सिक्स करते 
हैं। श्राचाय शुक्ल ने प्रतीको को स्वरूप या भावना को जाग्रत करनेवाला”** माना है । 
काव्य मे प्रतीको के प्रयोग से कवि सृष्टि के साथ श्रपने 'रागात्मक सबंध को मूर्तित करता 
है | भ्राचार्य शुक्ल ने प्रतीको के इस भावना-सकेतक स्वरूप का सोदाहरण उल्लेख किया 
है--“/ 'कमल' माधुर्यपूर्ण कोमल सौदये की भावना जाग्रत करता है "कुमुदिनी' शुभ्र हास की, 
'समुद्र' प्रा्रुयं, विस्तार और गभी रता आदि की (/१३ 

'काव्यशास्त्र' मे प्रतीको के स्वरूप को व्याख्यायित करते हुए डा० भगोरथ मिश्र ने 
लिखा है--“अपने रूप, गुण, कार्य या विशेषताश्रो के सादृश्य एव प्रत्यक्षता के कारण जब 
कोई वस्तु या कार्य किसी श्रप्रस्तुत वस्तु, माव, विचार, क्रिया-कलाप, देश-जाति, सस्क्ृति 
श्रादि का प्रतिनिधित्व करता है तब वह प्रतीक कहलाता है ।!* 

कालरिज ने प्रतीको के द्वारा अज्ञात, अमूर्त, अदृश्य, अ्रव्यपदेश्य, श्रव्यक्त की अभि- 
व्यक्ति को स्वीकार करते हुए लिखा है---“पारभासक के रूप मे प्रतीक की विशेषता यो प्रकट 
की जा सकती है कि जहा अमुक में विशेष, विशेप मे साधारण, साधारण मे विद्वात्मक और 
उससे भी बढकर नश्वर मे या उसके माध्यम से अ्रनश्वर प्रतिभासित हो | * प्रतीक उस 
भ्रज्ञात वास्तविकता का अशघर होता है, जिसको वह सुबोधगम्य वनाता है ।/* 


ए८ | काव्य-विव और कामायनी की विव योजना 


काव्यात्मक प्रतीक को एक अ्रग-सघटना के रूप में स्पष्ठ करते हुए विलियम वाई० 
टिन्दैल लिखते हैं--“साहित्य के प्रतीक--चाहे सपूर्ण कृति ही हो या उसका एक श्रवेयव-- 
स्पष्ठ ही साकार अग-सघटना है “विचार या भाव-रूप, श्राकार या कलेवर मे व्याप्त रहते 
हैं श्र इन्हे ही हम 'प्रतीक' के नाम से श्रभिद्वित करते हैं। इसे हम इसके श्रतिनिह्वित 
पदार्थ से प्रथक्‌ नही कर सकते क्योकि प्रतीक स्वय वही है जिसका वह प्रतिनिधित्व करता 
है या फिर विशेष सादुश्यमूलकता से उसका एक श्रग होता है।' प्रतीक में एक ऐसी 
प्रनिस्वयात्मकता एवं रहस्यमयता सदा ही बनी रहती है'*'जैसा कि कारलाइल ने लिखा 
है**'* 'प्रतीक एकसाथ ही उद्घाटित एवं गोपित करता है ।* “प्रतीक उस रूपक के समान 
दीखता है जिसका एक श्रद् श्रनकहा भ्रौर श्रनिश्चित हो । 

४ « प्रतीक एक ऐसा अर्थ उपस्थित करता है जिसके लिए यह श्रावश्यक नही कि वह 
कवि के द्वारा प्रस्तुत या श्रनुसधानित हो ।' प्रतीक हमारे लिए इतर को प्रस्तुत ही नही 
करता श्रपितु उसे वहन भी करता है। साहित्यिक प्रतीक क्रिसी श्रनकहे सत्य की सादुइ्य 
स्थापना के लिए प्रयुक्त एक ऐसी सरचना है जो सदर्भ एवं श्रभिधा की सीमा का श्रतिक्रमण 
कर भावना तथा विचारों को एकीकृत कर, मूर्तित करता है । इस विलक्षण सादृश्य का एक 
भ्रवे भाग दूसरे श्रधंभाग को मूतित करता है श्ौर प्रतीक स्वय भी वही है जिसको वह प्रती- 
कित करता है ।/7४ 

काव्य मे प्रतीको के प्रयोग श्रावश्यक इसलिए हो जाते है कि सामूहिक श्रवेतन श्र 
प्रगाढ वैयक्तिक अनुभवों के जो भाव व्यवहार की तकंपूर्ण भाषा या भ्रभिव्यक्ति की स्वीकृत 
पद्धति मे नही व्यक्त हो पाते वे प्रतीको के माध्यम से व्यजित किये जा सकते है [* साहित्यिक 
अतीको के प्रयोग मे प्रभविष्णुता एवं रागात्मक विश्वसनीयता हो--इस वात पर बल देते 
हुए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जुग लिखते हैं-- 

#. वात ॥58 ३९४ा०शा० 8700962/000 परप॥ ॥28ए6 इ76 8 ए०णाशाणगगाए 
20]0व 0 शाह रीवा 70 807 0० शशयाक्षा वा 726 7760 88शाएं व ० 
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प्रतीको की परिवर्णना मे ससीम-भ्रसीम, सापेक्ष-निरपेक्ष, व्यष्टि-समष्टि सबंध-सदर्भ 
का किसी न किसी प्रकार उल्लेख है, जिसका अर्थ है--जाति की समष्टिगत भावना, उसकी 
अरतर्मुखी चेतना, उसकी रहस्यगर्मी प्रवृत्ति का अतर्भाव | यथा “मनुष्य की नियति मे ससीम 
ओ्रौर असीम, सापेक्ष और निरपेक्ष के बीच होते रहनेवाले चिरतन द्वद्व की प्रभिव्यक्ति प्रतीक 
हैं *'ये प्रतीक व्यक्तिगत एकात विविक्त स्थिति के परिचायक हैं पर साथ ही उसकी समष्टि- 
गत श्राकाक्षा के द्योतक भी ।१४ 

“प्रतीक वह है जो किसी का स्थानापन्‍न है, जो सबंध सहेतुकता, भ्रासग, श्राक स्मि- 
कता या परपरा से सादृश्य विघान के द्वारा इतर को घ्वनित करता है। यह किसी अदृश्य के 
लिए, किसी प्रत्यय के लिए, किसी ग्रुणोत्कषता या समग्रता के लिए एक द्रश्यमान सकेत हैं।*5 

डा० नित्यानद दर्मा ने प्रतीक के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए उनमे निम्न वेशिष्ट्यो 
का उल्लेख किया है--- है 

(१) श्रश्नस्तुत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रस्तुत का नाम है । 

(२) वह हमारे मन में तुरत किसी भावना को जाग्रत करता है । 

(३) उस पर युग, देश, सस्क्ृति एव मान्यताश्रो की छाप रहती है । 

(४) यह भ्रपने विशेष श्र्थ मे रूढ़ हो जाता है। कविजनो के द्वारा प्रयोग में लाये 
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जाने वाले बहुत से नये प्रतीक भारंभ मे व्यक्तिगत होते है, पर धीरे-धीरे वे 
भी रूढ हो जाते हैं। १६ 
स्मरणीय है कि काव्य के संदर्भ मे प्रतीक योजना का महत्त्व एक सीमा तक है। 
प्रतीको के द्वारा काव्यद्नरष्टा कथन को सक्षिप्तता, लाघव, प्रभावधमिता, श्र्थंधमिता तथा 
सस्का रोदबोधकता दे सकता है; पर प्रतीको के बल पर काव्ययात्रा निरापद नही क्योकि 
प्रतीक अपनी जातीय मान्यताओं, गोपन प्रवृत्तियो एवं रहस्यमय सकेतो के कारण श्रर्थ की 
ग्रनिश्चितता से बद्ध हो जाते हैं और विचारो श्रौर भावो के साधारणीकरण मे उनकी क्षमता 
सीमित हो जाती है। ॥॥०ध्ाए 8970०! मे इसी सत्य को स्पष्ट किया गया है---“विचा रो 
और भावो के सप्रेषक के रूप मे प्रतीक की एक सीमा है एक पदार्थ के प्रतीयमान के रूप 
में उनकी निश्चित सत्ता होते हुए भी अपने भ्रर्थत्रोध मे वह भ्रनिश्चित रहता है। क्योकि, 
प्रयमत॒ तो वह किसी अपरिभाषित का प्रतीक होता है भौर दूसरे, हमारे द्वारा उस सादृश्य 
विधान का श्रथैंग्रहण सामान्यतः श्रपूर्ण रहता है। साथ ही, सादुश्य निबधन श्रनिर्दिष्ट रहता 
है, क्योकि प्रतीक मे एक वस्तु श्रन्य मे मूतित रहती है श्रत मूतंता से प्रथक उसके श्रथ॑ंग्रहण 
का हमारा प्रयास प्रतीकार्थ मे सक्रसित होना श्रावश्यक है। और, इस प्रकार हम श्रपने को 
एक ऐसे रूप-विधान के मध्य पाते हैं जो एक साथ ही निश्चित और श्रनिद्दिचत दोनो 
रहता है ।१' 


प्रतीक की मूल सवेदना 


श्रापातत प्रतीक किसी दृश्य या श्रमृते का सीधा प्रतिनिधित्व करता प्रतीत होता है 
जिसे भारतीय काव्यश्ञास्त्र उपलक्षण या साध्यवसाना गौणी प्रयोजनवती लक्षणा?* की श्रारुया 
देता है; पर तत्त्वत प्रतीक का सीधा सबंध वस्तु से नही वस्तु-विषयक प्रत्यय से होता 
है ।** ४ 
“प्रतीक किसी वस्तु का स्थानापन्‍न नही अपितु वस्तु-विषयक प्रत्ययो का वाहक होता 
है। * प्रतीको का प्रत्यक्ष सबंध मानस चित्रो से रहता है न कि यथार्थ वस्तु से ।' 

प्रतीक को जब सूक्ष्मता से विवेचित करते हैं तो ऐसा लगता है कि पदार्थ श्रौर उसके 
प्रतोक के मध्य कुछ है---इस 'कुछ' को सबध कहकर ही श्रौचित्यपूर्ण प्रभिव्यक्ति दी जा सकती 
है'। -थह्‌ एक ऐसा सबध है जिसमे व्यक्तिगत सस्कार, जातीय मान्यताएं, सामाजिक परिवेश, 
विविध सदर्भ सकेंद्रित रहते हैं। 'सौंदयंशास्त्र के तत्त्व" मे डा० कुमार विमल ने प्रतीक मे 
इस सबंध के व्यजनागर्भी बोध का उल्लेख किया है “प्रतीक मे वर्ण्य नही, वर्ण्य के विविध 
सदर्भों या सबधो का व्यजनागर्भी बोध रहता है। श्रत प्रतीक मे श्रथेव्यजना की तरलता 
नही, उसकी गाढ्घनता रहती है ।?? 

प्रतीक को 'सबध ही' मानते हुए “00०09 शत फ्रएथाशथा०& के लेखक ने स्पष्ट 
किया कि यद्यपि प्रतीक के लिए दो समीक्षत वस्तुओं की अ्रनिवार्यता है पर उसकी मूल सवे- 
दना तो सबंध ही है। “प्रतीक मे दो बातें ध्यान देने योग्य हैं--दो वस्तुओ्ओो का श्रस्तित्व एव 
उनमे सबध की परिकल्पना । सत्य तो यह है कि यह सबध ही प्रतीक है। जा वेली के शब्दो 
मे-...“प्रतीक सबंध का सकेंद्रण है। ४ 

सबध के रूप में प्रतीक व्यक्ति एवं जाति के चतुद्दिक व्याप्त परिवेशों की दीर्षे 
परपरा को उसके समग्र वैशिष्ट्य के साथ आत्मसात्‌ करने के कारण गोपन एवं प्रकाशन की 
द्वाभा से वेष्टित रहता है---“मानवी श्रस्तित्व की प्रवहमान सरिता के दृश्य एव भ्रदृश्य दो 
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तटो को मिलानेवाला सेतु बनता है ।/* 
प्रसिद्ध प्रतीकवादी कवि बोदलेयर ते प्रतीक से श्रभिन्‍्तत सबद्ध श्रासगों एवं सवधों 
को इस प्रकार व्यक्त किया है--- 
प्रकृति-मदिर के हर सजीव स्तमभ से, 
समय-समय पर घुूँधले शब्द निकलते हैं । 
मनुष्य प्रतीको के वनकुजो से होकर चलता है--- 
प्रतीको के वनकुज, 
जो अ्रपरिचित भी हैं श्र गभीर भी, ध 
फिर भी आँखों में परिचय की श्राभा लिये 
जो मनुष्य के पीछे-पीछे चलते हैं ।** 
प्रतीक मे सहजानुभूति की घारणा एवं दृश्य जगत के इसी सबंध की चर्चा वार- 
वार की गयी है--“प्रतीक में एक ओर सहजानुभूति और दृश्य जगत की विद्यमानता रहती 
है तो दूसरी श्रोर घारणा तथा श्रदृश्य सत्‌ चेतना की व्यजना भी । भ्रतीक विधान में वह 
समीकरण मिलता है जो श्रपने भीतर सहजानुभूति श्रोर विभावन के सगम के साथ ही दृश्य 
जगत श्रौर श्रदृश्य जगत का मेल छिपाये रहता है ।॥” 
प्रतीक की मूल सवेदना 'सवंध' है, पर प्रतीक जिस सवध को लेकर चलता है वह 
हमारे प्रत्यक्ष जीवन के सबंधो का प्रतिरूप नहीं । “प्रतीक का लक्ष्य कभी भी किसी वस्तु को 
ज्यो का त्यो रखना श्रथवा पुन प्रत्यक्ष या पुनरुत्पादन नही ।?? 
प्रतीक द्वारा पुन प्रत्यक्षीकृत मानवीय सवधो के निश्रांत सश्लिष्ट रूप की चर्चा करते 
हुए सुसान लागर लिखती हैं---/ “ऐँद्रिक सन्निकर्षों की प्रातितिक स्मृति भी वास्तविक श्रनु- 
भवो का यथातथ्य मृतन नही होती प्रत्युत प्रतिमृर्तेव की प्रक्रिया मे श्रभिनव स्थायी आयामो 
के साथ एक चित्र के रूप मे प्रक्षेपित होता है जिसमे प्रत्यक्ष वास्तविक श्रनुभव की चपलता, 
श्रस्थिरता एवं भ्रातता नहीं बल्कि उसे मनोभाव से भिन्‍त एक मानस सपदा के रूप मे 
प्रतिष्ठित करनेवाली अन्विति एवं स्थायी तद्गपता रहती है ।/*? इसे ही मनोविश्लेषक जुग मे 
इस प्रकार व्यक्त किया है--“प्रतीक श्रपनत्ती सामजस्य विधायक छाक्ति के द्वारा चेतन भ्रौर 
श्रचेतन में ऐक्य स्थापित करता है ।”*&६ 
ह्वाइट हैड ने इसे श्रनुभवो के एकीकरण का साधन माना है कक, 
स्पष्ट है कि प्रतीक के स्थानापनत, प्रतिनिधि, 07०5४, सकेतक श्रवयव, सादृश्य 
विधायक आदि सभी रूपो में एक ही मूल स्वर है---सबंध जिनमे सामाजिक गत्यात्मकता 
प्रपने बदलते विश्वासो, मान्यताश्रो, श्रास्थाओ, भ्रनिश्चितताश्रो, रूढ़ियो, प्रश्नाकुल जिज्ञासाग्रो, 
प्रत्ययो के साथ राशी भूत होती रहती है श्रौर जो श्रपने स्वरूप मे वौद्धिक प्रतीको की तरह 
व्यक्षित निरपेक्ष तो हो सकते हैं पर कवि निरपेक्ष नही हो सकते । कलात्मक प्रतीक के नदतिक 
(2८७(॥८४०) मूल्य का यही मूलभूत कारण है । 


विब और प्रतीक साम्य और बवैपम्य 


काव्य एव विविध काव्येतर क्षेत्रो मे बिब एवं प्रतीक अनेक रूपो से परिभाषित, 
व्याख्यायित होते रहे हैँ । जीवन प्रतीको से झ्ारम हुआ है या विबो से, प्रतीक से विब बनता 
है या बिव से प्रतीक, दोनो परिपथी हैं या समानधर्मी, सहयोगी हैं या स्पर्धी श्रादि विवादा- 
स्पद प्रदन उठते रहे हैं । इन प्रइनो के भ्रतिरिकत प्रमुख जिज्ञास्य प्रइन है कि सौंदय-बोध की 
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दृष्टि से काव्य के लिए किसका महत्त्व श्रधिक है ? काव्य में प्रतीको का श्रसीम महत्त्व है; 
श्रेष्ठ एव उदात्त काव्य की सजंना मे प्रतीको ने शताब्दियो तक श्रपने को सयोजित किया है, 
पर, जब काव्य को विशुद्ध रस दृष्टि या सौंदर्य दृष्टि से भावित करने का उपक्रम हुआ, तब 
काव्यास्वाद, साधारणीकरण व सप्रेषण की दिशा मे बिब की प्रकर्षता स्वय सिद्ध रही । 
यह सत्य है कि काव्यक्षेत्र मे प्रतीक कवि के सस्पर्श से नवोन्मेषित हो कब विब की 
विच्छित्ति से श्रालोकित हो उठेगा और बिंब प्रयोगाधिक्य के कारण रूढ, निश्चेष्ट, एक आयामी 
होकर कब प्रतीक बन जायेगा--नहीं कहा जा सकता, पर सीमात के इस सुक्ष्म विवाद से 
हटकर बिब और प्रतीक के साम्य-वैषम्य को स्पष्ट लक्षित किया जा सकता है। 
प्रतीक व बिव दोनो ही उद्गम की दृष्टि से ऐंद्रिय बोध (8०56 ए७०००॥०॥) से 
प्रत्यक्षत सबधित रहते हैं, पर विकास-क्रिया मे प्रयोग, परपरा झ्ौर जातीय स्वीकृति के साथ 
प्रतीक की ऐंद्रियता विरल होती जाती है और प्रत्ययात्मकता धनी । जबकि बिंब मे ऐंद्रियता 
प्रक्षण्ण ही नही, शीर्ष होती है । छ्वाइट हैड ने भी प्रतीको की ऐंद्रियता को माना है--“प्रतीको 
का उस बोध प्रत्यक्ष (3०98७ 9०7०७०४०॥) से घनिष्ठ सबंध है जो सभी प्रकार के झानु- 
भविक ज्ञान के मूल मे है ।” 
प्रतीक श्रपने विकास-क्रम मे प्रत्ययोन्मुख हो जाता है--इसे ही डा० नगेन्द्र ने 'अचल 
बिब' का अभिधान दिया है---“प्रतीक इस प्रकार के रूढ उपमान का ही दूसरा नाम है, जब 
उपमान स्वतत्र न रहकर पदार्थ विशेष के लिए रूढ हो जाता है, तो वह प्रतीक बन जाता 
है । इस प्रकार प्रत्येक प्रतीक अपने मूल रूप मे उपमान होता है, धीरे-धीरे उसका बिब रूप 
या चित्र रूप सचरणशील न रहकर स्थिर या भ्रचल हो जाता है। भरत प्रतीक एक प्रकार का 
अभ्रचल बिब है।”४१ 
डा० नगेन्द्र के इस अचल बिब' मे प्रतीक की आरभिक एऐंद्रियता और परिणति की 
जडता दोनो का स्वीकार है | प्रतीक की इसी परिणति को लक्षित कर सुसान लागर ने उसे 
प्रत्ययात्मक संकेत (07०69 शर्ट) कहा । 
बिब श्रौर प्रतीक की चर्चा में श्रथे की निश्चितता-अ्रनिश्चितता को लेकर श्रनेक बार 
परस्पर विरोधी स्थापनाए की गयी हैं, जो उलभन पैदा करती है । जसे--ह्म,म के अनु- 
सार--“बिंब प्रतीक के विसदृश नहीं, पर हमारा प्रतीक जहा श्रपनती उपस्थिति से किसी श्रन्य 
अनिश्चित का सकेत करता है वहा उनका बिंब अपने ही समान निश्नात किसी श्रनन्‍्य को 
घ्वनित करता है ।/४९ 
१9९०॥6 ०/ ४७ १४७६ के लेखक ने प्रतीक मे निर्ञ्नात अ्र्थ की गहरो छाप का उल्लेख 
किया--“प्रतीक युक्तियुक्त चिह्न है जो पूर्ण, श्रखड़ श्रोर उससे भी वढकर निर्ञात श्रथे की 
सहज गहरी छाप लिये है। प्रतीक यथार्थता की एक सरणि है जिसका भावना-सतके व्यक्ति 
के लिए तात्कालिक एवं आतरिक निश्चितता-गर्मित महत्त्व होता है ।*१ एजरा पाउड लिखते 
हैं “प्रतीक मे श्रडिंग परपरागत श्रर्थ है, जबकि दूसरी श्रोर बिब मे शवलित श्रर्थवत्ता ।” 
प्रसिद्ध प्रतीकवादी कवि मलार्मे वोधगम्यता को प्रतीक का विरोधी मानते हैं---जो 
बोघगम्प हो वह और चाहद्दे जो कुछ हो, प्रतीक नही ।” 
डा० पद्म श्रग्नवाल ने प्रतीक मे गतिशील अर्थवत्ता (0शाक्षा70 7677 ) का होना 
स्वीकार किया है । 
श्रस्तित्ववादी दर्शन के व्याख्याता श्रौर प्रसिद्ध चितक सात्र लिखते हैं--/जिसे हम 
सामान्य चितन के नाम से श्रभिहित करते हैँ वह एक ऐसी चेतना है जो अपने पदार्थ के किसी 
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गुण विशेष को पदार्थ पर चरितार्थ किये बिना ही प्रतिष्ठित करती है । इसके मा 
ऐसी चेतना है जिसका उद्देश्य पदार्थ को प्रस्तुत करना होता है, श्रत उसका निर्माण एक विशेष 
प्रकार के निर्णय से होता है ।*ं5 

इस निश्चितता एवं श्रनिश्चितता को 2700था78 7 #०४॥॥०7८४' के लेखक ने इस 
प्रकार व्यवत किया है--“जब कवि किसी विव के विशेष भ्रर्थ को स्पष्ट करता हुआ या उस श्र्थ 
को भावक के लिए व्याख्यायित करता हुआ उस बिब पर विशेष बल देता है, तब इस प्रमुखता 
के कारण ही वह प्रतीक बन जाता है ।९ 

डा० भगीरथ मिश्र के शब्दो मे---“बिव-विधान के श्रतर्गत चित्रात्मकता या प्रत्यक्षी- 
करण की प्रवृत्ति के कारण जो सहज सवेध्यता रहती है, प्रतीक-विधान मे उसका श्रमाव रहता 
है। प्रतीक केवल सकेत करता है, जबकि बिंव उसे पूर्णतया प्रत्यक्ष श्रौर भ्राह्म बना देता 
है' [४८ 

ये परस्पर विरोधी बातें तत्त्वतः विरोधी नही हैं--श्रावश्यकता इस बात की है कि 
विषय का सतर्क समीक्षण हो । सत्य तो यह है कि विव श्रौर प्रतीक दोनो को ही निश्चित भी 
कहा जा सकता है श्रोर श्रनिश्चित भी । विव निश्चित है --इस श्रथ मे कि उसके द्वारा कोई 
विशेष भ्रनुभूति मूर्तित हुई है, वह इद्वियग्राह्य मूर्त एवं मुक्त होने के कारण श्रर्थ-योतत व 
सप्रेपण मे स्वत सक्षम है, उसके निर्माण मे व्यक्ति श्रधिक व जाति कम क्रियाशील है, 
वह कवि-कल्पना का परिणाम है, वह श्रपने श्रापमे एक सपूर्ण व्यापार है, पर, विब अ्रभि- 
व्यक्ति की तरलता, रागात्मक प्रगाढता, श्रप्रस्तुत विधान की सश्लिष्टता, विभावन व्यापार की 
रमणीयता, शेली की विशिष्टता के कारण व्यजनागर्भी, लावण्यमय ध्वनि-काव्य बन जाता है 
ओर उसमे श्र्थ की भ्रभमेक ध्वनिया उद्भूत होती रहती हैं--पही विव की अनिश्चतता है । 

उधर प्रतीक जातीय चेतना से उद्भूत है, दार्शनिक सस्कारों व धामिक रहस्यो का 
सकेतक है, स्वरूप से प्रत्ययात्मक है, मोन है, १रपरा-स्वीकृत है, ७४०॥०१० होने के कारण 
प्र्थ-प्रकाशन मे प्रमाता-सापेक्ष्य व सप्रेषण मे दीक्षागम्य है--श्रत उसमे काव्य की भाति 
गोपन व प्रकाशन दोनो की स्थिति है, श्रोर यही उसकी श्रनिश्चितता है। पर, प्रतीक विधान 
में रागात्मकत्ता, व्यजकता, कवि-प्रतिभा, कल्पना, विदग्घता श्रादि के सम्यक्‌ विनियोग का 
क्षेत्र सीमित हो जाने के कारण वह जडता व स्थिरता से बद्ध हो नि स्पद एक श्रायामी हो 
जाता है, निश्चित हो जाता है। 

हम देखते हैं कि जो निश्चितता-भ्रनिश्चितता विब-विधान मे काव्य का उपकारी व 
उत्कर्पक है वही प्रतीक-विधान में काव्य की सामथ्ये-लीमा । लेविस ने लिखा है--“एक 
उत्कृष्ट विव प्रतीक का विलोम होता है । प्रतीक साकेतिक होता है और केवल एक वस्तु का 
बत द करता है'* विव कभी-कभी ही प्रतीकात्मक श्र॒र्थ देते हैं * वे भावनाश्रों से सपन्‍्न 

हूँ. “मे 

विब ओर प्रतीक पर शब्द शक्तियों की दृष्टि से भी विचार किया गया है । बिब को 
भ्रभिधामूलक व प्रतीक को व्यग्य कहा गया है। यहा इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि-- 
बिव को श्रभिधामूलक केवल इसी श्र मे कहा जा सकता है कि विव का प्रथंग्रहण बिब- 
निरपेक्ष नही हो सकता क्योकि विव भ्रपने विभिन्‍न श्र्थ-सकेतो को किसी न किसी रूप मे 
समेटे है श्रीर भावक उन्ही सकेतो के श्राधार पर श्रर्थ-विकास करता है। इसके विपरीत 
प्रतीक मौन है ॥ भौर प्रमाता श्रपने जातीय सस्‍्कार व व्यक्तिगत क्षमता के अनुरूप उसे 
झनग-अलग श्रर्थ देते रहते हैं। इसी श्र्थ मे ही प्रतोक को व्यग्य कहा जा सकता है। बिंबो 


हा 
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की स्पप्टता, मूर्तेता से भी ध्वनि की सत्ता को स्वीकार करते हुए सुसान लागर लिखती हैं-- 
भबब जिन पदार्थों के ऐंद्रिक ग्रनुभवों से उद्भूत होते हैं उन्हे ध्वनित करने की ही क्षमता नही 
रखते श्रपितु उनमे श्रर्थ-दोतन की ऐसी श्रसंक्राम्य प्रवृत्ति होती है, जिसमे वे मूल अर्थ से तक- 
सम्मत सादृश्य विधान द्वारा नूतन अर्थ को ध्वनित करते हैं ।/*' 
बिब के ध्वन्यात्मक रूप का कारण है--अ्रप्र स्तुत अशभागी के साथ उसका श्रसंगत 
एवं श्रनौचित्यपूर्ण सबंध । प्रतीक भ्रौर युगल बिब की तुलनात्मक चर्चा करते हुए 2060५ धा70 
ए#7०7०॥०७ के लेखक ने इसे ही स्पष्ट किया है--“प्रतीक और युगल बिंव दोनो एक 
चीज नही हैं, यद्यपि इनकी मूलभूत सरचना एक-सी है। दोनो मे ही श्रथ तक पहुचने का 
एक ही मार्ग है--सवध । लेकिन प्रतीक मे यह सबंध श्रौचित्य एवं सगति का है, श्रर्थात्‌ इसमे 
जब श्रप्रस्तुत श्रशभागी का प्रस्तुत के साथ सबध जुडता है तो वह भ्रौचित्य पर श्राधारित 
होता है । इसके विपरीत बिबो के सबंध मे श्रनोचित्य या श्रसगतता रहती है । * जो हो, 
दोनो ही प्रस्थान-मेद से विश्वजनीन सादृश्य स्थापित करते है। प्रतीक मे एक पदार्थ दूसरे 
की वृत्ति का अशभागी बनता है जबकि बिब में दोनो दूरस्थ व पृथक रहते हैं ।/*+ 
कवि जब अपनी विधायक कल्पना द्वारा एक स हिलिष्ट, सम्पक्‌ परिप्रेक्ष्य के भीतर से जीवन 
के किसी सत्य की रागात्मक श्रभिव्यक्ति करता है तब कविता का निर्माण होता है । “काव्यार्थ 
के सप्रेषण के लिए यह शआ्रावश्यक है कि वस्तु को उसके पूरे सदर्भ के साथ समभा जाय । 
70०४५ भा 6 ४579०7७॥०९' मे इसी सदर्भ की आवश्यकता प्रतिपादित की गयी है---'सहृदय 
शब्दों के माध्यम से सदर्भ मे पहुचता है, सदर्भ से बिब, बिब से उनके पारस्परिक सबंध श्रौर 
इस सबंध के श्रत मे उनके श्रर्थ तक पहुचता है । ऊपरी स्तर पर यह क्रमिक प्रगति है, पर 
तत््वत वह किसी को छोडकर नही सबको लेकर अर्थ तक बढता है। कविता में पाठक वस्तुत 
परिप्रेक्ष्य ही पढता है, जिसमे वस्तु, वस्तु का सदर्भ, दर-पास के वस्तु का बोध, सभी एक ही' 
समय में एक ही स्थान पर समाहित रहता है। वह परिप्रेक्ष्य ही है जिसकी कविता मे खोज 
होती है, क्योकि काव्यार्थ वस्तुत परिप्रेक्ष्य ही है । ऐसा परिप्रेक्ष जो सबको यथास्थान स्था- 
पित श्रौर नियोजित करता है ।”* 
बिब और प्रतीक के श्रर्थ ग्रहण में भी सदर्भ सापेक्षता को श्रावश्यक माना गया है । 
जैसे, “कविता का वण्ण्य वह सोपान है जिसके सहारे मूल सवेदना आरोहण करती है। इस 
विकास-क्रम मे बिबो के किसलय भीतर से श्रनवरत फूटते हैं श्रौर चतुदिक विखरते है ।”*४3 
बेब अपने सदर्भों के भाव-स्पदनों से तरगायित होते हैं ।*४ 
“किसी कलाकृति के विषय का वक्तव्य मात्र पर्याप्त नहीं, अपितु आश्रावश्यकता इस 
बात की है कि कलाकार कथ्य को व्यापकत्व प्रदान करे, उसे सौंदर्य-मडित करे | 
“अ्रधिकाश प्रतीक अपनी समृद्ध ध्वन्यात्मकता मानव-समूह की भाषिक एवं श्राचारिक 
आसगो की राशि से प्राप्त करते हैं ।/*5 
“साहित्य मे सभी स्थितियो में प्रतीक के रूप मे स्वीकृत किसी भी वस्तु का अर्थ उसके 
सदर्भ द्वारा ही निर्णीत होता है । सत्य तो यह है कि प्रतीक को दो अतिव्याप्त सदर्भों के मध्य 
प्रकट होना होता है । प्रथम, जिस कृति मे उसका नियोजन हुआ है उसका सदर्भ और 
उससे भी वृहत्तर श्रर्थ-सदर्भ जिसका सयोजन कवि रचना-प्रक्रिया मे करता है। इतना 
ही नही, सवेदनशील सहृदय पाठक के गतिशील एवं विकासमान्र जीवन-सदर्भ मे भी इसका 
सक्रमण होता है ।/**“-.-कालरिज । 
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“प्रतीक भावना में या प्रतीक के अर्थग्रहण में प्रतीको की सदर्भ-भूमि अथवा प्रसग- 
परिवेश को रिचर्ड्स भौर श्रागडेत ने बहुत महत्त्व दिया है ।"* प्रतीको की अर्थवत्ता उनकी 
सद्म भूमि या प्रसग परिवेश पर निमेर करती है ।”** ॒ 

उक्त वक्‍्तव्यों से यह स्पष्ट है कि काब्य में प्रयुक्त बिबो और प्रतीको के श्रर्थग्रहण 
में सदर्भ की प्रनिवार्यता है । ऐसा होकर भी, बिब और प्रतीक की सदर्भ सापेक्षता मे मौलिक 
श्रतर है । 

कवि अपनी कविता में कथ्य को उसके सपूर्ण सौंदर्य के साथ उभारने तथा उसे सर्वे- 
सवेध वनाने के लिए जिस सदर्भ का विधान करता है, वह नि सदेह ही बिव-योजना शौर 
प्रतीक-योजना दोनो का अपरिहार्य अंग है, और यह भी निविवाद है कि मावक अ्रपनी सहृदमता, 
झ्ास्वादक्षमता, मानसिक विशदता के श्रनुरूप ही रसमग्न होता है, पर जहा विव का सदर्भ 
कवि-प्रतिभा द्वारा नियोजित एक सहिलष्ट योजना के रूप मे काव्य-परिधि के भीतर ही 
प्रत्यक्षत उभरता है वहा प्रतीक मे इस कवि-सर्जित सदर्भ से श्रधिक्र महत्त्व जातीय स्मृति में 
सुरक्षित धर्म एव सस्क्षति के अप्रत्यक्ष सदर्भ का है । हम कह सकते है कि विव का सदर्भ है--- 
कथा-प्रवाह, कवि-मावना का वेग, विव-श्ूखला, और प्रतीक सदर्भ है--श्रतीत मे छिपी धर्म, 
सस्कार, दर्शन भ्रादि की जातीय घारणाए । यही कारण है कि प्रतीक मे सहृदय सवेद्वता एवं 
रसात्मकता बिव की श्रपेक्षा कम रहती है | 

पादचात्य साहित्य की प्रतीकवादी काव्यधारा ने विब झौर प्रतीक की तुलना में 
प्रतीक को कविता की दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण माना है, क्योकि उनके अनुसार प्रतीक अपने 
सूक्ष्म रहस्यमय रूप में सगीत के भ्रधिक निकट है | जैसे--“जिस प्रकार लय, गति और ताल 
की सूक्ष्म लहरो पर सगीत तैरता है उसी प्रकार उन्होने सकेतो तथा विव-सकेतो के सहारे 
अपनी अभिव्यक्ति को अनुभूत सवेदना के सूक्ष्म से सूक्ष्मतर रोमाचों (86058&00॥8) का 
वाहक बनाया । घ्वन्ति व सुगघ की विचित्र विविधवर्णी भावनाएं प्रतीकवाद में हैं। ध्वनिथो, 
प्रतिध्वनियो, सूक्ष्मष्तम तरगो और रहस्यपूर्ण सकेतो को काव्य-विषय बताया गया ॥”६& 

दिनकर के छाब्दो मे “रहस्य को मलामे कवि का यत्र समभते थे। श्र्घ-ज्योतियो, 
ध्वनियो--दूरागत ककारो को कला का भ्रभिन्‍त श्रग मानते थे। उनका विचार था कि साहित्य, 
संगीत और चित्र सभी कलाझो का तीसरा आयाम ध्वनि है ।* 

प्रतीकवादियों के इस श्राग्रह को कि प्रतीक सग्रीतप्रवण है--यदि मान भी लिया 
जाय तब भी यह स्वीकार्य नही कि विव सगरीत-विरहित है ! काव्यविव क्योकि काव्य से 
भिन्‍न श्रोर कुछ भी नही, सगीत से वह अरक्ृत्या सबद्ध है क्योकि कविता भ्रतत एक सगीतात्मक 
विचार ही तो है | स्पष्ट है कि सगीत के श्राधार पर प्रत्तीक को बिंव से श्रेष्ठ नही माना 
जा सकता। इसके विपरीत, सत्य यह है कि विव मे सगीतात्मक लय के साथ चित्रकला के 


तरल वर्ण-विन्यास एव मूरतिकला के आाकार-सप्तौष्ठव का समाहार होने के कारण वह काव्य का 
जीवित बन जाता है । 


निष्कपत -- हि 
(१) विव के निर्माण मे व्यक्ति, प्रतीक जातीय चेतना से उद्भूत । 


(२) विव समग्र, वह पूरे दृश्य को मूतित करता है, प्रतीक एक भाव या वस्तु का 
प्रतिनिधित्व करता है। पु 


(३) विव मूुर्ते, स्पष्ट पर साथ ही ध्वन्यात्मक; प्रतीक रहस्यगर्भी, श्रस्पष्ट फिर भी 
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श्रथ की एक सीमा । 

(४) बिब में रागात्मक स्पर्श अधिक, प्रतीक प्रत्ययात्मक । 

(५) बिंब मुखर श्रत सहज सवेद्यता व साधारणीकरण मे श्रधिक सक्षम, प्रतीक 
मौन श्रत शअर्थग्रहण मे सदर्भ सापेक्ष व साधारणीकरण मे दीक्षागम्य । 

(६) बिब मे ऐंद्रियता, प्रतीक मे बौद्धिकता । 

(७) बिब एक सहिलष्ट योजना, प्रतीक मे अभिव्यक्तिलाघव । 

(५) बिंब में सगीत, मूर्ति व चित्र का समाहार, प्रतीक मुख्यत सगीतधर्मी । 

(६) बिब के सादृश्य विधान मे सबध योजना असगत तथा अ्ननौचित्यपरक, प्रतीक 
के प्रतिनिधित्व मे सबध सगत व श्रौचित्यपूर्ण । 

(१०) बिब का प्रमुख क्षेत्र काव्य, प्रतीक का धर्म व दर्शन । 


बिब और रूपक 


रूपक भाषा का सर्वोपरि उत्करष विधायक है 4 परपरा-सम्मत परिभाषा के श्रनुसार 
रूपक का श्रर्थ है--“साभिप्राय सादृश्य-विधान, श्रर्थ की दृष्टि से किसी एक वस्तु पर 
चरिताथ होनेवाले भाषात्मक रूप का अन्य पर आरोपण । रूपक मात्र श्रलकरण या स्पष्टी- 
करण नही प्रत्युत हमारी मन स्थितियों को रूपायित करने का, अनुभवों को व्याख्यायित 
करने का, भ्रज्ेय सत्यो को प्रकाशित करने का अनिवार्य उपकरण है। हमारे विवेक को 
उत्तेजित कर और उसके प्रयोग का अवसर प्रदान कर यह हमारी वृत्तियो के सस्कार मे 
समर्थ होता है. जब हम किन्ही विषयो को स्पष्ट करना चाहते हैं, तब हम उन्हे एक वर्ग 
में रखने का श्रयत्न करते हैं--उन्हे किसी अश्रन्य समान ग्रुणधर्मी वस्तु के सदृश बताते हैं । 
रूपक की प्रक्रिया भी ठीक इसी प्रकार है और यही कारण है कि वह केवल स्पष्टी- 
करण के लिए ही उपयोगी नहीं अभ्रपितु नये अ्र्थ-सघानो का भी पथ-निर्देशन करता 
है हर 
भ्ैटाफर' का व्युत्पत्तिलम्य भ्र्थ है--साधारण स्वीकृत श्र से' श्रतिवाहित कर भाव 
या श्रर्थ को श्रन्य में सक्रमित करना ।४ प्राक्सफोर्ड डिक्शनरी मे रूपक का श्रर्थ है--"जिस 
ग्रलकार मे किसी सज्ञा या वर्णनात्मक शब्द का सक्रमण उसके यथार्थ पदार्थे से भिन्‍नत पर 
तुलनीय किसी श्रन्य पदार्थ मे होता है, उसे रूपकात्मक श्रभिव्यक्‍्ति का उदाहरण कहा 
जाता है ।*४ 
४ ५ ग8प्रा७ ण 50०९० 7ए जाली 8 धागए 78 590(शा 0 85 एधाएड़ पथ जीाएी 
॥: 0०॥]ए 768९७॥765,/---'(क्याम०७४५ [9)0णात्ँ 
(हिन्दी साहित्य कोश” मे रूपक को इस प्रकार परिभाषित किया गया है “सादृश्यगर्भ, 
अभेदप्रधान, भ्रारोपमूलक श्रर्थालकार जिसमे श्रतिसाम्य के कारण प्रस्तुत मे अप्रस्तुत का 
ग्रारोप करके अश्रभेद दिखाया जाता है ।/# 
रूपको के माध्यम से कथ्य की श्रभिव्यक्ति के पीछे एक मनोवैज्ञानिक सत्य है--जिसे 
हम चाहते है, जिसे प्यार करते हैं, जिसके प्रति सवेदनशील होते हैं, उसे सभी श्रेष्ठ उप- 
मानो के द्वारा श्रधिकाधिक प्रभविष्णुता एव सवेदनीयता के साथ प्रेषित करना चाहते हैं । 
अपनी प्रगाढ, साद्र अनुभूति को समग्र भाव से व्यक्त करने के लिए सादृश्य विधान का झाश्रय 
लेते हैं। कवि मे यह मानवीय संवेदना श्रपेक्षाकृत श्रधिक गहन व सस्कारित होने के कारण 
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उसकी श्रभिव्यक्ति मे रूपको का प्रयोग सहज ही हो जाता है। सी० डी० लैविंस 
क०७० [798० में लिखते हैं--“चाहना हमे सादृष्य विधान की श्लोर प्रेरित करती है । 
उपमा व रूपक इस वात के द्योतक हैं कि कवि-हुदय में अपने से भिन्‍न बहिर्भूत पदार्थ के 
प्रति प्रेम व सहानुभूति है । 5 

'ुफ़वणाए ० थध्यप्रा० के लेखक के श्रनुसार रूपक विषयक समग्र विचारणा के 
मूलभूत तत्त्व चार हैं--सादुब्य, हिपादवे दर्शन, ऐंद्रिय विव जो श्रतीद्रियता का उद्घाटक 
है भौर सर्वात्मिवादी प्रक्षेपण ।7९7 

प्राच्य एवं पाश्चात्य विद्वानों ने रूपक के सर्वोपरि महत्त्व को स्वीकार किया है-- 
भाषा रूपकात्मक है, ** रूपको के श्रभाव में भाषा का बौद्धिक विकास श्रवरुद्ध हो जावा है, ** 
यही एक ऐसा गुण है जिसे निर्यातित नही किया जा सकता, “” रूपक श्रादि एव श्रादिम प्रवृत्ति 
है, * भाषा रूपी शस्य के लिए धूप व पावस है, भाषा का सर्वेव्यापक सिद्धात है, ? मस्तिष्क 
की सहज स्फूर्त एबं आवश्यक क्रियाशीलता है, अर्थविकास के विचार का नियम है जो 
एक विकसनशील प्रक्रिया नही प्रत्युत विकसित सिद्धात है,“ नये सदर्भो से युवतत श्रर्थ-विपर्यय 
है, * उपमेय एवं उपमान की प्रगाढ निवद्धता है, द्विशिर जनस है जो हमे इस योग्य 
बनाता है कि हम दूरवर्ती वस्तुओं को युगपत्‌ देख सकें, “” सबंध सयोजन है, 5 रगमच की 
एकमात्र शैलूपी है, श्रलकारो का मूल है, सपूर्ण लक्षणा व्यापार या उपचार है, * नाटक 
का पर्याय है,  नीरसता से वचने का एकमात्र मार्ग है, ? विचारों का पारस्परिक श्रध्या- 
हरण एवं सदर्म विनिमय है, ” आ्रादि । 

आदि श्राचार्य श्ररस्तू ने रूपक को भारतीय लक्षणा व्यापार या उपचार के श्र्थ 
में ग्रहण किया---/हूपक भ्रपरिचित सज्ञा है जो सक्रमणशीलता, सादृश्य या सानुपात्तिकता से 
व्यक्त होती है। रूपक के उपादान श्रनिवार्यत रमणीय होने चाहिए और यह्‌ रमणीयता 
उनकी घ्वन्यात्मकता में निहित है। उपमा स्फीत-रूपक है 'मुहावरे भी रूपक के सजातीय 
हैं *“सफल अ्रतिशयोक्ति भी रूपक ही है ।/5$ 

विद्वान समीक्षक रिचर्ड्स रूपक को केवल शअ्रलकार या शैली तत्व न मानकर 
काव्य का प्रमुख उपादान मानते हैं--“अ्रलकारशास्त्र के इतिहास में श्राज तक रूपक को 
धब्दो के साथ प्रसस्त-क्रीडा-कौशल माना गया है श्रौर उसे' एक ऐसे भ्राकस्मिक सुश्रवसर के 
रूप में स्वीकार किया गया है जहा हम छाब्दो की सर्वृतोमुखी शक्ति का सधान कर सकते हैँ 
आर जिसके लिए श्रसाधारण पढुता व सजगता दोनो की श्रनिवायंता है। सक्षेप मे, रूपक 
भाषा की अतिरिक्त शक्ति है, शालीनता व भ्रलकार ही माना गया--काव्य-रूप का उपादान 
तत्व नहीं। पर शेली के अनुसार “रूपकात्मकता भाषा का प्राण है, अर्थात्‌ वह पदार्थों 
के प्राकृवोध श्रनवधारित सवधो को दर्शाता है ।४ 

वस्तुत प्रगाढ सवेदनाप्रों को समग्रत भूतित करने के लिए लक्षणा द्वारा प्रस्तुत और 
भ्रप्रस्तुत का अ्रभेद सादृइय निवधन ही रूपक है जो भ्रपनी सजीवता के लिए एकमात्र कवि- 
प्रतिभा का मुखापेक्षी है । 

उक्त घारणाओो के श्राधार पर रूपक का समीक्षण निम्न शीर्षको के श्रतर्गत किया 
जा सकता है-- 

१ श्राद्या भाषा रूपक 

२ भाषा की विकास-प्रक्रिया से रूपक 
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३. काव्य-सूजन में रूपक 
४. अलंकार के रूप मे रूपक 
भू, काव्यर-टवब एवं रूपक 


(१) आाद्या भाषा रूपक 


रूपक केवल काव्य का श्ूगार नही, श्राद्य मानव की श्राद्या भाषा है। चितन-प्रक्रिया 
अ्रमूत का अमृत पर आस्फालन नहीं--चिंत के मूल में रूपको की सुष्टि है। इस रूपक ने ही 
श्रतर्बाह्मय के अनेक श्रविन्‍न्यस्त विषयो को सादृश्य प्रदान कर चितन को एक नया श्रायाम 
दिया । 

रूपक श्रादिम मानव की सकुल एवं जटिल सवेदनाओ्रों का समर्थ वाहक है और 
रूपक के प्रयोग का आरभ भी वही से होता है क्योकि समाज की प्राथभिक अ्रवस्था मे 
निषेधो की श्रधिकता थी । जी० बेली ने इसे एक सहज प्रवृत्ति माना है--“भ्रादिम श्रनुभूतिया 
एवं आदिम श्रभिव्यवितया ऋजु नही जटिल थी और श्रन्य काव्यात्मक प्रवृत्तियों की भाति 
रूपक भी श्रादि एव आदिम प्रवृत्ति है ।”*ः 

डा० ह्य.ज ब्लेयर ने रूपक को श्रभिव्यक्ति का प्राचीनतम थ्राद्य माध्यम स्वीकार 
करते हुए लिखा है--“मनुष्य की आदि भापा एऐंद्रिय सन्निकर्षों के वर्णनात्मक शब्दों से ही 
पूर्णत निर्मित होने के कारण, वह अनिवायेत पर्यान्तिक रूप से रूपकात्मक हो गयी । 75६ 

तीज सवेगो श्रौर प्रचड भावनाश्ो को उनके गतिशील परिवेश के भीतर से समग्रतः 
उभारने मे सपाट भ्रभिधात्मक कथन की श्रसमथेता ने रूपक के प्रयोग को श्रावश्यक बनाया । 
श्रादि मनुष्य के लिए रूपक भाषा की संज्जा नही वरन्‌ उसकी विवशता थी क्योकि इसके 
झ्रभाव मे मानसिक तनाव और भावसकुलता की न्यायपूर्ण श्रभिव्यक्ति समव नही । “रूपक 
मानसिक तनाव व उत्तेजना की नैसग्रिक भाषा है क्योकि यही हमारी दमित एव प्रचड 
परिस्थितियों के साथ न्याय करने की क्षमता प्रदान करता है जिनसे वे उद्भूत होती हैं |” 

प्रारभिक भावप्रवण जीवन से विकसित चितन-प्रधान जीवन तक की कहानी रूपको 
के श्रधिकाधिक प्रयोग की ही कहानी है। घनीभूत विचारों को उनकी भावात्मक गभी रता के 
साथ व्यक्त करने मे केवल रूपक ही सक्षम है । “९0०४० ॥782०' में इसी बात को स्पष्ट 
किया गया है---“जब कविता में वेचारिक दबाव तीज्र हो जाता है तब उपमा हमे उस तनाव 
से मुक्ति दिलाती है *“इसके विपरीत यद्यपि रूपक बिब विधायक है, फिर भी स्वय को 
विचार-तत्त्व पर केंद्रित कर देता है, और इस प्रकार विचारो का भावगामीयं घना हो 
जाता है ।/$ 


(२) भाषा की विकास-प्रक्रिया में रूपक 


भाषा के श्रर्थ-विकास मे रूपक या उपचार की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। शब्द के 
प्रचलित सामान्य भ्रर्थ से मानव हृदय सदा ही असतुष्ट रहा है--वह शब्दों को नये श्रर्थों, 
नूतन सदर्भों, अभिनव शक्तियो से सवलित कर अ्रपनी श्रमृतें-आरकूल भावता को रूपायित 
करता है । मैक्स व्लेक के अनुसार “किसी वाक्य के रूपकात्मक होने का तात्पय॑ है--श्र्थ 
सबधी किनन्‍्ही विशेषताओं का प्रकाशन, न कि उसके वर्ण-विन्यास, ध्वनि-सरचना झौर 
वैयाकरणिक गठन का कथन ।/*' इसी सदर्भ मे पुत वे लिखते है---“कई रूपको की सर्वोत्तम 
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व्याख्या अ्र्थ-विस्तार के रूप में की जा सकती है, क्योकि वे प्रत्यय सरणियो के परिकल्पित॑ 
प्र्थ-सदर्भों को ध्वनित नही करते । 5 

रूपक द्वारा भाषा में नये श्रर्थों की प्रतिष्ठा को समीक्षक रिचड्स ने भी स्वीकार 
किया है--/रूपक एक पर्ययण है जिसमे एक शब्द को उसके सामान्य भ्रयोग से भिन्‍नत नूतन 
श्र्थ में प्रतिष्ठित किया जाता है। बोधात्मक रूपक मे यह पर्ययण सामान्य प्रयोगगत एव 
श्रमिनव प्रयोगगत पदार्यों के सादृश्य एबं साधर्म्य से अ्रनुप्राणित-अनुमोदित रहता है, जबकि 
भावात्मक रूपक में पर्ययण का श्राधार मौलिक भ्रौर नयी परिस्थिति द्वारा उन्मेपषित श्रनुभूति- 
साम्य होता है ।* 

मनुष्य ने भाव, कल्पना एवं चिंतन, सभी स्तरों पर भाषा की सामथ्यं सीमा का अनु- 
भव किया है और यह भी झनुभव किया है कि अतर्वाह्य के निरतर फंलते परिवेश ने उसकी 
भाषा शक्ति को अधिक चुनौती दी है। मनुष्य वहुआ्रायामी प्राणी है भ्ञौर श्राज उसके चितन 
की दिशा धर्म, दर्शन और साहित्य तक ही सीमित नही वरन्‌ ज्ञान-विज्ञान की बढती हुई शत- 
गत शाखाओं से आक्रात है, और वह अपनी अ्नुभूतियों को उनके व्यापक सदर्भ के बीच 
सूक्ष्मता से विवेचित करना चाहता है। श्रत उसके लिए यह अनिवार्य है कि वह रूपको के 
द्वारा भाषा को भी उतनी ही सूक्ष्मता, श्रथ॑ंवत्ता एव व्यजकता प्रदान करे। भापा श्रपती जीवन- 
यात्रा के प्रारभ मे जिस रूपक का सबल ले श्रागे बढी है, श्राज भी वही रूपक उसके लिए 
उतना ही श्रावश्यक है--स्यात्‌ ओर भी अश्रधिक । 


(३) काव्य-सुजन मे रूपक 


शोप सृष्टि से रागात्मक सबंध स्थापित करने के श्रपने प्रयत्न मे, संवेदनशील कवि 
भ्रपनी अश्रनुभृतियो को रसात्मक वाक्य के रूप मे प्रेषित करता है श्रौर इसके लिए वह भ्रलकार, 
ध्वनि, रीति, शैली आदि काव्य-विधायको का सम्यक्‌ प्रयोग करता है। इन वहुविध काव्य- 
उपकरणो में रूपक का अपना विशिष्ट स्थान है और कविता की सूुजन-प्रक्रिया तथा उसकी 
प्रभाव-निप्पत्ति मे रूपक के अश्प महत्त्व को विद्वानों ने स्वीकार किया है। कविता के लिए 
रूपक व उपमा को अनिवाय॑ नही माननेवाले हाउसेनियन को भी कहना पडा--“रूपक एव 
उपमा कविता के लिए अनिवार्य नही । ये स्पष्टत काव्य के उत्कर्ष-विधायक हैं श्र कवि के 
लिए सहायक मात्र हैं जिससे वह भ्रपने कथनीय को स्पष्टता एव प्रत्यय को सजीवता प्रदान 
कर सके ।/&६£ 

कथनीय को स्पष्टता एव प्रत्यय को सजीवता प्रदान करनेवाला रूपक काव्य के सदर्भ 
में विविध रूपो मे व्यारयायित एवं समीक्षित हुआ है । यवत्त मनीपी अरस्तू ने रूपक के महत्त्व 
को काव्य-द्रप्ट्या प्रतिष्ठित किया है--“कवि के लिए रूपक पर श्रधिकार होना सर्वोत्करष्ट 
उपलब्धि है । यही एकमात्र ऐसी अक्ति है जो दूसरो तक निर्यातित नही की जा सकती ।”& 

स्पष्ट है कि अरस्तू ने रूपक को कवि की नवनवोन्मेषशालिनी क्रज्ञा-प्रतिमा का पर्याय 
माना है जो कवि का निजी एवं स्वत स्फुते वैशिष्ट्य होता है। सी० डी० लेविस ने इसे ही 
स्रप्टा की सफलता का एकमात्र निकपर माना है। कविता कवि की निजी श्रनुभूति है, व्यक्ति 
की अपनी वात है, पर उसकी चरिताथथेता है--भावक की श्रनुभूति बनने मे, समष्टि की वात 
बनने म--उपजत श्रतत, अ्रतन छवि लहहिं-..ही काव्य का सर्वोत्कष्ठ रूप है । और इस 
दिशा में स्पक कवि का प्रमुख उपकारी है। वेली के श्नुसार-.“वास्तविकता की सकुलता 
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एवं जटिलता रूपकों द्वारा सप्रेषित होती है ।”*5 
रूपक की सप्रेषण क्षमता के मूल मे उसकी ऐंद्रियता है, मृतता है। वह प्रतीक की 
भाति सूक्ष्म नही, अनुभव घटको की विबात्मक सहिलष्टि है---“भिन्‍्न-भिन्‍न श्रनुभव घटकों 
की प्रभावशाली बिव मे सश्लिष्टि ही रूपक है । यह जटिल विचारो की श्रभिव्यजना है--- 
जहा विश्लेषणात्मकता नहीं, सीधा वक्तव्य नहीं, पर जहा सहसा आकस्मिक रूप से वस्तु- 
निष्ठ सबंध का ऐंद्रिक बोध है ।६६ 
“रूपको के बल पर कविता का क्षेत्र विस्तृत होता है, रूपक परस्पर विच्छिन्त भावों 
या पदार्थों मे सामजस्य स्थापित करने का सर्वोपरि उपकरण है जिसकी सहायता से इतस्तत: 
विपयंस्त एवं परस्पर विच्छिन्त तत्त्वो का कविता मे एकत्र सयोजन या समजन होता है ।/*”” 
रूपक में यद्यपि उपमेय एवं उपमान का भ्रममेल परिणय होता है, पर वे इतने प्रगाढभावेन 
निवद्ध रहते हैं कि श्रसदृद्यो मे सद्य सादृश्य-वोध कराने मे सक्षम होते हैं--“रूपक मे दो का 
भ्रममेल विवाह श्रवर्य ही एक-दूसरे के सबंधो पर प्रभाव डालता है--वे पाश्व॑वर्ती नही 
होते श्रपितु श्रध्याहत शब्दो के द्वारा नद्ध किये जाते हैं। प्रगाढ रूप से निबद्ध किये जाने के कारण 
वे हमे अधिक गहराई से प्रभावित करते हुए शीघ्रतर एव निबिडतर भाव से असहृथ्यो में 
साचइव्य-बोध कराने में सक्षम होते है १7१ 
रूपक सबंध सयोजन है, दो श्रनेमिल वस्तुओ का परिणय | प्रस्तुत एव श्रप्रस्तुत, 
ज्ञात एव श्रज्ञात, श्रातरिक एवं बाह्य सभी में रूपक द्वारा परस्पर ऐक्य स्थापित होता है 
जिससे कविता को एक अ्रभिनव समृद्धि एवं शक्ति प्राप्त होती है। भ्ररस्तू के श्रनुसार-- 
“रूपक सदा ही सबध सयोजन है जिसमे किसी नाम या वर्ण्य वस्तु का ऐसी वस्तु मे 
सक्रमण होता है जो पूर्णतः उस पर लागु या श्रारोपित हो सकती है। किसी भी सजीव 
रूपक में हमेशा दो वस्तु या दो पदार्थ होते है श्लौर दो श्रममेल वस्तुओ का परिणय होता 
है ।* किसी रूपक की सपूर्ण शक्ति इसी बात मे निहित है कि इसके दो भागीदार होते हुए 
भी तिल तड़ल न्याय से पृथक्‌-पुथक्‌ रहते हैं।? 
स्पष्ट है कि कवि रूपको के माध्यम से जहा एक श्रोर जटिल एवं सकुल भ्रनुभवों की 
प्रभावशाली अभिव्यक्ति करता है वहा दूसरी श्रोर वैपम्य मे साम्य स्थापित कर भावों और 
भ्रनुभूतियों को उनकी सपूर्ण गहनता एवं तीज्रता के साथ प्रेषित करता है। यह सत्य है कि 
सीमित अर्थ में रूपक काव्य का श्यगार है, माषा का अभ्रलकरण है पर अपने व्यापक श्रर्थ मे 
वह काव्य का महत्त्वपूर्ण उपादान है--पश्रमूर्त का मूतिकरण है, परिचित का परिचय है, 
श्ज्ञात सत्यो का प्रकाशन है, श्रन्तस्‌-वाह्म का सेतु है। 


(४) श्रलंकार के रूप मे रूपक 
उपमेका शैलूषी सम्राता चित्रभूमिका भेदातू। 
रजयति काव्यरड्ड नृत्यन्ति तद्विदा चेत । 
-- चित्रमीमासा । 
चित्रमीमासाकार ने सादृश्यमूलक अलकारो को महत्त्व प्रदान करते हुए “उपमा को नटी 
तुल्य बताया है जो काव्य के रगमच पर वेश वदलकर रगर दिखाती है श्र सहृदय का अनु- 


रजन करती है ।* | 
शाचारय वामन ने “उपमा ही अ्रलकारो का मुल है”? कहकर औपम्य या सादृश्य को 
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गौरव प्रदान किया है सादुब्यमुलक अलकारो का सौदर्य रुपक में पूर्णतया स्फुट होता है । 
रूपक सादृब्य गर्म, अभेद-प्रधान श्रारोपमूलक अर्थालकार है जिसमे अतिसाम्य के कारण प्रस्तुत 
मे श्रप्रस्तुत का आरोप करके अमेद दिखाया जाता है| इस गब्द का अर्थ है---एकता अ्रथवा 
अमेद की प्रतीति ।* 
आचार्य भामह के अनुसार रूपक की दो विशेषताएं है--“उपमेय की उपमान से एक- 
रूपता तथा यरुणो की समता 
आ्राच्यर्य दंडी के अनुसार “गुण, क्रिया, द्रव्य किसी भी प्रकार से उद्भूत सादृष्य 
का नाम उपमा है और जब उपमान उपमेय का परस्पर भेद तिरोभूत हो जाता है तव उस 
सादृश्य को ही रूपक कह देते हैं ॥7** 
आ्राचार्यो ने रूपक मे गृणसाम्य के आवार पर अ्रभेद आ्रारोषण को लक्षित कर उसे 
उपमा से श्रेप्ठता प्रदान की है, जहा ग्रुण-लेश का चमत्कार नही, गरुणो की विशेष समता है ॥* 
मिडिल्टन मुरी के अनुसार-...//०(४७॥07 75 & 2070765560 शा. 
6०८ ॥(०४०७०॥० ४ के विद्वानू समीक्षक उन्न्यू ० बी० स्टेनफोर्ड के शब्दों में-- 
उपमा गद्यवत्‌ विश्लेपणात्मक है, हूपक कविता के सदश सब्लेपणात्मक उपमा तकंणाप्रवण 
झूपक प्रातिभ-प्रभा से प्रोद्भासित ।7*75 
अग्रेजी साहित्य के मेटाफर का निब्चित अर्थ नही --कही बह रूपक अलंकार है और 
कही लक्षणा व्यापार। “मानविक्की साहित्य कोश में मेटाफर के इस अनिश्चित श्रर्थ को 
स्पप्ट करते हुए कहा है--)४९६४७॥०४--रूपक, उपचार, लक्षणा भ्रलकारक्षास्त्र मे रूपक 
का भ्रर्थ है अनेद की प्रतीति | पाब्चात्य आचार्यो ने इसका वडा ग्रणमान किया है। वहा 
इसका प्रयोग व्यापक रूप में 'उपचार' के अर्थ में होता है। ब्ररच्तू ने प्रतीयमान वैपम्य में 
साम्य खोजने वी शविति को कवि का सर्वेश्रेप्ठ वरदान माना है ।*६ 
हम कह सकते है क्वि हूयवक भाषा के इस झअलकरण मे सर्वाधिक सवल है और इसे 
विव का पर्याव भी माना जाता है। रूपक बब्द यूणो को आत्मसात्‌ करता है और साथ ही 
श्रन्य अनेक गृणो से सवद्ध रहता है। “रूपक का यह धर्म है कि वह छव्दों की सहज और 
प्रयोग-प्राप्त सभी ऐंद्विक प्रत्यवात्मक सभावनाओं को प्रकाशित करे ।** 
2(008]5५ 27१60 )४९४४७०४०५ में रूपक के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए उसकी 
मूल श्रवृत्ति को इस प्रकार स्पप्ट किया गया है-- 
(१) हूपकात्मक वक्तव्य में स्पप्ठत दो विपय होते है---प्रवान व उपाश्रित | 
(२) इन विपयो का सही ग्रहण अधिकाणत वस्तु योजना के रूप में होता है न कि 
भिन्‍न वस्तुओं के रूप मे । 
(३) ह्पक्रात्मक व्यापार में अ्रवान विषय के साथ एक ऐसे आनुपगिक सकेतार्थ का 
सब्लेपण होता है जो नकेतार्य उपाश्रित विपय का वैशिष्ट्य हो । 
(४) ये सकेतार्थ सामान्यत्त तो उपाश्चित विपयो के प्रचलित श्रर्थ ही होते हूँ, पर 
अनुकूल सदर्भों में लेखक द्वारा तदर्थ प्रतिप्ठित भिन्‍नाथों की व्यंजना भी 
करते है । 
हपक सामान्यत उपाश्चित विययो पर चरितार्थ होनेवाले प्रकरणो को मुल्य 


विपय के लागू कर उसके वैशिप्ट्य का चयन, रेखाकन, नियत्रण व सयोजन 
करता है | 


(५ 


॑िजन्‍कन्‍*ी। 
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(६) इसके लिए उन शब्दों के श्रथ-अ्रपसरण की श्रपेक्षा रहती है जो रूपकात्मक 
अभिव्यवित के सजातीय एवं पारिवारिक होते है। 
(७) सामान्यत श्रर्थ-प्रपसरण की इस झ्रावश्यकता का कोई विशुद्ध आधार नही ।*** 


(५) काव्य-बिंब एवं रूपक 
रूपक को विव के सदर्भ में भी विवेचित किया गया है। कही इसे विब का पर्याय 
माना गया, कही इसे विब-निर्माण की सर्वोपरि विधा श्रौर कही बिब की रूपकात्मक श्रनि- 
वायंता को प्रमुखता दी गयी । लेविस के भ्रनुसार --“ प्रत्येक काव्यात्मक बिब, स्वत्त ही कुछ- 
कुछ रूपकात्मक होते हैं ।*१९ 
डा० सुधा सकक्‍्सेता ने जायसी की विब-योजना मे लिखा है--“विंवों का कार्य 
काव्य का श्रलकरण भी होता है । आतरिक भावो की शअ्रभिव्यजना के साथ विब काव्य की 
रूपसज्जा मे भी सहायता करते हैं।”*१ वे श्रागे लिखती है---/विब-प्रधान भाषा झ्रालकारिक 
हो जाती है, यद्यपि श्रालकारिकता विब का प्रधान गुण नही फिर भी बिव रूपसज्जा भे 
वृद्धि तो करते ही है। अधिकाश श्रर्थालकार बिंवात्मक या चित्रात्मक होते हैं।” 
'पललव' मे सुमित्रानदन पत ने रूपक के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए लिखा है-- 
“रूपक अलकार है-- यह माना, पर अलकार केवल वाणी की सजावट मात्र नहीं, वे भाव 
की अ्रभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं । भाव की पुष्टि श्रौर राग की पूर्णता के श्रावरयक उपादान 
हैं, वाणी के आचार-व्यवहार, रीति-तीति हैं ।११९४ 
डा० नगेन्द्र ने काव्य-विव को रस-विमर्श तक ले जाने मे सकोच किया है, पर 
रूपक एवं काव्य-विब के पार्थक्य निर्धारण मे उनका स्पष्ट कथन है--“अ्रलकार श्ौर विव 
का सबंध और भी गहरा है--यहा तक कि अलकार-विधान श्रौर विब-विधान दोनो प्राय 
श्रप्रस्तुत विधान के वाचक श्र परस्पर समानार्थक्र वन जाते है। फिर भी श्रलकार श्रौर 
बिब दोनो मे भेद है” सहजानुभूति वास्तव मे श्रात्मा की वह क्रिया है जो बिव का उत्पादन 
करती है--किसी भी पदार्थ की सहजानुभूति मनुष्य को बिव रूप में होती है, श्रत क्रिया रूप 
मे सहजानुभूति और विव में अ्रभेद सबंध है *“रूपक लक्षणा के प्रयोग का पर्याय है, वह 
त्रिव का साधन है।** 
दिनकर लिखते है--“चित्र-रचना की सामग्री श्रक्तर श्र॒लकारो की सामग्री होती है 
कितु चित्र श्रलकार लाये बिना ही रचे जा सकते है ।/११६ 
7१%0०४ए 7 7778०00७' के लेखक ने बिब-निर्माण के स्वाभाविक रूपाधार के रूप में 
रूपक को विवेचित किया है--“बिव-निर्माण के सबसे झ्रधिक स्वाभाविक ' रूपाघार हैं-- 
रूपक एवं उपमा । रूपक मे विचार का विव के साथ अ्भेद आरोपण रहता है ।११ 
(90७6० [792० मे रूपक एवं बिब के श्रतर को मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य मे स्पष्ट 
करते हुए बताया गया है कि “रूपक मानसिक तनाव व उत्तेजना की नैसग्रिक भाषा है श्रोर 
बिव जीवन के तनाव को मिटाकर सहजता देता है। ११5 
स्पष्ट है कि रूपक प्रतीक की भाति बिब का परिपथी नहीं वरन्‌ उसका सहयोगी है, 
उपकारी है, महत्त्वपूर्ण उपादान है, भाव-सप्रेषण के लिए समपित है। वह विव का सजातीय 
है, विजातीय नही । पर फिर भी वह विब का पर्याय नहीं | रूपक चाहे कितना भी सजीव, 
सफल एव प्रतिभा-प्रसूत हो, वह राग नहदी--राग्र-प्रेरित श्रप्नस्तुत विधान ही है । वह काव्य 
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का आतरघर्म नही, आतरधर्म को विवात्मकता देनेवाला अ्रपरिहाय॑ श्रशभूत है। काव्य-विव 
समग्र कविता है, रूपक उसकी प्रभविष्णुता एवं लावश्य सवद्धंस का उपस्करण मात्र है। 
काव्य-विव श्रपनी सफलता के लिए रूपक का मुखापेक्षी नही, लेकिन रूपक की चरम सार्थ- 
कता काव्य-बिव के निर्माण के लिए समपित होने में है। काव्य-विव स्वय साध्य है जबकि 
रूपक उसकी सिद्धि का एक प्रमुख साधन । काव्य-विव राग का रूपातरण है जबकि रूपक 
रागानुकूल वाह्मार्थ के द्वारा राग की साद्रता को प्रकट करनेवाला प्रमुख माध्यम---कही-कही 
अनिवार्य माध्यम मी। रूपक मे भाव-घनता होते हुए भी वह भाव की उस विशदता एव सपूर्णता 
का स्पर्श नही करता जो बिंब का प्राण है। काव्य-विव जीवन की व्यापकता का एक पूर्ण 
चित्र उभारता है और इसके लिए श्रप्नस्तुत योजना तथा प्रस्तुत विभावन व्यापार दोनों का 
उसमें समाहार रहता है जबकि विव एक विशेष साद्र श्रनुभुति को उसके घनत्व के साथ 
प्रक्षेपित करता है और यही कारण है कि उसमे प्रस्तुत विभावन व्यापार के लिए कोई स्थान 
नही रहता । श्रौचित्य के शासन में उभरनेवाला काव्य-विव राग, ऐंद्रियता, अ्रप्रस्तुत विधान 
श्रादि की सावयविक श्रन्विति है जो एक सपूर्ण व्यापार के रूप में कवि द्वारा प्रेषित होता 
है । रूपक केवल एक विशिष्ट खड दृष्टि है--साघनभूत साध्य समर्पित एक श्रेष्ठ सामग्री । 
निष्कर्पत --- 
(१) बिव स्वय साथ्य, रूपक प्रमुख साधन । 
(२) विंव राग का उसके सपूर्ण वैभव के साथ रूपातरण, रूपक राग-प्रेरित अ्रप्रस्तुत 
विधान । 
(३) विंव व्यापक, विशद सपूर्ण दृष्टि, रूपक घनीभूत, विशेष खड दृष्टि । 
(४) बिव प्रस्तुत-श्रप्रस्तुत की सावयविक सश्लिष्टि, रूपक प्रस्तुत-श्रप्रस्तुत का 
ग्रभेद आरोपण । 
(५) विव जीवन के तनाव को दूर कर सहजता प्रदान करता है, रूपक मानसिक 
तनाव की नस्गिक भाषा है। 
(६) बिव सजीव व गत्यात्मक, रूपक यद्यपि प्रतीक की भाति स्थिर नही फिर भी 
कुछ सीमा तक परपरा-प्राप्त व जातीय । 


बिब श्रौर मिथ 

“झतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम ”१९६ 

साहित्य मे लोक सस्कृृति एवं शिष्ट सस्कृति दोनो सपृकत हैं--यहा लोक और वेद, 
जनसामान्य श्रोर श्रभिजात, प्रेय और श्रेय, इह और पर के सभी भेद तिरोहित हैं। राहुल 
ने लोक साहित्य को शिष्ट साहित्य से श्रभिन्‍त ही नही माना श्रपितु उसे शिष्ट साहित्य का 
उपजीव्य कहकर उसकी महत्ता प्रतिपादित की ।** आ्राचार्य शुक्ल ने भ्रपने इतिहास मे लिखा-- 
“जव-जव शिष्टो का काव्य पडितो द्वारा वधकर निश्चेष्ठ और सकुचित होगा तव-तब उसे 
सजीव भ्ौर चेतन प्रसार, देश की सामान्य जनता के बीच स्वच्छद बहती हुई प्राकृतिक 
भावधारा से जीवन-तत्त्व ग्रहण करने से ही प्राप्त होगा १११ 

डा० वल्देव उपाध्याय ने दोनो को परस्पर सहायक व पूरक बताते हुए स्पष्ट किया 
है---/लोक सस्क्ृति शिष्ट-सस्कृति की सहायक होती है। किसी भी देश के धार्मिक विद्वासो, 
अनुष्ठानो तथा क्रिया-कलापो के पूर्ण परिचय के लिए दोनो सस्कृतियों मे परस्पर सहयोग 
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ग्रपेक्षित रहता है ।१* भ्रस्तु, चाहे वह लोक साहित्य हो या शिप्ट साहित्य--सबके मूल मे, 
जीवन के विविध अ्रनुभवों को कहने की मानव-सुलभ सहज प्रवृत्ति है। मनुष्य का कुछ कहना 
ही कहानी है। इस कहने की प्रक्रिया मे उसके श्रतस्थ रायो और विचारो का प्रसार होता 
है, साथ ही सुजन का आनद उसे उललसित करता है। कथा की इस परपरा में लोक कथाप्रो 
के विविध भेदों का महत्त्व है--नाराशसी गाथा, गाथा-चक्र, ऐतिह्य, वार्ता, श्राख्यान, आ्राख्या- 
यिका, ख्यात, निजधरी कथा, नीति कथा, अ्वदान, पुराकथा या मिथ श्रादि के अभिधान से 
लोक सस्क्ृति, लोक जीवन, धार्मिक विश्वासो, सामाजिक मान्यताग्रो को वाणी मिली है। 
इतना ही नही, इनके माध्यम से वह उन वस्तुपरक मानत्रो को उपलब्ध करता है, जिनसे वह 
अपना मृल्याकन कर सके । 

“मनुष्य श्रपने निजी व्यक्तित्व का परिचय तथा उसकी परिकल्पना तभी कर सकता 
है जबकि वह अपने स्व को ईश्वरीय प्रतिभा मे व्यक्त करे। वह भाषा, मिथक, कला 
ग्रादि श्रपनी श्रलौकिक सर्जनाश्रों मे उन वस्तुपरक मानो को उपलब्ध करता है जिनसे वह 
अपना मूल्याकन कर सके, स्वय को विशिष्ट सरचनात्मक नियमो से' उपेत एक स्वतत्र ब्रह्माड 
के रूप मे समझ सके ॥/११३ 


मिथ . आरभ और विकास 


मनुष्य स्वभाव से ही जिज्ञासु है--यह सृष्टि क्या है, जीवन क्‍या है, सूरज व चाद 
के पीछे क्या चेतना है, मानव धरती पर कब उतरा, पाप का प्रवेश कब हुआ, श्रादि-प्रादि 
प्रश्न भिरंतर ही उसके मानस को रकभोरते हैं। इन सब प्रदतो का समाधान उसने मिथकीय 
कथाओं के माध्यम से दूढा । इसके श्रतिरिकत मृत्यु की विभीषिका, मृत्यु पर जीवन की 
विजयाकाक्षा, जिजीविषा भश्रादि की उसकी शअ्रनुभूतियो को भी मुखरित करने का उसे एक ही 
मार्ग मिला--अभ्रतिमानवीय एवं श्रलौकिक कथाओ्रो का सृजन । 

मनोविज्ञान की दृष्टि से पौराणिक कथाश्रो के मूल मे मनुष्य के स्थायी भावो, उसकी 
श्राकाक्षाओ तथा कार्य-पद्धतियों का प्रकाशन है। दमित एवं बहिष्कृत इच्छाए भी इनमे 
छिपी हैं । पुराण-कथाएं आतरिक भाव-प्रतिमाए हैं । जुग ने इनमै जाति की बाल्यावस्था 
के स्वप्न को साकार देखा है। फ्रायड के अ्रनुसार--“सभव है कि पोराणिक कथाएं सपूर्ण 
देश की कल्पनात्मक इच्छा की विक्लत श्रवशिष्ट सपत्ति के समरूप है--नवमानवता का 
युगीय स्वप्न है १४ हि 

मिथक की उत्पत्ति की प्राचीनता पर प्रकाण डालते हुए डा० शम्भूनाथ सिंह लिखते 
हैं-- “सभी जातियो के पोराणिक विश्वास प्राचीन परपरा से प्राप्त हैं श्र्थात्‌ उनकी उत्पत्ति 
उस काल मे हुई थी जिसे सास्कृतिक विकास की दृष्टि से पौराणिक युग कहा जा सकता है । 
पौराणिक विश्वासो मे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई कथा आवश्यक रहती है ये पौराणिक 
कथाए सत्य समझी जाती हैं ।'''पौराणिक विश्वासो श्रौर आख्यानों का धर्म के साथ घनिष्ठ 
सबध है क्योकि वे प्रकृति की शक्तियो, देवताओ्रो भ्ौर श्रन्य की शक्तियों की स्थिति का रहस्य 
समभाते हैं श्रौर इस प्रकार उससे मनुष्य का सबध स्थापित करते हैं ।/१६ 

मानविकी पारिभाषिक कोश के श्रनुसार-- “प्राकृतिक शक्तियो की व्याख्या करने के 
प्रयोजन से पुराणों के देवी-देवताओं की कल्पना की गयी है। रूपको श्रौर काव्यमय वर्णनो 
द्वारा पुराणो मे जगत की रचना, प्रकृति की परिवर्ततशीलता, मानव की क्षमताएं, नैतिक 
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मूल्यों की शाव्वतता इत्यादि के बारे में विचार व्यक्त किये गये है [१ 2] 

कँसिरर मिथकों को विद्व की श्रभिव्यक्ति का आदिम रूप मानते हुए लिखते हैं--- 
“मानव चेतना में विब्ब का श्राविर्भाव इद्रियवोधात्मक पदार्थों की समग्रता और इद्रिय सन्नि- 
कर्पात्मक वैशिप्ट्यो की सब्लिष्टि के रूप में होने के बहुत पहले ही उसका व्यक्तीकरण मिथ- 
कीय शवितियों एवं प्रभावों की समप्टि के रूप में हो चुका था ॥/*”“ वे श्रागे लिखते हैं कि “मिथ 
श्रपने सही श्र्थों में उस समय प्रादुर्मूत नही होता जब विश्व की श्रनुभूति का, उसके विभिन्‍न 
अंगों का, उसकी विविध शवितियों का निश्चित विवो में रूपायन मात्र हुआ हो* श्रत्युत उसका 
झ्ारभ तभी होता है जब वे विव एक प्रारंभ, एक विकास तथा कालक्रम में एक जीवन से 
आविष्ट होते हैं ।/?5 

इतना ही नही, प्रारभ में स्व की चेतना भी एक निश्चित घामिक मिथकीय चेतना में 
सात्मीकृत रहती है ।*< 

गए॥१0509॥फए शा 9 प०ए #०ए में मिस लागर ने मिथ को पराभौतिक चितना का 
श्राद्य रूप माना है--“पोराणिक कथाओं के मूल में समार की गतिज्ञीलता होते हुए भी 
उसके उद्दृव्य में दर्शन का गाभीर्य व स्थैय हैं। यह पराभौतिक चितना का आ्राद्य रूप है-- 
सामान्य ज्ञान का प्रथम सम्मूर्तत है । *“पौराणिक तथा पारलौकिकता की अपरिहारय सदेश- 
बाहिका है ।/”? 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि मिथक हमारी कथा परपरा का श्रादि रूप हैं और अपनी 
उत्पत्ति मे यह उतना ही प्राचीन है जितना कि स्वय वह विश्व । बद्यपि, कुछ विद्वानों ने 
इसे कर्मकाड का सह-सवधी माना है--“ऐतिहासिक रूप से मिथ एवं घारमिक कर्मंकाड सह- 
सबधी हैं । जिस कथा को कर्मकाड भ्रमिनीत करता है मिथ उसका सलापात्मक भाग है ।”*53 
पर, सत्व यह है कि मिथ जीवन की आवार-भित्ति है--उसका जीवन से पार्थक्य समव नहीं ! 
“मिथ जीवन की श्राधार-नित्ति है। यह एक पविन्न सूत्र की कालातीत योजना है जिसको 


जीवन अन्नात रूप से भरता है और उसे मरने की प्रक्रिया मे स्वयं भी निर्मित होता है-- 
उभरता है ।7535 


लक्षण 


वछाणााए ० एगातृ07८' में मिथ की परिभाषा देते हुए लिखा गया है-- 
सा] “मिथ वह कथा है जो किसी युग में घटित दिखाई गयी हो । इन कथाझ्रों में किसी 
देथ के धामिक विश्वास, प्राचीन वीरो, देवी-देवताओं, जनता की झलौकिक तथा अदभुत 
प्रपराझ्ो तथा सूप्टि-स्चना का वर्णन होता है ।/१३७ 


जी० एल० ग्रोम ने मिथ को विज्ञान पूर्व युग की घटनाओो का वैज्ञानिक रीति से 
स्पप्टीकरण माना है ।११४ 
.... अस्सू के काव्यभास्त्र में मिथ का प्रयोग कथावस्तु, वर्णनात्मक ढाचा, नीतिकथा 
के अर्थ में हुआ है । मिथ एक वर्णनात्मक कथा है, जिसका विरोधी रूप है---वाद-विवाद- 
मय भाषण एवं व्याख्या। व्यवस्थापूर्ण दाशेनिकता के विरुद्ध यह श्रवौद्धिकत्तापरक एव 
सहजोद्यार है ।*१< 
नरहतए ० [7छश्वाए० में मिथक को विश्व 


च रि इव के मुल उद्गम सवधी कथा के रूप 
में व्यास्याथित किया गया है--..५* 


मिथ का तात्पर्य किसी अज्ञात द्वारा गढ़ी हुई, विश्व के मूल 
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उद्गम एवं उसकी नियति सबधी एक कथा से है। यह युवकों के लिए समाज का स्पष्टी- 
करण है कि यह जगत क्या है, हम जसा करते है वह क्यो करते है, प्रकृति का शिक्षणात्मक बिब 
क्या है, मानव की नियति क्‍या है ? ११६ 

क्रिउज़्र और जोहान ने मिथ को रहस्यार्थ सभूत प्रतीकात्मक या रूपक कथात्मक 
भाषा माना है। उसे एक ऐसे विशुद्ध आदर्श के रूप में स्वीकार किया है जिसका झाभास 
उसके बिबो के श्रतराल में पाया जा सकता है ।**४ 

इन लक्षणों के आ्राधार पर हम कह सकते है कि मिथ कथा का एक प्राचीनतम 
प्रकार है जो जीवन के स्थूल तथ्यो एव. घटना-प्रवाहो का अतिक्रमण कर मनुष्य का सबध 
अलौकिक, अश्रतिप्राकृतिक और अ्रमानवीय हक्तियो के साथ स्थापित करता हुआ जाति के 
परपरागत स्वप्नो की गभीर व्यजना करता है और स्वतत्र आशयो एवं स्वतत्र दक्षाओं के 
विभिन्‍न घटको में तथ्य को विभाजित करनेवाली विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति के निषेध की श्रोर 
उसका भुकाव रहता है । 


स्वरूप और वैशिष्ट्य 


मिथ के स्वरूप को समभने के लिए यह श्रावश्यक है कि कमंकाड, परीकथा, दिवा- 
स्वप्न आदि से उसके पार्थक्य को हम समझें । मिथ का सबंध घर्म से जुड जाने के कारण 
उसे कमंकाड का भाषिक रूप माना जाने लगा, पर जैसा कि '878 800 50००४ के लेखक 
ने स्पष्ट किया है वह श्रपने मूल रूप मे एक श्रकृत्रिम सहज स्फुरणा थी । वे लिखते है--- 
“मिथ अपने मूल रूप में एक श्रकृत्रिम सहज स्फुरणा थी--मनुष्य श्रौर निसगे चेतना श्ौर 
पदार्थ को जोडनेवाली श्ूखला को सजगता या एक बोध । तदनतर घ॒र्म ने श्रपने ऐतिहासिक 
एवं सामाजिक प्रचारात्मक ध्येय को श्रस्त्र बनाकर उसके मूल बोधात्मक स्वरूप को रहस्या- 
त्मक, ऐंद्रिजालिक, धुमिल श्रौर श्रलौकिक बना दिया, जिसके परिणामस्वरूप धर्मेमय कला- 
गर्भी मिथकों का सहित स्वरूप उठ खडा हुश्रा ।' “वास्तविक ऐतिहासिक प्रपरा से यह 
स्पष्ट लक्षित हो गया है कि कला ने धर्म के निर्मोक से मिथ को मुक्त किया है भ्ौर धरती 
के कथ्य से उसे भरा है--उसे यथार्थ बनाया है। “मिथ अपने कथ्य के श्राधार से धर्ममय 
नही बना--घधर्मानुष्ठान एवं घार्मिक विचार ही उसे धर्म से जोडते हैं ।”१८ 

धामिक कर्मकाडो की सहज विश्वसनीयता का उल्लेख करते हुए ॥/6(४७॥07 ब्रा6 
5ण॥70!' में लिखा है--“घामिक कमंकाड अ्रशत विश्वासो और धारणाश्रो को, श्रधिकाशत 
सवेगो को ओर सर्वाधिक रूप से सबधित व्यक्तियों की मनोवृत्ति को प्रभावित करता है। 
कर्मकाड कोरा वक्‍षतव्य मात्र नही । इसका न तो स्वीकार होता है और न निषेध, श्रौर न ही 
इसे प्रमाणित किया जाता है। यह एक कायेव्यापार है जिसमे हम भाग लेते है। 'यह 
हमे एक ऐसा दृष्टिकोण प्रदान करता है जिससे हम महत्‌ एव श्रेष्ठ कल्पना-प्रसृत कृतियों को 
विश्वसनीय परिप्रेक्ष्य मे देख सके ।/*& 

यह सत्य है कि घामिक स्वीकारो को अपना विषय बनाकर कथा-रचना करनेवाले 
मिथ को विश्वसनीय एवं जातिग्राह्मय बनाने मे हमारे श्रनुष्ठानो का श्रनिवार्य योग है, पर 
उनमे श्रतर है---“कर्मकाड एवं मिथ का मूलभूत अतर है जहा कर्मकाड एक विहित कार्ये 
है, एक विशेषीकृत व्यापार है वहा मिथ अपने झापमे एक विशेषीकृत विवरण भी नही । 
वह तो एक प्रकार की सभाव्य कथा है, जो किन्ही विशेष अवसरो पर प्रस्तुत की जाती है ।१४” 


४६ | काव्यतवविव श्रौर कामायनी की विव योजना 


ग0507॥9 7 & 'प०७ (6४ मे मिस लागर मिथ व परीकथा के पार्थक्य को 
इस प्रकार स्पष्ट करती हैं--“पौराणिक कथाओ की सत्यता में चाहे भ्रक्षरणश विश्वास न 
किया जाय, पर यह निर्विवाद है कि उनका स्वीकार एक ऐतिहासिक तथ्य या रहस्यात्मक 
सत्य के रूप में धर्मपरक गभीरता के साथ होता है। 'पौराणिक कथाश्रो का साध्य 
परीकथात्रो से कही गभीर होता है । यद्यपि दोनो के उपकरणो मे पर्याप्त साम्य है तथापि 
प्रयोग की दृष्टि से दोनो सर्वथा भिन्‍न हैं। परीकथा वैयक्तिक भोगतुष्टि है, वासताशों की 
अभिव्यक्ति श्रौर उनकी काल्पनिक पूर्ति है, वास्तविक जीवन के श्रभावो की क्षततिपूर्ति है, 
जागतिक सर्ध्षों एवं कुठाओ्रों से पलायन है। इसके विपरीत पौराणिक कथा कम से 
कम श्रपने सर्वश्रेष्ठ रूप मे, प्रकृत सघर्षों श्रौर श्रतिमानवीय शर्क्तियो, बर्बर प्रपीडनों श्रथवा 
विपरीत आाकाक्षाओं से दर्मित मानव-वासनाओ्रो की प्रतिपत्ति है। यह मनुष्य के जन्म की, 
उसकी भ्रादिम वासनाओ की, भ्रपरिहार्य नियति के रूप मे मृत्यु से उसके पराभव की कहानी 
है । इसका चरम लक्ष्य ससार का काल्पनिक मिथ्या वर्णन नही बल्कि उसके मूलभूत सत्यो 
का गभीर श्रभिव्यजन है---यह नैतिक अनुस्थापन है न कि पलायन ।/*४ 

वस्तुत पौराणिक कथाश्रो या मिथको का स्वरूप व्यापक है जिसमे कर्मकाड, निजधरी 
कथाओं, वच्गानुक्रम भ्रादि का श्रतर्माव स्वत्त हो जाता है। ॥४४४॥०१089 के श्रतर्गत प्रमुख 
विशिष्ट गुण है (४५॥॥ । हमारे यहा पुराण शब्द भी इतना ही व्यापक है--- 

सर्गंश्च प्रतिसगंद्च वशों मनन्‍्वत्राणि च। 
वशानुचरित चैव पुराण पचलक्षणम्‌ ॥ 

वस्तुत पौराणिक झौर निजधरी श्राख्यानी मे तात्तिविक भेद है । निजघरी कथाएं महापुरुषो, 
सतो, देवताभ्रो या राक्षसों के जीवन और कार्यों से सबधित होती है, पर इनमे इतिहास का 
तत्त्व किसी न किसी मात्रा श्ौर रूप मे श्रवश्य वर्तमान रहता है। पौराणिक श्रार्यान यदि 
प्रकृति सवधी जिज्ञासामूलक श्रनुभूतियों के काल्पनिक, घामिक श्रौर कलात्मक प्रतीक या 
समाधान हैं तो निजघरी कथा मे जीवन की ठोस अनुभूतियों का प्रतीक है ।१४* 

मिथ व निजघरी का भेद स्पष्ट करते हुए कृष्णदेव उपाध्याय लिखते हैं--“कोई 
कथा तभी मिथ कही जा सकती है जब उसके प्रधान पात्र देवी और देवता हो श्रथवा इन 
पात्रों में देवत्व की भावना बनी हो । परतु जब ये पात्र देवत्व की कोटि से नीचे उत्तरकर 
मनुष्य की श्रेणी मे श्रा जाते हैं तब उस कथा को लीजेंड कहने लगते हैं ।””१४३ 

डा० पदुमा श्रग्रवाल मिथ की स्वप्न मानकर भी उसे व्यक्ति के स्वप्न से भिन्‍न 
समभती हैं । वह दिवास्वप्न नही । “पौराणिक आख्ुयान जाति का स्वप्न होता है, दिवा- 
स्वप्न व्यक्ति का स्वप्न होता है। पौराणिक कथाश्रो मे काल्पनिक चित्र मिलते हैं, दिवास्वप्न 
में नाटकीय व्यक्तित्व । पौराणिक आख्यानो की भावकल्पनाओं में मनुष्य को सतोष की 
प्राप्ति होती है वयोकि इनका सबंध इदम्‌ से होता है और वे सब प्रकार के तर्क-विचार से 
मुक्त होते हैं । १४४ 

मिथ के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए प्रसिद्ध चितक कैसिरर लिक्षते हैं--मिथ का 
झ्रारम आत्मा या अरह के समापित वोध से या वस्तुगत यथार्थ भ्रौर परिवतंन के पूर्ण स्थापित 
चित्र से नही होता, श्रपितु इस प्रकार का पूर्णत्व वोध उसे निष्पन्न करना होता है. मिथ के 
लिए आत्मवोध कोई नियत जड घारणा नही, जिसमे वह अपने वशवर्ती सभी बोधो को 
व॒लातु समाहित कर लें प्रत्युत वह एक ऐसा तरल नमनीय तत्त्व है जो मिथ के हाथो रूपा- 
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कार वदलता रहता है। पुराकथात्मक कल्पना मे पूर्ण सश्लिष्टि का भिन्‍न-भिन्‍न अ्गो में 
विभाजन सभव नहीं --वहा तो एक अविशाज्य पूर्ण की श्रभिव्यक्ति होती है जिसमे विषयगत 
बोघ एवं विषयीगत अनुभूति का अलगाव नही -- अ्भेद सवध रहता है ।/१४५ 

मिथ एक खड दृष्टि नही, सपूर्ण सर्जना है जिससे मनुष्य आस्थावान बनता है, 
भविष्य के प्रति झाशावान होता है । मिथ का काय॑ अपने प्रभावो का प्रकाशन नही, वह तो 
अ्रपने लोकसग्रही स्वरूप को ध्वनित करता है । 

/](०७0॥07 370 5ज007 के लेखक ने मिथ के लोकसग्रही स्वरूप पर बल देते हुए 
लिखा है--“मिथ का काम मुखरण नही ध्वन्यात्मक प्रभाव डालता है-- उसका कार्य॑व्यापार 
विश्व सबधी किन्ही प्रश्नो का उत्तर देना उतना नही जितना कि समाज में विद्यमान वास्तविकता 
मे योग देना भ्रौर उसे सुरक्षित रखना है। * मिथ किसी गोरखधधे की बौद्धिक प्रतिक्रिया 
नही बल्कि श्रद्धा का एक असदिर्ध कार्य हूँ, जो प्रचड एवं श्राक्रात करनेवाले विचारो के 
सवेगात्मक, सहज॒ तथा आतरिक प्रतिक्रिया से प्रेरित होता है। * इस प्रकार की पुराकथा 
का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्व है--उसका लोकसग्रही होना | वह स्थानीय ऐक्य के श्राधार- 
भूत तत्त्वो को प्रेरित करती है और सशक्त बनाती है। मिथ ताकिक बुद्धि को प्रभावित कर 
ग्रपना कार्य निष्पन्न नहीं करता बल्कि कल्पना के द्वारा मानस को मर्मस्पशिता को प्रभावित 
करता है ।१४६ 

मिथ व्यक्तिगत स्वप्न नही, व्यक्ति का सृजन नहीं--वह जाति की आ्राशाओ्रो- 
आकाक्षाओ का, विश्वासो-मान्यताओं का, श्रेयो-प्रेयो का सम्मूर्तत है । मिथ अपने स्वरूप में 
व्यक्ति-भिरपेक्ष तो है ही, स्रष्टा-निरपेक्ष भी है, वह आपादमस्तक जाति ही है--“मिथ 
सामाजिक, भ्रज्ञात एव णातीय है । वर्तमान युग मे मिथ के कुछ सर्जको से' परिचित होना 
शक्‍्य है, पर मिथ की गुणात्मक स्थिति की दृष्टि से वह आज भी उतना ही सत्य है कि उसका 
रचयिता विस्मृत हो--साधारणतया ज्ञात न हो, और कोई भी घटना जो मान्यता की दृष्टि 
से महत्त्वहीन है पर यदि वह समाज द्वारा अगीकृत है, तो उसे निष्ठा की सहर्मात प्राप्त हो 
जाती है । १४ 

मिथ केवल व्यक्ति और ख्रष्टा-निरेपेक्ष ही नहीं होता, वह कार्यकारण-श्वृखला से 
भी मुक्त रहता है। वह स्वतत्र, निरपेक्ष एवं अपने श्रापमे पूर्ण होता है। उसके इस पूर्ण 
सश्लिष्ट रूप में इद्रियवोध और. प्रत्यय के विभाजन का कोई स्थान नहीं। विद्वानों ने मिथ 
के इस वैशिष्ट्य पर प्रकाश डाला है--“जहा इद्रवियवोधात्मक प्रत्यक्ष चिंतन किन्‍्ही विशिष्ट 
कारणो एवं विशिष्ट कार्यों मे श्रसदिग्ध सबध स्थापित करने के लिए श्रनिवाय॑ंत निर्देशित 
होता है, वहा मिथकीय विचारधारा मे कारणो का चुनाव कार्य-कारण न्यायेन नही श्रपितु 
स्वतत्र होता है जिसमे किसी भी कारण का कुछ भी परिणाम हो सकता है ॥?४5 

“मिथ विशुद्ध रूपात्मक ससार मे जीता है श्रौर उसे वह पूर्णत वैषयिक मानता है। 
कितु इस ससार में उसके सबंध में इद्वियवोधात्मक एव प्रत्ययात्मक ज्ञान मे पार्थक्य स्थापित 
करनेवाले निर्णायक सकट का कोई चिह्न मी नही रहता ।7?४ यद्यपि मिथ श्रज्ञात अतीत काल 
से चला आ रहा है--वह भूत मे ही जीता है, वर्तमान का उसके लिए कोई महत्त्व नही, 
फिर भी कैसिरर ने मिथ को अतीत काल से अज्ञातमावेन चली श्राती हुई कथा के रूप में 
स्वीकार कर साथ ही यह भी स्वीकार किया है कि वह अतीत व वर्तमान का पार्थक्य 
निरूपित करता है । उन्ही के शब्दों मे--“मिथ 'होने! श्लौर हो छुकने--वर्तमान तथा शभ्रू 
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के बीच विभाजक रेखा भी खीचता है, कितु एक बार अश्रतीत की उपलब्धि हो जाने पर 
मिथ उसी भे जीता है--एक चिरतन तथा श्राप्त प्रमाण तथ्य के रूप मे उसे स्वीकार कर । 
मिथ के लिए काल का स्वरूप केवल एक पर्ययण नही जिसमे भूत, वर्तमान एवं भविष्य के 
उपादानों का नित्य पर्ययण या अतर्स्थापन होता रहता हैं-- इसके विपरीत मिथ में एक 
ग्रनम्य भ्रवरोधक वर्तमान प्रत्यक्ष बोध एवं मिथकीय उद्भव को पृथक करता है ।/१' 

मिथ के द्द्वात्मक स्वरूप की भी व्याख्या विद्वानों ने की है । उनके श्रनुसार वह एक 
ऋजु व्यापार नही जो जीवन-घटनाओ की सीधी सरल श्रभिव्यक्ति करता है, प्रद्युत एक 
दरद्वा त्मक प्रक्रिया है--“मिथकीय सबलेषण केवल यदि एक विरोधरहित ऋजु व्यापार को ही 
द्योतित करे तो उसका स्वरूप सच्चे प्रर्थों में श्राव्यात्मिक नही हो सकता ।'* उसके विकास- 
क्रम के विविध सोपान परस्पर ग्रनुगामी ही नही होते बल्कि एक-दूसरे की तीदण विरोधात्मक 
श्रवज्ञा भी करते है । मिथ के विकास का केवल इतना ही तात्पये नही कि पूर्व पक्ष से कुछ 
मूलभूत वैशिष्ट्यो, किन्ही श्रभौतिक स्थापनाञ्रो को विकास तथा पूर्णता मिली है, साथ ही 
यह भी है कि उत्तका निषेध एवं पूर्ण निर्मेलन भी हुआ है *'यह सत्य है कि मिथ श्पनी 
परिधि के बाहर विचरण नहीं करता या एक सर्वेथा भिन्‍न सिद्धात मे श्रतर्भक्त नहीं होता 
कितु भ्रपने वृत्त की पूर्णता के लिए ही उसका उल्लंघन करता रहता है ।”१४१ 

प्‌[एड्मण ४76 ९९४॥(४ में इसे ही 'स्व-प्रत्याख्यान की साहसिकता' का श्रभिधान 
दिया गया है । उनके झनु सा २--- "सहज स्फूर्त निर्माण कौशल एव स्व-प्रत्यास्यान की साह॒सिकता 
मिथक्र का वेशिप्टूय है। "इसका आधार संघटित होता है और साथ ही यह सामाजिक 
सघटना का एक शभ्रग भी होता है । मिथक का उसके कर्मकाड से श्रौर कला का उसके 
व्यापार से एक ही रचनात्मक सबध है--मानव भावनाओ्रों को सामाजिक सहयोग की श्रनि- 
वार्यताओं के श्रनुकूल ववाना। मिथक की वृत्ति आत्मद्योघन की है श्लौर सामान्यत वह सत्य 
ही होता है ।"*+ 

डा० क्ृष्णदेव उपाध्याय के भ्रनुसार मिथ की प्रधान विशेपताए निम्नाकित हैं-- 

(१) इनकी पृष्ठभूमि धामिक होती है। 

(२) इनमे प्रधान पात्र देवी-देवता होते हैं । 

(३) इनका प्रधान वर्ण्य विषय सृष्टि की रचना है 

मिथ के स्वरूप एव महत्त्व को सुधी समीक्षक रिचर्डेस ने इन शब्दों में व्यक्त किया 
है--“सयत एवं महत्‌ धुराकथा फैंसी का परिणाम नहीं--मनुष्य के सपूर्ण मानस की सहज 
स्फुत वाणी है और यही कारण है कि उनका अक्षुणण भाव से सतत मनन किया जा सकता 
है। ये विश्राति के रजक उपकरण या विलास साधन नहीं जिनके द्वारा जीवन के कठोर 
सत्यो से पलायन हो सके अपितु वे जीवनगत कठोर वास्तविकताओं के ही प्रक्षेपण हैं । ** 
इन पुराकथाओ के माध्यम से हमारे सकल्पो का सधनत होता है, शक्ति का सपुजन होता 
है, विकास का नियत्रण होता है। इन्ही के द्वारा हमारी विश्श्वमित वृत्तियो का सतुलन एव 


समजन होता है। “अपनी पारपरिक पुराकथा के श्रभाव में मनुष्य केवल पशु है--एक 
बबर, चेतनाहीन पशु । 


काव्य-नविव और मिथ 


मिथ के सवध में सामान्य प्रचलित मान्यता है कि वह हमारी विश्वास भावना एव 
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श्रद्धावृत्ति को तुष्ट करने वाला एक काल्पनिक सृजन है और जो कवि की काव्य-कल्पना का 
विषय भी बन सकता है, पर, मिथ विषयक इन विवेचनों से स्पष्ट है कि वह श्रपने मूल 
एवं प्रकृत रूप मे--मानव अ्रनुभूतियों को, उसके सकल्प-विकल्प को, उसकी सफलता-विफलता 
को, उसके स्वप्तो-प्राकाक्षाओं को, जीवनगत वास्तविकताग्रों को वैयक्तिक एवं सामूहिक 
परिवेश मे समग्रता से व्यक्त करने वाला सहज र्फूर्ते माध्यम है जो इतिहास के तथ्य की 
अपेक्षा 'सभाव्य सत्य” पर आस्था रखता है। और अपने इसी रूप के कारण वह काव्य से 
प्रगाहमावेन सबद्ध हो जाता है। इतिहास में तथ्य का, धर्म मे मगल का, विज्ञान में सत्य 
का भर मिथ मे समावना का स्वर प्रमुख है--भ्रर्थात्‌ मिथ का सत्य काव्य का सत्य है; दोनो 
ही सभाव्य सत्य के पक्षधर हैं । फ़ित्ज स्ट्रच के अनुसार--"मिथ का प्रत्यय भी काव्य के ही 
समान एक प्रकार का सत्य है या सत्य का पर्याय है--जो इतिहासगत या विज्ञान-पसम्मत सत्य 
का प्रतिद्वद्दी नही प्रत्युत पुरक है ।7*९ 

काव्य एव मिथ का गहरा सबंध है । प्राचीन महाकाव्यो का मूल स्रोत ही धार्मिक- 
मिथकीय चेतना है--सत्य तो यह है कि काव्य के प्राचीन रूप मे मिथ, धर्म एवं काव्य का 
झ्रविभाज्य सवध है। प्राचीन महाकाव्यों एवं चरितकाव्यो के मूल मे जातीय मिथ परपरा 
है जो इतिहास-वोध के साथ निजधघरी कथाओं का रूप घारण करती है श्रौर कवि के भावो- 
हेलन का सस्पर्श पाकर इद्रियग्राह्म एव सवेद्य बन जाती है। मिथ की सार्वकालिकता श्रौर 
शाश्वतता से काव्य कालजयी बनते है । 

» काव्य एवं मिथ दोनो के मूल मे सदृश मन स्थिति है--मन की सकल्पात्मक श्रनुभूति 
दोनो के मूल मे है । कवि अपने उद्गारो एवं भावों की व्यजता मे मिथको का सदा ऋणी 
रहा है-- उसने मिथकों को उपजीव्य बनाकर श्रपने भाव-प्रासाद का निर्माण किया है। जाति 
के प्रतिनिधि-काव्यो मे तो मिथको की शझनिवार्यता निविवाद है ही। श्राज भी काव्य भ्रपने 
बिवात्मक स्वरूप को अ्रधिक प्रभावशाली बनाने के लिए प्राचीन मिथको को नये सदर्भों में 
रूपायित करता है--युग-चेतना को मूर्तित करने के लिए उन्हे नूतन परिप्रेक्ष्यो मे प्रस्तुत 
करता है | युग की जटिल स्थितियो, सकुल मनोवृत्तियो एवं खडित चेतना को ध्वनित करने 
के लिए मिथको की प्रोर प्रत्यावतेन आवश्यक है। 

कालरिज मिथ या पुराकथा को एक सहज ज्ञान का विशेषण देते हुए कहते हैं कि यह 
किसी राष्ट्र को एक ऐसा कथात्मक ताना-बाना बुनने के लिए प्रेरित करता है जिसमे उसके 
मानस की आशा-श्राकाक्षा समाहित हो, श्रौर साथ ही उन्होने यह भविष्यवाणी भी की है कि 
कविता में मिथ का प्रयोग उसके प्रतीको के अर्थंगर्भत्व और स्थिति-स्थापक वैशिष्ट्य के 
कारण सदा ही होता रहेगा और इसी झ्राघार पर वह मानव जाति की अनुभूति के साथ 
सदा समन्वित हो सकेगा ।**४* कालरिज का यह कथन सर्वथा उचित है क्योकि श्राज की 
झ्राधुनिक एवं प्रगतिशील कविता को भी कथ्य की प्रभविष्णुता और सवेद्यता के लिए बहुत 


बार मिथको का आश्रय लेना पडता है। 

काव्य-बिंब एव मिथक दोनो के मूल मे कल्पनाप्रवण सर्जक मानस है जो व्यक्ति का 
शेष सृष्टि से रागात्मक सश्लेषण स्थापित करता है। जहा मिथ जातीय रागो, भावो, अनु- 
भूतियों एवं प्रइनाकुल मन स्थितियो का सपूर्ण ब्रह्माड के साथ रागात्मक सब्लेषण है वहा 
काव्य-बिब भी अमूते भावनाश्रो का शेष सृष्टि के साथ इद्विय-सवेद्य सम्मूर्नन है। मिथ के 
पीछे जातीय मानस है--बिंव के पीछे वैयक्तिक मानस, प्र दोनो ही श्रपनी सर्जना के पीछे 


५० | काव्य-विव और कामायनी की विव योजना 


प्रवेतन मानस की रहस्यगर्भी श्रत प्रेरणा को छिपाये हैं। मिथ भौतिक -कारण शुखला की 
ग्रवमानना करता है श्रौर इस रूप मे वह काव्य या काव्य-विंव के 'नियति कृत नियम रहिता 
के समीप है । मिथ अ्रपनी उत्कृष्टता के लिए, श्रपने उत्कर्प के लिए विवधर्मा बनता है तो 
काव्य-विंव भी मिथकों को अ्रपनी सवेद्यता के लिए नियोजित करता हैं। दोनों श्रपने श्राप 
में पूर्ण दृष्टि एव सपूर्ण सृजन होकर भी एकसाथ कवि द्वारा नियोजित किये जाने पर श्रपने 
सर्वोपरि रूप में उभरते है । 
जो हो, दोनों में एक मौलिक श्रतर है--जहा मिथक अ्रवौद्धिक एवं श्रव्यवस्थित है 
वहा काव्य-विंव प्रज्ञा की एक सजग चेतना है, उसमे एक श्यखला है--व्यवस्था-क्रम है । 
हम कह सकते हैं कि-- 
(१) बिंव व्यवित की दृष्टि है, मिथ जाति की । हि 
(२) बिंव विशुद्ध काव्य है--मिथ अपने प्रारंभिक रूप मे भले ही विशुद्ध काव्य 
रहा हो, पर भ्राज उसमे घामिक बिश्वासो का प्रगाढ सवध है । 
) बिंव एक व्यवस्थित सृजन है--मिथ में व्यवस्था-क्रम की भ्रवहेलना हैं । 
(४) विंव चेतना शासित कल्पनात्मक सम्मूर्तेन हँ--मिथ नितात सहज स्फूर्त । 
) विव अधिक लौकिक मानवीय एवं वास्तविक मिथ में श्रलौकिकता, अ्रति- 
मानवीयता एवं काल्पनिकता अश्रधिक । 
(६) विव मे शुद्ध श्राह्नावकत्व है--मिथ में जिज्ञासामुलक विस्मयी समाधान । 
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श्रेष्ठ बिब के निर्माण मे रूपक का महत्त्व उसके पर्याय की सीमा तक पहुच गया है । 
रूपक शब्दो-वाक्यो तक सीमित है--जव वह काव्य-व्यापी हो जाता है तव उसे ही रूपक 
कथा कहा जाता है। रूपक कथा मे दो पक्ष होते है--एक प्रस्तुत श्रौर दूसरा श्रप्रस्तुत और 
दोनो तुल्यवल होते हैं । हम कह सकते है कि रूपक कथा एक बृहत्‌ रूपक है जो सपूर्ण काव्य 
में फैला है--रूपक कथा के श्राधार पर विव-सजंता में दोनो पक्षो का व्यापक क्षेत्र सहज 
ही मिल जाता है । 

हिन्दी साहित्य कोश' के अ्रनुसार 'रूपक-कथा काव्य' (४०४०४) वह कथानक 
प्रवध है, जिसमे प्रस्तुत कथा के भीतर कोई श्रन्य श्रप्रस्तुत कथा भी अत सलिला की भाति 
छिपी रहती है । 'एलिगरी' के लिए हिन्दी में रूपक, प्रतीक, श्रन्योक्ति श्रौर उपमित कथा 
दब्दो का प्रयोग होता है। किंतु यह श्रनुवाद अामक है। रूपक एक अलकार है जिसमें 
उपमेय श्ौर उपमान का अ्रभिन्‍नत्व दिखाया जाता है। परतु एलीगरी में यह बात नही होती । 
'रपक' नाठक का प्राचीन नाम भी है भ्रत रूपक-काव्य से नाठक-काव्य का पअ्रम भी हो 
सकता है । इसी कारण कुछ लोगो ने एलीगरी को केवल रूपक न कहकर श्रध्यवसित रूपक 
कहा है जो श्रधिक उपयुक्त है । प्रतीक भी एलीगरी से भिन्‍न श्रर्थ का वोधक है, यद्यपि एली- 
गरी मे प्राय प्रतीकात्मकता भी रहती है। प्रत्तीक मे प्रस्तुत नगण्य होता है---उसमे श्रप्नस्तुत 
या प्रतीयमान श्रर्थ ही साध्य होता है। श्रन्योक्तिया प्राय प्रतीकात्मक ही होती हैं, कितु 
एलीगरी में कभी-कभी श्रन्योवित नही समासोक्ति होती है जिसमे प्रस्तुत एवं प्रतीयमान दोनो 
श्रथों का समान रूप से महत्त्व होता है। चद्रबली पाडेय ने इसे उपमित्त कथा कहा है, परतु 
उपमित कथा से दृप्टात कथा (7«799]०) का बोध होता है, जो रूपक कथा से भिन्‍न काव्य- 
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रूप है। श्रत भ्रग्नेजी के एलीगरी शब्द मे जो व्यापकता हैँ वह हिंदी के रूपक, प्रतीक, भ्रन्योक्ति 
या उपमित कथा शब्दो मे नही है। ये श्रलग-प्रलग और सीमित श्रर्थ के द्योतक है । अ्रध्य- 
वसित रूपक से कथात्मकता का बोध नही होता भ्रत वह भी पूर्ण श्र्थ व्यक्त नही करता । 
अतएव एलीगरी के लिए हिन्दी मे 'रूपक कथा” ही सबसे उपयुक्त शब्द है ।*६४ 
वव्सटर कोशकार ने रूपक कथा के लक्षण मे रूपक, प्रतीक, टाइप श्रादि शब्दो का 
व्यवहार कर उसकी सीमा को आका है--“एलीगर ऐसा लवा या कथात्मक रूपक है जिसमे 
एक कथा दूसरी कथा के श्रावरण में छिपाकर कही जाती है श्रौर जिसकी घटनाए प्रतीकात्मक 
होती हैं और पात्र भी प्राय मानवीकृत श्रौर “टाइप होते हैं ।/**६ उसमे या तो भावो, मनो- 
वृत्तियो, सूक्ष्म अशरीरी वस्तुओ ओर शक्तियो को मानवीकृत करके कथा का पात्र बनाया 
जाता है या किसी पात्र के माध्यम से कथा रूप मे कई सैद्धातिक, नैतिक या राजनीतिक 
बातें कही जाती हैं| १४९ 
मानविकी पारिसाषिक कोश” के अनुसार, “एलीगरी--शभ्रन्योकित रूपक, साध्य- 
वसाना--पाइचात्य आलोचना मे इस शब्द का व्यवहार सर्वप्रथम भाषणशास्त्र मे हुआ था। भार- 
तीय काव्यशास्त्र के अ्रनुसार अन्योक्ति अलकार वह है जिसमे प्रत्यक्ष अर्थ के श्रतिरिक्त श्रन्य भ्र्थ 
ग्रतनिहित रहता है । कालातर में अ्रन्योक्ति शब्द का व्यवहार मात्र एक अलकार के लिए 
ही नही, वरन्‌ ऐसी सपूर्ण कलाकृति के लिए भी किया जाने लगा, जिसमे प्रत्यक्ष कथा की 
अ्रपनी रोचकता के श्रतिरिक्त सपूर्ण वस्तु व्यापार मे कथा-व्याज से महत्त्वपूर्ण नीति एव 
उपदेश निहित हो ।**5 
ग्राचार्य शुक्ल ने 'पद्मावत' के समीक्षण मे इसी रूपक कथा को समासोक्ति कहना 
भ्रधिक उपयुक्त समभा था। उनके अनुसार, “जहा व्यग्य भ्रर्थ को ही प्रधान या प्रस्तुत 
मानें, तो जहा-जहा दूसरे श्रर्थ भी निकलते है वहा-वहा प्रन्योक्ति माननी पडेगी।* “पर ऐसे 
स्थल कथा के श्रग है श्रौर पढते समय कथा के श्रप्रस्तुत होने की धारणा किसी पाठक को हो 
ही नही सकती ।भ्रत इन स्थलो के वाच्यार्थ को श्रप्रस्तुत नही कह सकते। इस प्रकार वाच्यार्थ 
के प्रस्तुत भौर व्यग्याथ के भ्रप्रस्तुत होने से ऐसी जगह सवेत्र समासोक्ति ही माननी चाहिए ।१६* 
डा० हाम्भूनाथ सिंह रूपक कथा के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए काव्यात्मक दृष्टि से 
उसकी विशेषताओ को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं--“रूपक कथा के श्वनेक प्रकार हैं । किसी 
मे पात्र सूक्ष्म भावनाझो या वस्तुओं के मानवीकृत रूप होते हैं, किसी में मानवीकृत 
तो नही पर प्रतीकात्मक भ्रवश्य होते हैं, किसी मे मानवेतर जीवित प्राणी या जड पदार्थ 
होते हैं *" (जिनका) उद्देश्य कोई नैतिक पाठ पढाना या धामिक आध्यात्मिक उपदेश देना 
होता है। पर, काव्यात्मक्ता की दृष्टि से यह चोथा प्रकार ही महत्त्वपूर्ण होता है--जिसमे 
पात्र तो स्वाभाविक मानव होते हैं, घटनाएं भी यथार्थ श्रौर कभी-कभी ऐतिहासिक होती हैं, 
पर उनका सम्मष्टि प्रभाव गरुढार्थ-व्यजक होता है । उसमे लेखक पात्रो का मनोवैज्ञानिक और 
यथार्थ चरित्र चित्रित करता है, श्रौर ऐसी घटनाओ्रो श्लौर परिस्थितियों का चुनाव करता है 
कि पूरी कथा मानव-जीवन के किसी चिरतन सत्य की शोर सकेत करती है । यह सकेत पूरी 
कथा के समन्वित प्रभाव द्वारा प्रतिभासित होता है ।57 
गध्यवत्तित रूपक या रूपके कथा के मूल मे एक भावना काम करती है कि हम अमूृत्ते 
सिद्धातों भावनाश्रो, भावों, सवेगो, उद्बेगो या आद्शों को लोकमानस तक सप्रेषित करने 
में सक्षम हो । उसके कथात्मक कलेवर, ऐँद्रिय बोधात्मक स्वरूप, मूतंता तथा चित्रात्मक्ता 
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का यही मूलभूत हेतु है। समीक्षकों ने रूपक कथा की इस दृश्यता या मूत॑ता को लक्ष्यी भूत 
किया हैं । कालरिज के शब्दों मे--“भ्रध्यवसित रूपक कथा श्रमूर्त विचारों का चित्रात्मक 
मापा में रूपातरण है, जो स्वय भी ऐंद्रिय विषयो के श्रमृतें रूप के भ्रतिरिक्त और कुछ भी 
नही |!!१७ 

एज़रा पाउड मे प्रध्यवसित रूपक को 'स्पष्ट चाक्षुप बिव स्फुरण' कहकर व्याख्या- 
यित किया और इस प्रकार उसके विवरधर्मी स्वरूप पर बल डाला श्रौर उसे काव्य-बिंव से 
सबद्ध किया--“एक निष्णात कवि के लिए भश्रध्यवसित रूपक का श्रर्थे है--स्पष्ट चाक्षुप- 
विव स्फुरण इन उद्घोपणाओं मे ऐँट्रिय सवेदनाश्रो पर जोर न होकर विशेपत्व एवं 
जगद॒व्यापी दृद्दो के ऐक्प स्थापन पर होता है ।*६' 

उपमा की श्रविन्यस्तता एवं विच्छिन्नता रूपक मे प्रगाढ साद्रता एवं श्रभेदता में परि- 
णत हो जाती है--यही कारण है कि काव्य मे उपमा की श्रपेक्षा रूपक का विशेष गौरव है । 
रूपक कथा भी रूपक ही है--उसमे भी रूपक की भाति समीकरण होता है, उपमा के 
सादृश्य विधान के लिए उसमे श्रवकाह् नही होता--“रूपक कथा अपने श्राख्यान या चित्र 
में ऐसे व्यक्तियों एवं पदार्थों की निरवेक्ष स्वतत्र सत्ता दर्शाती है जो वास्तविकता की दृष्टि 
से भ्रपनी सत्ता के लिए समीक्षत प्रत्ययो, विश्येषताश्रो, नैतिक श्रादर्शों पर श्राघारित 
रहती हैँ । जो हो, श्रध्यवसित रूपक का श्रभिप्राय तुलना नही, समीकरण होता है ।/१७ 

रूपक कथा मे श्रमूर्तता को व्यक्ति-स्पर्श मिल जाता हैँ, जिससे ये श्रमूतंताए केवल 
रूपाकृति ही धारण नही करती प्रत्युत मानवीय सवेदनाएं, सजीवता एव श्रासादिकता 
भी प्राप्त कर लेती हैं। उनकी सप्रेषणीयता का यही कारण हैं। रूपक कथा के वैयक्तिक 
स्पर्श के विषय में मॉड वाडकिन लिखते हैं--- 

“रूपक कथात्मक तत्त्व दो भ्रसयोज्य पदार्थों को सम्मिलित करने का प्रयास है जिसमे 
प्रमूतंताए वैयवितकता के गहन स्पर्श से अनुप्राणित हो उठती है ।/१९४ 

स्पष्ट है कि रूपक कथा के भीतर कोई न कोई गृढार्थ श्रवश्य निहित रहता है-- 
चाहे वह प्रधान हो या गौण। डा० शम्भूनाथ सिंह के शब्दों मे---“इन रूपक कथाओं में रूप- 
कातिशयोक्ति या साध्यवसान रूपक भ्रलकार का अश्रधिक योग होता है, क्योकि उनमे श्रप्रस्तुत 
कथा ही प्रधान होती है भौर प्रस्तुतो मे श्रध्यवसित होती है। श्रन्योक्ति-प्रधान रूपक कथा 
की प्रत्येक घटना, परिस्थिति श्रौर पात्र का श्रप्रस्तुताथं होता है भ्ौर वह दूसरा श्रर्थ ही 
प्रधान होता है, प्रस्तुत श्र भ्रपने श्रापमे कोई महत्व नही रखता । समासोक्ति-प्रधान रूपक 
कथा मे प्रस्तुत कथा ही प्रधान होती है पर उससे बीच-बीच में श्रौर भ्रत में समष्टि रूप में 
भी श्रप्रस्तुत श्रर्थ स्‍्फुरित होता है । उसमे प्रत्येक घटना, पात्र या वस्तु का साकेतिक आर्थ 
होना भ्रावश्यक नही है | नैतिक, मनोवैज्ञानिक, दाशनिक या राजनीतिक निष्कर्ष वाली रूपक 
कथाश्रो में लक्षेणा, व्यजना श्रौर ध्वनि की सहायता से श्रप्रस्तुत कथा व्यजित होती है ।”*६४४ 

काव्य-विव की दृष्टि से रूपक कथा का महत्त्व इस बात मे है कि उसके द्वारा स्रष्टा 
को प्रस्तुत-श्रप्रस्तुत दोनो का विद्याल क्षेत्र सहज ही लब्घ हो जाता है। रूपक कथा में कथा- 
कलेवर के भीतर जीवन के गभीर तत्त्वो का श्रत प्रदेश कवि-कल्पना के लिए विचरण व्‌ 
चयन का एक विशाल क्षेत्र प्रदान करता है जहा से वह मनोनुकूल बिवों का चयन कर अपने 
भावो व विचारों को रूपाकृति प्रदान करने मे समर्थे हो सकता है। रूपक कथा कवि को 
वर्तमान के भीतर बहनेवाले शाइवत एवं चिरतन श्रावश्ों को घ्वनित करने का सुश्रवसर भी 
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प्रदान करती है। रूपको की भाति रूपक कथा के द्वारा कवि सजीव, सप्राण एवं प्रभविष्णु 
बिबो मे जीवनव्यापी विशालता को सप्रेषित कर सकता हं--ऐसे बतिंवों का सृजन कर 
सकता है जिनमे बाह्य प्रकृति, आतरिक प्रकृति, चितन-तत्त्व, श्रादर्श एवं उद्देश्यों को समी- 
कृत किया जा सकता हूँ श्रोर काव्य को जनमानस का विषय बनाया जा सकता हैँ । डा० 
नगेन्द्र ने रूपक कथा को बिब-प्रकार स्वीकार करते हुए लिखा हँ--“भप्रन्योक्ति रूपक व 
कल्पकथा (7900) सहिलष्ट प्रवध-बिव के विशेष प्रकार है। श्रपृतं सिद्धात या विचार- 
धारा को मूतं रूप देने के लिए जिस श्वखलित या निबद्ध बिब-विधान की सृष्टि की जाती 
है, वही श्रन्योक्ति रूपक हैँ । इस प्रकार अन्योक्ति रूपक श्रौर पुराकथा या कल्पकथा 
निश्चय ही विब-प्रकार हैं ।!३६ 


काव्य-बिब एवं चिह्वादि 

काव्य-विब की मूल सवेदना सौदर्य-बोधात्मक एव. कलात्मक हैँ, उसके गर्भ में 
भावों का विशाल जगत हूँ जहा से कला की सृष्टि होती है। यही विंब जब पुन प्रयुक्त 
होने के कारण अ्रपत्ती स्पदनशीलता एवं सजीवता से रहित हो जडीभूत होने की दिशा मे 
जाने लगता हूँ तब इसका स्वरूप प्रतीकात्मक हो जाता हूँ । पर, फिर भी प्रतीक में निश्चितता 
व स्थिरता होकर भी वह काव्य की सीमा मे गृहीत होता रहा है, उससे श्रेष्ठ विबो का 
निर्माण सभव हुआझा हूँ । यह केंद्र में रहकर श्रपनी भ्र्थेंछवि की ज्योति से सपूर्ण सदर्भवृत्त 
को भ्रालोकित करता हैँ या कर सकता है ।** प्रतीक जब अपने काव्यात्मक श्रश को खो देता 
है, एक स्थिर निश्चितता को व्यक्त करने लगता हूँ तब वह मात्र सकेतात्मकता का वाहक 
चिह्न बन जाता हैँ ! बिब में भाव, वातावरण एवं परिवेश सभी हैं, प्रतीक मे परिवेश हें, 
भाव-ध्वति है, पर चिह्न में केवल एक जड सकेत जिसमे विवक्षित वस्तु का सभी वाता- 
वरण पाठक की श्रोर से ग्रध्याहृत होता है। यह काव्य या सौंदयं-बोध की दृष्टि से श्रवर 
स्थानीय हैं । 

यह सत्य हूँ कि चिह्न मे दृश्यता व सदर्भशीलता प्रारभ मे रहती है पर धीरे-धीरे 
वह क्षीण हो जाती हैँ, प्रायः समाप्त ही हो जाती हूँ । चिह्न की व्याख्या करते हुए कहा 
गया हँ--"चिह्न वह श्रनुभव हूँ जो चेतना मे पहले कभी सक्तिय, किसी सपूर्ण दृश्य या समुचे 
सदर्म का एक श्रग रहा हो श्रौर जिसकी पुन प्रत्यक्षता मे वह सारा सदर्भ ही सजीव हो 
उठा हो। निर्दिष्ट विषय की जटिल घटनाश्रों की व्याख्या मे हमे उन्हे उभारने वाली परि- 
स्थितियों का कृत्रिम विभाजन अपेक्षाकंत ऋजु चिह्न नियोगो मे करना होता है, पर साथ 
ही यह भी स्मरण रखना होता है कि जटिलता की व्याख्या के लिए व्याकृत ये चिह्न नियोग 
परस्पर भ्रन्योन्याश्रित हैं १९४ 

चिह्न किसी वस्तु के बोध के लिए निश्चित किया गया एक निशान है; पर ऐसा 
निशान जिसमे उस बोधक वस्तु का किसी भी प्रकार का सादुृश्य, साधम्य, सारूप्प सबंध 
नही रहता । यह चिह्न सहेतुक भी हो सकता है और यादुच्छिक भी । “चिह्न किसी वस्तु के 
बोध के लिए दिया गया व्यावतंक निशान है जो सहेतुक या श्राकस्मिक, स्वाभाविक या कृत्रिम, 
धघ्वन्यात्मक या वर्णनात्मक या फिर पूर्णत यादृच्छिक होता है । १६६ 

चिह्न के साथ भ्रनिश्चितता एवं श्रहेतुकता सबद्ध हैं | “चिह्न सकारण या अ्रकारण, 
सहेतुक या अहेतुक, सचयन या अचयन किसी भी वस्तु का द्योतन करता है|” 
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कहना न होगा कि चिह्न काव्यात्मक विव-पर्जना के लिए उपयोगी नहीं । किसी 
समुदाय, सस्या, कवीलो के अपने चिह्नो का महत्त्व स्थानीय रचनाश्नो मे कुछ सीमा तक 
स्वीकार किया जा सकता है, पर काव्य की सर्वेजन सवेदनीयता के लिए निश्चित, नियत, 
जड चिह्नो का मृत्य नही । 

यहा हम 'एम्बलेम' को भी विचारार्थ ले सकते है। ये चिह्नात्मक प्रतीक हैं। प्रतीक 
जव क्षीण होने लगते है तव वे एम्बलेम वन जाते है। "एम्बलेम व्यवित विशिप्ट न होकर 
समुदायगत हुआ करता है भ्रोर उसके पीछे व्यक्ति की नही, समुदाय विशेष की धामिक श्र 
जातिगत घारणाए तथा अधविश्वास काम करते है। जैसे हस सरस्वती के लिए, उल्लू लक्ष्मी 
के लिए एम्बलेम का काम करते हैं।१”१ 

श्रति आवृत्ति श्लौर नियत सोहेश्य प्रयोग के कारण चिह्नादि में प्रसग, वातावरण 
सभी समाप्त हो जाते हैं । काव्य किसी नियत, सुनिश्चित मान्यताओो को लेकर नही चलता, 
ग्रत इन श्रभिवात्मक, रूढि लक्षणापरक चिह्नो का काव्य के लिए कोई महत्त्व नही रह जाता । 
रढिग्रस्तता एवं ध्वन्यात्मक्ता का अ्रभाव इनकी काव्यात्मक सुपमा को समाप्त कर इनके 
सामान्य प्रयोगो को ही विपय बना देता है । 

कहना न होगा कि काव्य-विव चिह्न आदि का परिपथी है, विलोम हैं । प्रतीक, 
रूपक, रूपक कथा, मिथ श्रादि के सदर्भ मे काव्य-विव की इस चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि कवि जब सृजन के क्षणो में विवों का रूपायन करता है तव उसकी भावानुभूति की 
निप्पत्ति लघु शब्द-विव रूपक से लेकर प्रववव्यापी रूपक कथात्मक विव के विस्तृत क्षेत्र 
तक, किसी भी रूप में हो सकती है । हम कह सकते हैं कि काव्यर्णवव अपने भीतर प्रतीक, 
सुपक, मिथ, रूपक कथा आदि की समग्र विशेषताओं को आत्मसात्‌ करनेवाला काव्य-स्वरूप 
है, जो श्रपने प्रेरक तत्त्व के रूप मे अमूर्त सवेगो का ग्राभारी है और अपनी मूर्तता के लिए 
कवि-कल्पना पर शआ्राश्चित। भारतीय दृष्टि से कहा जा सकता है कि 'रस ध्वनि' ही अपने 
सम्यक विभावन व्यापार के साथ 'काव्यर्नवब' मे रूपायित होती है । 


पाद-टिप्पणियाँ 


गजानन माधव मुक्तिवोध “नयी कविता का झात्म-सघप्प तथा अन्य निवध', पृ० ४-५॥ 
खा भरता शाएं रिशाठ फर।ल: + परालणाएओ ती ववॉलाधाप्रा, 9. 90 


3 “८&,..-न-णातवत॑ शातं$ (00एशवा० छाती इशा00]5 7 560०प्तन (76 ]6रए० ० 
5ए6९णी 7. --5परडशाशह | [आएइश करा050फाए जा ० िटफ़ ट८ए, ए ॥27 


6. चिली€8-- (85 शि 35 #009 5 टणाएथ९१, 6 ४६ 4] 0ए९४ 0 [07.्टॉ६ 


व 45 8 इज्ाएणीए 0०855. .-- 6 ९५४९आा४] 80 0 [0ए0!7 75 5शफ्णा2- 
बाण 


७७ *? 


705 ब्रगक्षाल' 0 4७ ६7570 ही6 ९४5छशापव 2० ०00 फणाहा [द्वा 45 
इजा00रक्षा०ता, 000 27 ३९. ९४5९7धर्व (0 पणाएष्ा: क्ात छातए [0 7” 


णाहएघ8॥॥9० है 7.ाहइश फ्रा050फए क 8 ७छ ए०ए', ७ 45, 
$ #658जाएणारशाणा 75 छाल्नशाणा॥ाए2 9 70६ एाल्नवाणावा ? 
-#ए5क्षाग6 है वद्याइथ श्ञा05०एए मा 9 ०ए प6ए, 9 45. 


१० 
११ 
१२ 
3 
१४ 
१५ 
१६. 
१७ 
8, 


१६ 


२१ 
श्र 
23. 


24. 


श्र 


बिंब एक परिदृश्य / ५५ 


(0४०७१ (एणा--8क्ञाएणाशा बात 406८7 [छादापा०6 97 (एफ्रथा68 
फछा१6]50, 9 55. 
ञ "ज्शा00]8 बा6 ग्राभा$ ०6068 बात ग्रा०# वर्शाशात्राणा। क्राए7826 वा 
ज्वजी ी०)्रशाह धाद दाणाणा$, पाएं ते कला चालाक्षा० 8ए8 0580 076 
0699रा260 फर्पा, जाली क्या 7680[0व7 गा 709४: प्रा०50००6१ गाद्षा]ल', 
--#0७ शिक्वात [एशार्ट '5श०ण०89 बात श०्ताणालं, 9 40 
(१0०66 70ण 87668--8/ए॥एए७णाएइ॥ थात 807००80०॥ 0० 800॥(--.'8ए97905 
गाते 8006५ ४99 7२006०॥ ए!ण), 9 205 
2०८07? 0 (४००७७ शिाशानी फ़ालाणाब्षा6४ 8ज्ा00 ॥8 गाता शादी 
शाए2०४8 507थाग्रा.्ट ९86 97 ॥688ण० 07 ॥ढक्षाणाशाए ०" 'शि्व06 शा 
झणिः 80700 प्रशडा06 * 
--7(५००(९60 700 द्रवाए्‌8 --शिश़ाएणाआ शात 80प्रत्वाएणना ०णी 800(-- 
8ज्ा700]8 बात 805० ४7 700०३ छत), 9 206 
लोकमान्य तिलक 'गोता रहस्य, पृू० ४१५॥ 
'शब्दसागर', भाग हे, पु० २२०८ 
डा० चद्रकला 'भझाधुनिक हिन्दी काव्य मे प्रतीकवाद, पु० १। 
पर छू, ठगवाल' - '55००ण०ा धात ॥भाएष्एव2०, 9 0] 
'मानविकी पारिभाषिक कोश' (दर्शन खड), पृ० १७४ । 
(हिन्दी साहित्य कोश', पुृ० ४७१ । 
झ्ज्ञेय भात्मनेपद', पु० ४०-४४ | 
डा० राधाकृष्णन 'सत्य की झोर', पृ० १३६। 
770 8,770] 38 8 शत्य06 णा &70706 धश्ठात 0 शाएणल्रा। एण 8076 ० 
लाएणाएणा 07 छएथाशाए6, स्‍/08फ7976778 जश्ञा ०४0 06 769]]7 2785780 07]9 
9897 [॥6 प्रात ब्रात॑वण्र/)शञा्ाणा 977 5०ालातव्रार जाली शाशाड ग्रा०0 ॥6 
66 ०0० 00इ०फएशाए्र >-आएएट098०79 ण रशाह्ाणा बात 2ाठए 
(५० जा), 9 39 
“किसी देवता का प्रतीक सामते झ्ावे पर जिस प्रकार उसके स्वरूप श्रौर उसकी विभूति की भावना चट 
मन मे प्राती है, उसी प्रकार काव्य मे भाई हुई कुछ वस्तुएं विशेष मनोविकारों या भावना को जागृत कर 
देती हैं ।/--रामचन्द्र शुक्त 'चितामणि', द्वितीय भाग, पृ० १२ । 
“यह सबंध जब तक हृदयस्थ रहता है तब तक इसको श्रमूर्तावस्था रहती है, कितु जब हम प्रकृति के 
पदार्थों का प्रयोग प्रपनी भावाभिव्यक्ति के साथ करते हैं तव उस रागात्मक सवध का मूतिकरण कर देते 
हैं ।-.. प्रेमनारायण शुक्ल “हिंदी साहित्य में विविधवाद', पू० ४६८। 
गचितामणि', द्वितीय भाग, १० १२ | 
डा० भगीरथ मिश्र 'काञ्यशास्त्र, पु० २६४। 
४५३ उज़ा00ण[7 ज्ञाएण6 0000708०, “5 गाधाबशारट्त 9ए धा6 गएक्राएएटशा०6 ० 
6 80०ए९४। का ध6 फुशात०प्रॉँच्चा, 0 एज 8००१) ग 6 596ए४, 0" ० 86 
प्राएट58) का (6 इशाहाशो. 870५6 2, 57 6 प्रश्ाशंप्रण्ण॥0०ए6 ० ४6 
लादाावों वर०प्शा था0त ता [6 शाएणतों .. ४ ४शाए0 उधा९९४ ०0 ॥6 
7९2॥ए जाली ॥ शत ग्रॉलाहाए6  --67ग्राएशव ](३४०७७॥ . '?0०७ए 
धात॑ 779थ7]थाएलं, 9 77-78 
छ00९--'8॥रए०8 बात $०गढरए. (&0४--"५॥6० ॥शशए $शा0०7/) 
जता है पातशी, 9 345 
४ कलाकार स्वानुभूति के श्रकथनीय श्रशो को प्रतीक के द्वारा कथनीय व प्रेषणीय बनाता है। 
--क्रुमार विमल 'सौदयंशास्त्न ', पु० २४५ । 


की 


26 


थ्र7 
28. 
२६ 
30 
३१ 
32 


३३ 
34 


35 


३६ 
37 


3 8 है 
39 


40 


४१ 
42 


43 


| काव्य-बिव श्रौर कामायनी की विंव योजना 


0 6 उफ्राह एखगार्गण्ट्राप्न 7४9०४, 9 29 

हज्ा00$5 बात 80९०४, 7 206 

[96, 9 207 

डा० नित्यानद शर्मा “आधुनिक काव्य में प्रतीक विधान, पु० २१। 
ज़ातवभशा ४ परगरतंशी पत्र [वआाशबाए 599007 9 345. 
एक पदेन तदर्थान्यपदार्थ कपमृपलक्षणम्‌ । 


॥ इचज्ञा0058 6 700 छाणफ कि वीक्षा। 00808 छा शाल एथाएा०३ 0 [6 


०णाएव्जाणा णी कारहशां$..#- वा 48 6 ०णाएव्जाणा ॥0 ॥76 तर 85 पिधा 
8जश़ा0णे5 आाल्णीए ग्राध्या 


--$पस्‍5क्षाव6 हू. [क्राहआ. 'एका[080एए व & पट टिटरएए, 9. 6] 
डा० कुमार विमल - “सौंदयंशास्त्र के तत्त्व, पृ० २५६। 


मम ,पुप्रवए १९6 इ्जाएए 97 बधशा॥रगह [6 €ताईशा०8 0 (छए0 785 
कात ध्रिधिश 99 ए0जशगगाए 3. 780]40र॥0ए शफज़ल्शा विीशथा ॥70९60 ॥॑ 
38 [6 70]9007#फ जाप 78 [6 इश़ाए0,... ,$8एफएल्‍0०] 75 ए्रण 006 प्रााए 
शाए8तप्राट0 007 2॥0 7 5 5श790 45 ४७३५४ ४६ 0९026 ४]96५ 
0888 ०४)]९०१--'३ 0९5 रण 7९]8075॥7. 

--शाए्रा०20 श्रणलाजा 90669 200 फ्रफुणालथाएं, 0 78. 


मम एछा086 ए98४पण्रल्शा ॥6 एछ० फशा(5 णएी ॥6 इधशा क्रात 6 छाइशशा 
ज़गाणी विद्या व6 प्रएथ ० वप्रयक्षा। वटाशलाए6 


(576006--३४४एएणाशा शा हतारशधणा ती (व), '8जशर707 470 
5006४, 9 205 


दिनकर “शुद्ध कविता की खोज”, पु० २७१। 


48 59770] क्रा्ठीा। 976 6७766 8५ 8 ॥00765९07980707  ज़ाणा 6065 70 शा 
व गाए 8 एलएाण्वाएाणा ” ---8 8जाण. 8/शएएणाह श०ए९फक्षा वा 
[रशिधापाएँ, 9 ! 

फएशञा/080०एए ॥॥ 8 ]पल्ज़ ह७ए, ७, 27 


“फ्राहु एएध्शतार् रण ॥6 इज़ााएण5 85 ए९टणाएरोशः गिए005 ॥ प्राधाए़ ४९ 
प्राएणा800705 शञाति ह68 टणाइण०णाएई ? 

-+ शियवा। है प्रयातश। प्रफ्नाह]तशिशाए 8शा00ॉ, 0 346 
भ्रमा।शा०११ ॥705 ॥ ०णराहणएागडढ़ 7006 0 €:50श7७१0९ 


>+ 050, 90 346. 
डा० नगेद्ध 'काव्य-विव पृ० ८५। 
वा छ पार /वै॥ वाबढ6 75 गण प्रावा(6 & 5शाए0! . 97६ ्रा४6 38 ०077 
ध्शा0० एछा655थाप्रा्र ॥8९॥ ४प228९5४5 50767 ्रा.्ट 776076,  ॥7$8 गर8268 
5प९2८४॥78 5णाढागाए ध[|ंपा050 85 त&ीपा[€ ४5 50०/ ३ 


जा शिगाशा। जे एशतता]। प्रा ॥वाध्यशए 5ए॥7०१, 9 348 


789770]8 क्षा० ६४५9]6 डह5, ग्ञा्े, ग्राताशअकत]8 80, 89००७ 2, पर507४7 
प्रगणा ४४03 एफ तैश्ीजाह ग्राध्याह़ू. 6 इजशाकः0 75 8 धद्या 9 बटाप्रधाए 


गि्ड 00ण [76 इश्याशाणप5]५ गाल परशा 785 था. प्राणटताजवाल धचत 70ज2870]9 
5णा6 झएपरीस््ाए४ 


09एथे१ 5फथाष्राश १0०णा76 ० 6 फ८४४, 9 69, 


44. 


45. 
46. 


47. 


डं८ 


49. 


50. 


5 
52 


53 


54, 


535. 


56 


54. 


58 


बिब * एक परिदृश्य | ५७ 


॥8ज्फएएण ॥88 2 छिलत धाब्रताताणाओे प्राध्थाताड़ वी6 प्राध०  णा +6 
णाह परध्ातव ॥88 एक्वा॥06७. अट्लापीट्या0०, 
+-छटा3 ?0प्रात. "कह ाशबाए 8970०07 9. 350 


9ज्ाएगाओआ। + ?29एलाण०्हाव्बं 90609 फएर ए7 ए४०798 #879फ़थे, 0 7, - 
बह्था ?गपएरं छ$ि्वावत ४ ए5फएलाएणुएएए ए पर॥्न809007 


४ ७, 8 00० [89५58 शाए।8४5 णा शा 74326 097 एणापाए ०प तीर ॥ ]88 
8 89009 ग्राध्धाा?, कातं एथश98/5 6एज तंशयाा।आए ॥860 गरध्गाएड़ 0 ए५ 
॥ ॥0॥ 9600765 & 8ज़ा00] ॥[0058 09 खक्षा। 0706 

---?709605 ॥ 86४॥७४०४ 9ए (णए० ६ फ़लार्ट, 9. 448. 
डा० भगीरथ मिश्र 'काव्यशास्त्त,, पू० २६६ | 
0 70.4.6ए5 : .[॥6 ए००प० [ए98०, 9 40-4] 


+क-नपफ्ठठफ ध्ाठ ० जाए 08092०6 0० एणराणाएए 6 पा॥28 07 शाएणी 
0पा 8$805$6-6ए79०7स्‍श7९06 0शाधे।ए ६0९९१ धाशा*"**** छप्ा पा86ए 250 9५6 
2१ ग्राधाधावक6४ एशा१वशाएए 00 प्रा्या परर$ सीधा ॥48फ78 गाए 2 40शाएवी 
बा29029 40 एीशा फतर्रवाप ग्राल्याा25 

8, [.शाएश० * "शञ080०90ए 7 4 प९फ्त (6४, 9 428 
(90७0५ 200 ए5ए७7७०७ 9279 &70790०0 १४०९८४७४॥, 9. 79-80 


“(086 78205 [70एश] . 070९ 776 $07705 छपा 76ए९/ [68ए॥2 ६6 $0प्रा705, 
॥0 गाशा एर्शिशाए2९,,, - "ाणाशी पाशा 768) ४/०58 0 ९8० ०६7 40 ॥6 
६6] 0 06 परध्थशाप्ररए | 78 ॥6 9०७06००7ए४७ 076 7९805 0 ॥7 #6 9007 
"००१०००९०४॥६४6 ्रध्धाएं पर 8 90०7 38 0४80807ए६४--१९ 78४750000९8 
ज़ापवए। एप्र$ 6एशजएएए 77 0906 

---6. (४०७४४॥. '?ए0०7४ ० फएथाशाएं, 9. 85 
गुण ह 5प्रणवण ० 3 90०70,.... -870फञ5 

“--0. 0 ],6जञा3 "6 ?ए0०१० 78986, (४7०० ज 
४, ॥6ए बाल ४०७6१ एए 6 छातवाणा4] शरिथा।णा3 एण शए ०0765. 

--९07 .6ज्ा$ "6 ए०नार फाबह० एाफाथ 
"ु। ॥8 700 #प्ररिएा०॥ [0 5986 [6 (076 07 (6 शरण ० 27; ॥ 7008 0९ 
श४०ण4९१ शात शाए/0णत 6०१ ” 

++/०ा8 जाट * [27000705 ॥9 86९४॥९ध05, 9 ॥77: 
५४०४ इशा005 66076 पाशा' पाए। 5प्९2९४एट0९४३ 707 गीशा ट्राइत0४) 
३०९पराणपरद्ा।णा ए॑ 8550ए0%॥70ा जा ॥6 59०९० धगात कठफ्र्शा एण शधशाांिाते 
४ धाए6 
गा फलार. 00096ण5 व 46७५४९४०४, 9 452 

णुा धाशिरांपा6 ४6 थी ०एछ७॥8...... (6 वाह्द्रागह 0* शाजशा।॥एरए (2 08 
ज़& 7600एशा56 85 8 8जए0] 75 ठ6ठ0॥र९०त ए7ए६ ००76४. 6 
ग06 ९४8०, एीहश86 &6 (ज्र०0 0ए९८]8097778 0०07०58 गब्गालेए 6 ए0ण९ 
जएापरा। ज़वताएणी ता 000प68 घाव ए७ ज़ातंढः ०07-658 0 एरह्थया725 ज्ांगणा 
6 2एता5 0958 07 पा एवादाए 985 एछ0/८, ॥20 67 ॥58 6 ०0766 परा०0 
जाती ॥ ला।(शइ--206फए (6 70श77 2॥06 त6ए००7ााए ॥6 ०एी [6 एलशइ07 
70570078 “---(0.0९7072९ 
--इिज्ाएं थ्ाव शै0ण07 ( पाता ॥6 बातवढ6 0997, 0 श्र), 9 35. 
जुपाल शल्थापाड़ ए 'श०्कागएँ, 0 209 





५८ | काव्य-विव और कामायनी की विव योजना 


१६ 
६० 
6 
62 


63. 


64 


६५ 
56 


67 


68 
69 


य 
72 
73 
य4 


प5 


76 


7 
48 
79 


8[ 
पद 


83 


डा० प्रेमवारायण शुक्ल भ्राधुनिक हिन्दी कविता में विविधवाद' । 

दिनकर 'शूद्ध कविता की खोज । 

शाला[०ए /ए०९७7ए 5 & प्राधश्चाक। 079९ 

उशा65 शच्तत. '8ण॥० ०6७5 णा शाहशाश 77056 8896 , 9 20-233 
“.(6४एाण वशच्लिा ॥5 8 गालएती0/ परध्यातह 6 ल्वाएग्राहू 2ल०55 णी ७ 
(शत 0 5छछाठडाएणा 7णा7( 7णर्श प्र:४28 00 धाणशः 896, 9 65 
पुशला्रएताणा 6 वी8प6 ०ी 596०९णी गा प्रशणी बग्रक्षाल8 ण' (050०7"0४९४ शिाए 
38 वध्षार्नशा<्त [0 5076 0960 शरलिशा। विणा, 0पा 8॥8]08078 [0 ह४/॥ 
0 शञताणा ॥ 35 छा0कफशए ३9जएा04०)९, 2॥ व्डाक्षाए8 ए 5 8 ग्राधधए070 
06580 /* 


-- ४४5 8]20०८ : ४०१०४ 270 !(९७४४७०४०75, 9 3| 
'हिन्दी साहित्य कोश, पूृ० ६६७ । 
/00००0त९2 (0 6858. “40 ॥767965 एड 0 /6शा 5ा|€ क्षात |(6४ए७707 
छा 8808 ०0 8प्गएगाए ० 008 लि 5ए हाल छ06 0णा प।एु5 ०प्रञ्त6 
प्राफशा' 
--(! 7) ॥6एछ75$ '?0०१० ॥एध8७ 9 89 

॥पुतह 0फ्ए 94४० शैशाधाह व] 07 जछञ06 एणाए०एा/णा णी गरधबछआ07 एणाएं 
8009887 40 98 धीद्वा छा जाक्ष089, 68 एी त079]6 राज्०ण7, 796 07 50॥5प्0प5 
886 76ए०[बराणा/ णी 6 परए७7०००0796, 4: णी शाए्रातवाए 9ण९छाणा 

65 जेै्ावला 270 ताल एलाहार पर॥र९0ण० ० [ऑशिवाँपार्ट, ए9 203 
क्रशपरीक्ष जला ० फटा 
बुफाल ज्र070 0 पाइ8०४४, 9, 36 
'प्रसस्तू का काव्यशास्त्र', पृ० ६० 
06 एछ्रशी०ए ४ '?0०6।० 7700655, 9 43 
छाप इिटाला08 0 प्रश्र०ए8॥४, 97 485, 
"ुफ़लणप ० [तॉशिधाधा०, 0. 20!. 


#_/(6०४[/॥07 396885 85 #6 7भप्रछाष' द्वा्त 76065घ7ए 0 ० गागएत 


--2068॥2 फबह०, 9 74 
शा 64्जीण 35 जी [8७४ एी छाणणात एणी €सशाए इ्थाधापएए 7(78 704 8 
96ए४९॥०७ग्राष४ 90॥ 8 छप्ाएाए]6 


--9%#7050709 या & एफ 7(९ए, # 30 
नृ[ह4वणएत0 78 8 50608 004-20०व658, , 8 प५७ 0 ज़णा0 ॥ ग6०ए 5०१६३ 
--7/066॥5 8706 /&४७॥075, 9. 33 
ए0चपए भाव 27वा००, 9. 74, 
॥00 
90, 
उपमेका शैलूपी सम्प्राप्ता चित्नभूमिका भेदात्‌ । 


रजयत्ति कावग्यरज्ध दृत्यती तद्विदां चेत ॥--चित्र मीमासा ।! 
४5५0[[6. 


भरत मूनि । 
फ ॥, 7,0९८85 8950०, ७9 73, 


84 


प्ण 
86 
87 
88 


89 


90 


9. 


92 


93 


. 94. 


95 


96 


बिब * एक परिदृश्य | ५६ 


ु[लञण ॥ पिातवंगराधाध]ए 8 9ए070जगए 066७ कातं प्रॉश00 0756 
० 0पशॉा--8 #॥5६8९०607 एशजलला 60765४5- 

--'एप्रा080णए ० शाढा०6४, 9. 93. 
पत्यन्त विशकलितियो पदार्थयों सादृश्यातिशय महिस्ता भेद प्रतीति स्थयगणम्‌ उपचार । 
ए एफ्धशीका "प्र 06 णी ठ96*, 9 67-70 
फुछा[080709 ०ी शालाणा65, 9 90-9] क॥ ह 


कुलवाधररल कएथशालाएल 09 ए0765॥0०5 वा वर शाएए6 फषा एणरए[।- 
छाप. 460 प्राढाबा0णः गातह गराधाए जी शलिध्वाप्रा 858. ण 76 0080 
घल्या॥ाएए 8 ज़्ावों थात एपागराए8 / 
---?20600 ?700€8४, 79 43 
"ुुद्ञाटह (06 €क्षाए धाएप््४९6 ० परदा छगर शाध्रा८ंए 79806 पर ए श005, 
१650०7एए8 0० इचातआए0]68 00]607$8, ॥ 96टक॥76 07 76९06589 €द्ञाटआ॥86!५, 
प्रभञाणख्त 
--0प्रण९6 97 0ज०॥ 8णग60व का (7००० 70ण07_ 9. 72. 
८४एश' 8 6 ग्र्धपराशे ]ब80928 एी (९80, ०ए रणाशाशा 0९0875९ 
॥ शा्र068 ग्राध्ा 99 8 ०007707९0985९0 ए0७7086 0 €४]०४४0॥ 40 ॥56 [0 
[6 [6ए6] ० ए०७०॥६ आपरक्वाणा जारी ए7070065 ॥0 
--6 ?0«॥0 [7988०, 7 99 
5४ # शाग्रा]6 एथ॥ 7685 शाहणा जशाशा ी6 शाधा ए (6 0708॥ 38 08- 
एयर 00 एछाल्था,,. .--९०७॥१०, ०णा [6 जाीक गश्वात, ॥00शी ॥ 
प्रा000065 था ग्राब8९, एणाएशा।ए।ह6९5 जा 6 [0प0श#/ ९ाणाणाशीए ” 
--7॥6 ?0&(० ॥ए४४8०, 9 423. 
#/ए0 ०४॥ 8 5९४॥९॥१०४ था परार्शशाए6 एस 7स्‍69॥0' 5 [0 58५9 5076 [(एाए 
800 ॥8 ग्रह्था॥8, 70 38000 785 णां029979, ॥5 9॥076060 ए9शशिा। 
07 58 हाथ 7 “--४०१७8 १ (९४8७॥०४७, 9 28 
#(क्वाए 0 ता] शा 9690 0९8०१०९0 88 ७९॥५505 0 ॥6ध॥78 0९0८६05९ 
(69 60 704 ॥ए0ए6 397720९7666 0076७075 9४९९॥ (० 5५४६8775 
0 ९०76०795/--५/0069 थ्षात ](९४४०॥०४, 9 42 
४५७ पाला4बछाण' 38 8 8४गरी, ब९थाजाए 0एछ७' 00 8 ए070 ॥07 78 ग्र0गगा9] 
प४888 40 8 ग6ण प्5८. ॥ 8 5श56-नाढॉ३090॥07 [॥6 ४ग्ञी, ० 6 एफठ0 
8 0९०880रा4। 6 पप्रश्ञीढत 9ए 8 शाशाक्षा।ए 0" 279]02ए 7४ए९९॥ (6 
09]९0 ॥0 45 ए५०७॥9 399600 60 ४80 ६॥6 ॥6एज़ 06७४ पा था ४7006 
गाछा&ए0॥07 8 शीजी 000प68 प्राणाशा 506 शाशाक्षााए 00़९शा 6 
६शा॥।॥९25, 6 गज शापरक्षाणा ्ात॑ 6 7णरयरत्वा शापशाएणा 0056 / 
--+973600वां (राधटाआ, 9 23, 
/एनुणाइथाशा शिपद[ए ४8५5 विश एार॑ए0' थात॑ धगा।& शा परह?85 गा 
658] क्‍0 एछ0थाए ारए धार विधान (॥००25507९8, 0 ॥6ए का० 
&7]0ए768 9ए ॥6 ए906 00 96 ॥6ए77] ६0 798 ॥$ इशा56 06920 8790 
[5 000९000वा ॥77076 शाशत * 

-:0[6श॥7 80075. 7/०967 ए6ठथाए क्षात (6 [7४6णा, 9 4 
#वृकह डाध्थ्वा९४ पाए 0 शशि! 78 [0 48ए6 & एणापशा। 0 गशाढाधु॥07 .. -. 
पृक्ा$ ॥०ण6 ढच्या ग्रएा 96 ग्राएथ्वा6त (0 क्राणीश 

“20070 88०, 9 48 


६० | काव्य-विव और कामायनी की विंव यौजनां 


ध्र्य 


98 
99. 


00 


0[ 


02 
१०३ 
१०४ 
१०५ 
१०६ 
१०७, 


08 


१०६ 
40 


]4] 
42 


११३ 
११४ 
११४ 
११६ 


ब 6 50ग्रात बाज़ए४ 06 एा०एश०0त 0 ]0088 8 7०४॑..« 77 (6 70706 
बाते तह ती का5 गराल॥ए05 “--+फि००व० ॥7986, 7. 37 


7फ0७॥0 7700855 , 9 43 


॥,,,, ,प6०8[एक्‍07 78  ॥6 5ज्ञ7658 0. ४४१श्थ छगाा5 0 00867४8609 
॥#0 07९  ए०्गधधावगाहु 77880, 745 #6 छ७क्ञार्इथणा 0 8 (एक 
6688, 70 99 ह्ञाई[शिशाड ग्रता 97 हा8९६ 58९ छा 99 8 570067 
9०८0० ०0 था 0ण6लाएड गशुबाणा हि 
(96एछशा ॥9४965 ए #॥98प्रा५॥ , छ 2 
. »... रल॑गुगीणा ॥8 ॥#6 5प्रशध्याल ब8०7॥ 729 शाणी वाइएक्ा॥(6 धाएं 
म्राधला० एाठणाब्टार्त ग85 शा शरण 007008067 ॥॥ 90677 
ए0ढाए धात +59006708॥4 9 74 
ग्गुफाढ प्ाशा गाल वाल गरक्षा82९, 6088 0" ०0086 शीट 6 7९]86007 ० 
(6 एश्रा॥श5 [0 ९8० णाश' प6ए ॥6 ग्रण. धश66 97 806; 7४ उ60 
070०९ 99 4 9070ए86 छएणातव 9876 9९८5७ 4९9 क्ा6 0॥052५ ॥7760 
(609 7076 ए$ ग्राण6 त66फॉ9 शाह 50 शाव०6 ए५ 706 वधाशश्तातब्राशुप्र 07 
ग्राणा० |0००७॥0ए 40 एशएशए6 ॥॥6 ह्ञाशवियाए वा ताहशरद्वाड 7 


-+70थाए बाव॑ #एथाशारएं, 9 82 


का 


70०77 270 +:एशथाशा००, 9 8, 
“तन्मूलझच उपमेति संव विचायते ।” 
(हिन्दी साहित्य कोश । 
ग्राचाय भामह 'काव्यालकार! । 
फ्राव्यादश | २ १४॥ 
“उपमानोपमेयस्य गूण साम्यात्‌ तत्त्वारोपो रूपकम्‌ ।/! 
-+काव्यालकार सूत्राणि, ४ ३ ६॥ 
रुद्रट के मतानुसार उपमान के सिद्धगुण का उपमेय में साध्य बनाना तो उपमा प्रलकार है भौर 


णो के साम्य से उपमान एवं उपभेय के भ्रवियक्षित सामान्य भेद को रूपक कहते हैं 


--काव्यालकार!', ८ ३५८। 
#जञञञा8 (6 छा056 48 कार॥रप्रषा०, ग्राछ89॥07 प76 छ0६८79 ॥58 8५7660 
*«.. जाया 7285075 776879707 37एाशाशाठ5 0ए ग्राणाता * 


-+0766(९ ]/०४७०॥०07, 9 28-29. 
'मानविको साहित्य कोश', पृ० १६६ | 
“पका 75 ॥6 900065 0 शाहा486 वीएफ7765 शाते ॥8 ९एछ॥ & इशाणारजशाः 
शा. ैटबए0 (28६९5 40 ॥567 6 का0एश[65 0० ज0705 धात॑ 
78 ०07०९760 एव ठग छाठएलकाहलटड , . ,, 7 38 6 छफप्तह्ञाट55 एी 
प्राशक्षूगआ0तः (0 गा6 00 हा इशाइणज ब्रात उतह्ब्लाण्ाव 9055णराह्व९5 


ज्ञण१5 जाए धढ प्राधदा या पीला कात जगत ग6ए इत्तुपाल पाणाएं] 
प्र5७ था6 8005९ --४ शायद क्‍07 9068, 9 35 
बि॥00९5 थभात ९४००७, 9 43 


#एथज ९0०९०१० ॥74889 गीशर्श08, 45 40 5076 0687९९ प्राह8णाणपलवो 


--700606० एणबह8०, 9 8; 
'जायसी की विब योजना, पुृ० ५६ ॥ 
'पल्ल्व', पु० १६ । 
'कास्य-नविव , पूृ० ८ । 
'चन्रवाल, पु० ७१। 


7 
]8 
११६ 
१२० 


१२१ 


१२२ 
23 


24 
प्र 
१२६ 
27 


]28 


429 


30 


3] 


32 


१३३ 
१३४ 


35. 


436 


बिव : एक परिदृश्य / ६१ 


पिगाका एशीवा '?ए००0ए क॥ ?7.8०॥०७, 0 23, 
7ए0थव० ]7978०, 0 29 
गीता, १५॥१८॥। 
“लोक साहित्य शिष्ट साहित्य के लिए सदा उपजीव्य रहा है और भविष्य में रहेगा ।” 
--हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास”, भाग १६, पूृ० १३ । 
'हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० ६००-६०१ । 
हा० वलदेव उपाध्याय 'समाज', वर्ष ४, झ्रक ३, पृ० ४४६॥। 


४, -पाक्षा 0क्का कछालाशात धात ला0ज गा३ ०ज्ा उध्याए णाए प्रा 50 
लिए 85 ॥6 ०एथा प्राह्व॑ए8 ॥ एादा0028 ॥ ॥6 779826 0० 8 2005 , ,,.॥6 
0/94फ्ञ5$ ॥णा। ॥5 इ$छा77(एवशा ठ7847005---8॥809326, एज 8॥06 8"(---॥8 
००9]९०ए0ए९ डॉधातभात$ 9ए जराएा 600 ग्राल्वष्पराल वाग्रण[ शातव॑687॥7॥ 0 
प्राातशा४शभात ग्राव56॥# 88 था ग्राते€ेएशातशा। 60505 ज्ञात 7$ एशटपराधा' 
हाठापाह। 8ए5. 


-+स्घ्राह्डं ट85आलाः शा|050एए ण॑ $8शाएणाल एक, ए०॥ 2, 9 28 
एाताहशा०वत 93एजा०्बाशएआ5, 9 85 

'हिन्दी महाकाण्य का स्वरूप विकास, पृ० २८। 

मानविकी पारिभाषिक कोश', दर्शन खड । 


/[.0णा8 0७४०8 6 फ़ग[व 877646०6 ॥0 [6 ०07$00प655 85 & 40[4]7 
0 शा़ाएव+ं कग्रा।78  ध80 8 ०0765 ० दाएआल्‍क] 79९३, 7 ए85 
ग्राक्षाआ।०86९6 88 थ॥ 828287829/8 ० गरएताठतं 90ए275 ध्वात रीटिटॉड 
--+॥6 एचा080फाए ण॑ $ज७णाए एप, 9. ॥ 
“पुफ्प्6 प्रजा 6065 70 5टवएछ॥ एीशा 6 फरॉप्रा।णा 06 प्राएश56 ॥0॥0 
प5 एथा।5 गत [07088 5 परश्चढंए ण780 ॥ग्रॉ० 666 गरा8268. ...५.०५० 
॥ 56शा५ ०ग्ॉए जञाशा 8 ए४7९875, 8 0९007ता8, 8 6 शा धागा 38 तव- 
छप्ा०१त 40 ॥656 वीएएा/65 “--'श]्रा080फए णी 5श००णञा० छठ, 9 04 
#पा 6 €द650 ४82९8 ज़6 76 (86 €6७०॥ग्रष्ट ण 5९ वरयरता॥6ए पिए९त 
जात 4 तय गज़ालदने 7शाह्वाणा$ लाए ० ॥6 ०णाएाए्राए ? 
--+7]॥68 एग्ञा080पञाए ० 8ज़ा०9णाल ए.छपा, 9 75 
“पफ्6 ठापशा ० गज 35 तजशाशााए 00 व78 एपा0086 78 एछ0$50फाप्रसथां 
॥458 6 शिागा।ए८ 9॥856 ०0 (6 ग्राश8ए॥फएश०व ॥008॥0, ॥6 गी3$( 
शाए009ाग्रलां ० एशालाबों 40685... राणा 38 46 ॥,0659आ54706 00 
7एग्राश' 0 ॥र७४ए॥एञ०5 ---70॥080फ9 7 ॥& उ८एफ ह००,७ 72-73 
ाइणालओए गज़ा [ण099 थातव 75 ९०णरढॉकाएड (0 ग्रॉापन9, [6 ४079 
जापणीा [6 प्रापया शावला$ --60ए ०ती [लिबाएा्ं, 9 95 
प्रशरणव98$ शक्याव--//ए/॥ ॥8 6 9458 0 686, 70 5 & ह॥९]655 5080776, 
8 एाणा$ गा बात तर ॥58 वा पराएणाइटा0ए089 76907007र0778 ॥5 ० 
शिशवाप्रट5 वा [6 छ/00९858 --- 67६ धत 802०६, 9 56 
हिन्दी साहित्य का बुहत्‌ इतिहास', पृ० ११६॥। 
वही, पू० १२० । 
7५ज़्ा बएए०क्षा गा #075065 706005 88 ॥6 ए06 07 9]0 गन्या।8096 
डप्रण॑प्रा०5, 4068 ॥॥6 गाजी ॥8 वधााशााएट 
$ प्र छणण४-- ****'गराशाी ०0765 [0 हा धाए ह्याणाजाणाए]ए ०णा- 
70580 श0ए शाएड़, ण 0पहाव5 थात॑ तैढग्रा858, 6 ९598&॥7905 ।॥0 


६२ | काव्य-विव भ्रौर कामायनी की विव योजना 


37 


838 
39 
440 


]4 
१४२० 
१४३ 
१४४ 
45 
46 
47 


48 
प्ड६ 
१५० 
१५१ 
52 
53 


54 


4०५ 


500छ€९३ णीथ३3 40 78 प्र०णाड़ ०0 जाए (6 076 58 900 ज्ञाए ए० (0 85 
ज़& १0, 75 ए९०३६०40 ग्राव॥8९8 ०णी 6 7क्वपा8 हवव॑ 6०86759 रण छा 
--॥6 6०५ ० [(४ए७, 9. 95. 


7 (फछार० क्रात वगीक्ा॥ 0060 ० गज 88 था. थहिटरणाए4] 5५॥00॥0 
[राशाब8० ट2णा०थब्ागएड 8 5९९ प्रध्थाएए़ 8 एपा०५ 360626 ००70०॥॥ जाए 
लक्षा 028 875९6 90ा॥6 78 वर82865 7 
--2905807979 ० 89990॥0 ए0775*, 9. 38 
५7 थात 8006५, 9 455 
पुशश॥ञी07 क्षात 5जञ०ॉ 9 25 
ब्लुफढ6 9880 ताहाएलाणा 98४फ्रशशा 4 फ्ञापश] क्रा्त & ॥9ए7 75 था 46 
शिपरालशः 78 8 राहु व्यारत 070, 3 फथाव|लयीवबारठत 8०ए०७०, शछा९श'-285 8 
गाज) 78 706 गा वइथाए रएश 28 एब्ाधएीक्ा' गह्माह्वाए8, 75 507थतगगाह 
काल 8 90वें ग्रशाक्वए० जाए गए 98 86 0णिती गो 58. 0०7 वा 
एकापणाकि' 000ब50॥ ०0 गन्ना 
--+५४९४०॥४०' का 89॥70, 9. 25. 
79॥080|9॥9 ॥ 98 'प०फ़ 7(९ए, 9 52-53. 
'हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप भौर विकास”, पृ० २८। 
हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, भाग १६, पु० १२० । 
प्रतीकवार्दा, पृ० २४३ । 
१०॥08509॥9 ० 8एण॥9०० एप, 9 7]. 
(8ज़ा70] १॥0 (८४०४०, 9 23, 
# , , 76 गण 78 5008], क्राणाएगाणा$ 0 ९०फ्राशप्रा्षां ।] 70667 
त65 ए6९ 897 98 896 60 उतााजि]6 दर्श०75 ७07 5076 ०ए 6 
छा8क्वा०ण3$ णी & पए॥, एपा 7 ॥49 आए ॥8५68 6 तृपशा।िवए8 इशिप्र5 0ी' 
4 गाशाी] ग ॥8 ध्षपराणहआताए व8 ण80०/था, ग0 8धगथ्भए ता0जा, 0० था 
कार ९एशा प्रागरा007क्षा [0॥58 ए8]॥0860॥-- 788 7९९४ 8०९९ए०९व 09 
[6 ८0ाप्राधप्रा।ए ॥88 7९०९४ए९१ (06 ०0त867६ 0 [॥8 दध्वातातिं / 
--+०76 7॥6०7ए 0 [॥श्क्वापा०, 0 96- 
॥0॥080.9 ० $शञ/0०7० ए0तया, 9 46 । 
बही, पुृ० ३५॥ 
वही, १० १०६ । 
वही, पृ० २३६ । 
वर[डाणा व १०४॥ए, 9 25-27 
“वाह एणा०्फाणा रण परी 35 जी फण्णाए, 3तावं ती कपी ण 
स्वृपाएथथा। 0 ताी-ग0. 8 ०0776७7607 क्‍0 90700 ०" इछथातगी0 
हयात 90 8 5प्रएफॉध्यािल्शा 7 
“गियर शर्ट फरवणाए णी जॉशापाएँ, 09 95 
#टण०5१86 ब970०6 ग्रज़ा$ हला०ड5 40 'क्षा प्रहार जाली ॥र(ए0०25 
गर800॥8 40 'ज९३ए९८ 8 80॥0 ० 0[6 8०८०0गा00466( 40  ॥॥6 शक्वा5 शोत॑ 
॥०शगर88 एण शाढाए 0 प्रतात5, द्ञात छा९0ता००१ 48 ०णाप्राएबत घ३७ ॥ 
ए0०6&9, 06९405९ ० [6 फ़ाध्ट्राक्षाएए 0 738 इ8ण770]5 शा्त 6 ए8850 
चिणागाए एव जाली ॥ 8९००॥०१४/८४ 750# (0 [8९ 409ए शात॑ (00॥785 


ती गराक्षाात --फ6 शा 07 876 ॥॥6 [.॥ए' 9, 294 
गहिंदी साहित्य कोश”, पु० ६७० । 


56, 


१२७ 
१४८ 
१५६ 
१६० 
]6] 


]62 


]63. 


64. 


१६५ 
१६६ 
१६७ 
68 


69 


70 


]7 


बिंव * एक परिदृश्य / ६३ 


##व थीहडणप 78 8 छाणणाए86त प्रात पा जाती फ्ञाव्यांए 8 ६७४65 
णएाी 8०णा5 6 5/709०॥० 0 ताल इ०ा०5 ज्ञा|6 ॥6 लीव्वा॥0608 ० 
णीशा एए९ ण' 9श४0गरीठ््याणा * 

-- हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप' से उद्घृत, पृ० ५८१ | 
वही, पु० ५८१। 
'मानविकी पारिभाषिक कोश”, साहित्य खड, पृ० १५२। 
रामचद्र शुक्ल, “जायसी ग्रथावली' पृ० ५५। 
(हदी महाकाव्य का विकास, पू० ५८२। 


(067028९---//॥ व्वा|€६४2०7फ 5 छपां 2 'क्षाई4तणा 0 80500 700॥5 
ग्रा०0 38 एाएंपरा8 शाएए426, शञताणा ॥8 78९ ॥0 शाप 8॥ 32087430क्‍0॥ 
१07 00]९० ० ॥6 ६९568. ---89४970 870 /९४ए७॥607' 

सिखा ?20फप्रात---कऋठ7 8 ०0779४शा|। 9०९ था€8णए 77९४75 (66व7 ए508[ 
प्रा886/४, ,...]। था! शराई छ/णाणागारशाशा3 6 धार ता क्‍्वीव 0 


एथाव०परीबाजए थात॑ 6 प्रगाणा णए 6 एणा6तड शाक्षा 7 78 था ॥6 
5570008- -- "क्राढणए ती तॉशावापा, 9 92. 
४, .- धाीहडणए प्राए65 6 37एश्चाथा ॥660०70607006 07 09]९08 0०. 
ए90780॥8, एशात्रा] 8 ४0979 07 छाछ॑परा९, शादी धाठ 7 ल्शाए त690०4०7 
07 था। ९५500०6 प0 ०07069$5, एरणा'88 07 तृषब्राव।€8 जात शाएा 
(697 था €तुप४९९ 868079, ॥0ए86एट/ ॥7[7॥65 €्वृपशाणा ॥ाहः [ीक्षा 
९०॥एथ्रा50---7॥6 ?06॥० एथ्काशिया' 
में & 58ज0705---/,., .. 6 368076०8] शाला: 6 क्रॉशा70/00 एणा- 
छा छग्राए०0॥रफ्भा)िस्‍65,, 0 ्याएशा 8987280708 97 7ए6४एाष 
चाणा जता एशलइजावाए “"-'#ाताएजएफ्बा शशॉध्या3 पा 2067५, फए 
शध्रात 80007, 9 87 
डा० शम्मूनाथ सिंह हिंदी महाकाव्य का स्वरूप, पु० ५८५२। 
'काव्य-विर्बा, पृ० ८ । 
'सौंदयंशास्त्न के तत्त्व, पृ० २५४। 
॥#% हाशा 35 5णादागाए ज़ाएणी 95 जार एशशा 9 ग्रश्याध ए 8 ०णाल। 
णः ०णातश्पा्षाणा वीवा छणार्त प्रा 6 ग्रा)76 35 8 ज्ञा000  फाक्षा 
768976475 ॥8 ॉीटिटॉ5 6. 88 ॥00|ा (6 69 0० ॥6 ९०गाह्डा ज़श6 
लाला वा बाग ०णाए०5 6एशा3 0 ४शापाएर्ट ए6 8ए8 00 024९ 
गीला पर शांगीण॥ए क्रा० शगएशिः धड्ा भाएकवाएग5 0पा. ए जाएी 69 
56 70. गिएाणएगा6्क्राणात्रॉ० ॥0एफ ग्रॉाश0१०एशातशां 86 फश्ल।5 0 
879 ग्राधफाशथा।0व ए[ 3 ०0णाए65 शपष्टा] धा6 रु 
--'एताण्0]68 ती आॉलिक्षाए (एफ्राटधय, 0. 90 

४१ झ9॥ 3$ क्षाएं ताहधगालाए० प्राक्षाए 799 शाला 8 धागा ॥49 096 7९0००87560 
० गा 9768९08 पिा०ज़ा, भाव 799ए 98 परॉलशिापण्रबों छा 4०ट00॥9), वरध्षापरां 
०7 क्षा्रीणवे डा2268४7ए०, वाइड7छाए8 07 जञ0०9 क्राताकाओ रे 

--इज्ञागाज़ाड, शैगराणाजाड शा 7679०शाणा, 9 390 
2 आशा 6068 ० पथाए 8्पष्ट2०5: 6 गिाग! छत 07 शाति0यां 788507 श्ाते 
ए्ा 07 ज्ातणा। ग्रॉलाएणा 67 लंण८०6 

--$ज़ाणाएा शैग्ञाणाशार व ए०0०भा0ा, 9 74 
मसल्रााण शायराल: + शरण बात शजाएणुड गा दराताशा 6, 9 48: 


ड 
काव्य-बिब विषयक भारतीय चिंतन 


'काव्य-बिव' पाश्चात्य काव्य-समीक्षा की प्रमुख संवेदना व सर्वोपरि तिकष '00९00 
]77420 का हिन्दी पर्याय है। भारतीय काव्य के क्षेत्र में इसका स्वीकार श्राधुनिक युग मे 
पाश्चात्य प्रभाव की देन है । 

प्राचीन शास्त्रीय चितन में काव्य-विव का विचार ठीक इस श्रर्थ मे नही हुआ है, जिस 
रूप में आज वह स्वीकृत है, पर रस सप्रदाय से लेकर श्रौचित्य तक की विचार-श्खला मे 
हमारे श्राचार्यों की दृष्टि इतनी पूर्ण एवं व्यापक रही है कि उसमे काव्यर्विव की स्वरूपगत 
विशेषताओं को सहज ही देखा जा सकता है। आ्ाधुनिक युग मे आचाय॑ शुक्ल ने 'विव-ग्रहण' 
शब्द का प्रयोग काव्य के सदर्म में किया और उसके विवधर्मा स्वरूप पर प्रकाश डाला । तब 
से साहित्यकारो, श्रालोचको एवं समीक्षको का ध्यान काव्य-विव के विवेचन की श्रोर तीन्नता 
से गया और उसे पूर्ण विधा के रूप में प्रतिष्ठित कर उसके भ्राधार पर काव्य-समीक्षा का 
प्रयास होता रहा है। काव्य-विव-सवधी भारतीय चिंतन को हम दो भागो में विभक्त कर 
सकते हैं--- 

(१) प्राचीन शास्त्रीय दृष्टि 
(२) शभ्राघुनिक चितन 


प्राचीन शास्त्रीय दृष्टि 


भारतीय काव्य-समीक्षा के प्राचीनतम निकप “रस” की दृष्टि से विचार करने पर 
स्पष्ट हो जाता है कि काव्य-विव की स्थिति रस-निष्पत्ति एवं रस-सप्रेषण या साधारणीकरण 
दोनो के लिए श्रनिवार्य है। प्रसिद्ध भरत-सूत्र 'विभावानुभाव व्यभिचारी सयोगाद्रस निष्पत्ति 
में रस-निष्पत्ति की प्रक्रिया पर विचार करने से निश्चित हो जाता है कि जिस विभावन 
व्यापार की चर्चा आचाय॑े ने दृश्य-्तवाटक के सवध में की है वह श्रव्य-काव्य का शब्दाश्रित 
मू्ति-विधान ही है। दुृश्य-काव्य की रगसज्जा, वेश-भूषा, श्रागिक अभिनय, सवाद, सगीत 
झादि विविध उत्कर्प-विधायको को उनके सपूर्ण प्रभावों के साथ शब्दबद्ध करना सौधे वक्तव्य 
से शवय नही, भरत कवि के लिए यह श्रावश्यक हो जाता है कि वह अपनी कल्पना से विभावन 
ज््यापार का एक ऐसा सश्लिण्ट चित्र प्रस्तुत करे कि सारा का सारा वातावरण भावक के मानस 


काव्य-विब विषयक भारतीय चितन / ६५ 


मे मृतित हो उठे । कह सकते हैं कि भ्रपने सूत्र मे भरत मुनि ने काव्य के बिवात्मक स्वरूप 
को परोक्ष रूप से प्रतिपादित किया । 
इतना ही नही, रस-निष्पत्ति मे जिस प्रकार श्रमृर्त स्थायी भाव विभावन व्यापार 
की मूर्तता से व्यक्त होकर शअ्रमूर्त रसानद मे प्रतिफलित होता है उसी प्रकार अमूर्त सवेगो 
से उत्प्रेरित मूर्त दव्दचित्र भी पुन श्रमू्ते रागो मे रूपातरित हो जाते है । हम देखते है कि 
श्रमृत॑ का मूर्तीकरण और फिर उसकी विशुद्ध रागात्मक अमूतंता--यही क्रम रस-निष्पत्ति 
एवं विब-प्रक्रिया दोनो का सार है । 
भाव की व्याख्या मे भरत लिखते है--“भाव इति कारण साधन ।” इस प्रकार भाव 
को रस का कारण-साधन बताना मानों लेविस के ("॥0४०१ एव6॥ ७॥0०00०7' का प्रकारातर 
ही है। | 
रसवादियो ने जिस साधारणीकरण को काव्य की श्रपरिहायय परिणति मानकर अनेक 
प्रकार से विवेचित व व्याख्यायित करने का प्रयत्न किया है, उसका मूल स्वर है--विशेष के 
चित्रण द्वारा सामान्य रागो का उद्दीपत और इस प्रकार सर्जक तथा भावक का सपूर्ण तादात्म्य । 
कवि के व्यक्तिगत रागो, सवेगो, अनुभूतियो को एक सर्व॑ंसवेद्य रूप देना बिब-सृजन के बिना 
सभव नही । चाहे वह लोल्लट का उत्पत्तिवाद हो या शकुक का श्रनुमितिवाद, भट्ट नायक का 
भोगवाद हो या भ्रभिनवगुप्त का अ्रभिव्यक्तिवाद--सभी में एक ही प्रक्रिया है---सर्जक 
द्वारा विब-प्रेषण श्रौर भावक द्वारा बिब-ग्रहण । 
अलकार-सप्रदाय मे औपम्य या सादृश्य का सर्वोपरि महत्त्व है। यह अभप्रस्तुत विधान 
है जिसका उहेश्य ही मूल भाव के चारुत्व को श्रधिक से श्रधिक मू्तता प्रदान करना है । 
दृष्टात व निदर्शना के लक्षणों में पबव' शब्द का प्रयोग है-- 
दृष्टांत-- 
(क) दृष्टान्तस्तु सघमंस्य वस्तुन प्रतिबिम्बनम्‌ ।* 
(ख) जहा उपमेय, उपमान श्रौर साधारण घ॒र्मं का विब-प्रतिबिब भाव हो वहा 
दृष्टात श्रलकार होता है ।* 
निदर्शना-- 
(क) यत्त विम्बानुविम्बत्व वोधयेत्‌ सा निदर्शना ।* 
(ख) जहा वस्तुओं का परस्पर सबध उनके विब-प्रतिविव भाव का बोध करे वहा 
निरदर्शना अ्रलकार होता है ।४ 
पर “काव्य-विब' मे प्रयुक्त बिव शब्द इन भ्रलकारो के विव-प्रतिविब से बहुत व्यापक 
है | डा० नगेन्द्र के शब्दो मे---“उपर्युक्त दोनो सदर्भों मे बिब-प्रतिविव शब्द-युग्म का प्रयोग 
एक प्रकार से (प्रतीयमान) प्रभाव-साम्य के श्रर्थ में किया गया है । फिर भी यहा श्रप्रस्तुत 
विधान निश्चय ही प्रस्तुत भाव या विचार का विंब उपस्थित करता है। * पर दुष्टात एवं 
निदर्शना के लक्षणो मे प्रयुक्त बिब शब्द का श्रर्थ उसके श्राधुनिक श्रर्थ से भिन्‍न है। उक्त 
लक्षणो मे बिव-प्रतिबिब भाव का श्रर्थ प्रायः उपमेय-उपमान भाव ही है--श्रर्थातू बिब यहा 
प्रमूतत मूल भाव का वाचक है और प्रतिबिव उसके मूति-विधान का, जबकि आधुनिक आालो- 
चना में बिब मूल भाव का नही वरन्‌ उसको बिवित करने वाले मूर्ति-विधान का ही वाचक है । 
इस प्रकार सस्कृत-अलका रणास्त्र मे प्रतिविब का प्रयोग ही भ्रावुनिक विव के निकट है। परतु 
शब्द को छोड यदि सदर्भ का विश्लेषण करें तो कुछ रोचक सकेत यहा अवश्य मिल जाते 
है ।"*'अप्रस्तुत विधान सादश्यमूलक होने के कारण प्राय बिवात्मक ही होता है *"पर उनमे 


/ 


६६ / काव्य-विव और कामायनी की विव योजना 


सहव्याप्ति मानना समीचीन नहीं--विव विधान की परिधि मे भ्रस्वुत एव श्र्नस्तुत दोनो का 
समावेश हो सकता है ।* 

काव्य-विंव एव श्रप्रस्तुतों मे एक और भी पार्थक्य है--काव्य-विव कल्पना या प्रतिमा 
से श्रव्यवहित रूपेण संवद्ध है, अत उसमे नतन सर्जना, मौलिकता या सद्य" सृष्टि है। काव्य- 
विंव कलेवर या ऐंद्रिय बोध मात्र नही उसके मूल में भाव-ससार का उत्स है। 

कतक के वक्रोक्ति सिद्धात में कवि-व्यापार का श्रत्यत सूक्ष्म व गभीर वर्णन है । 
डा० नमेन्द् ने इस बात को स्वीकार किया है कि “वक्रोक्ति विवेचन में विब-विधान के नाना 
रूपो भर प्रणालियो का समावेश स्वभावत हो गया है क्योंकि व्यापक श्रर्थ में हम यह मान 
सकते है कि कवि-व्यापार एक प्रकार से बिब-विधान का ही बृहत्तर रूप है। वक्ता के 
प्रधिकान भेंदो मे चारुत्व का निववन श्रर्थात्‌ सौंदर्य की उद्भावना विव रूप मे ही होती है ।”* 

काव्य का लक्षण निरूपित करते हुए कुतक लिंखते है-- 

शब्दायीं सहिता वक्रकविव्यापारशालिनि | 
बन्‍्वे व्यवस्थिती काव्य तद्विदाह्वादकारिणी ॥। 

श्र्थात्‌ काव्यमर्मशों के आह्वादकारक वक्र कवि-व्यापार से युवत रचना में व्यवस्थित शब्द 
झोर अर्थ मिलकर काव्य है ।” 

कृतक की इस परिभाषा में व्यवस्थित' शब्द काव्य को एक निश्चित साधारता प्रदान 
करता है। साथक शब्दो की श्रनगंल सहिति काव्य नही, शब्द व श्र्थ की, वाचक व वाच्य की 
परस्पर श्राकृंतिमूलक श्रचिति ही काव्य है जो कवि की अ्रसामान्य कठपना से रूपायित हो 
सहुृदयों के श्राह्नाद का कारण बनता है । कुतक की इस परिभापा मे यद्यपि काव्य-विंव की 
साद्र रागात्मक प्रेरणा की ध्वनि नही, पर उसकी ऐंद्रियता, नवीनता, सजीवता, श्रौचित्य झ्रादि 
वैगिष्टूयो का समाहार भवश्य है। 

वक्रोक्िति के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कृतक कहते हैं---“वक्रोक्ति प्रसिद्धाभिधान- 
व्यतिरेकिणी विचित्रेवाभिधा । कीदुशी, वेदर्ष्य भगी भणिति । वैदग्ध्य विदग्धभाव कवि 
कर्म कौशल, तस्य मगी विच्छित्ति', तथा भणिति । विचित्रेवाभिधा वक्रोक्तिरित्युच्यते ।” 
--प्रर्थात्‌ प्रसिद्ध कथन से भिन्‍त प्रकार की विचित्र वर्णन-शैली ही वक्रोवित है। वैदर्ध्य 
कविकर्म का कौशल, उसकी भगी शैली या विच्छित्ति से कथन करना। श्रसाधारण वर्णन-भैली 
ही वक्रीक्ति है ।* 

इसमे विचित्र वर्णन-शैली कहकर सामान्य अ्रभिधात्मक कथन से व्यावर्तन किया 
गया है। कविकर्म की विदग्धता कवि की सृजनात्मक कल्पना ही है जिससे वह कथ्य को 
असाधारण छूप प्रदान करता है, एक विशेषत्व देता है। विच्छित्ति उसका श्रातरघमं है, 
ध्वन्यात्मक स्वरूप है। कहना न होगा कि काव्य-विव की विशेषताशों का इससे पर्याप्त 
मेल है। 

डा० नगेन्द्र ने वक्ता के भेदों मे विव-चमत्कार को ही प्रधान मानकर वक्रोक्ति एव 
काव्य-विव की विव-विधायक शक्ति को समकक्ष प्रतिस्थापित किया है--/ कहने का अभिषप्राय 
यह है कि उपर्युक्त वक्रता भेदो में भी विव-चमत्कार ही प्रधान है। वर्ण-विन्यास-बकऋता में 
श्रीत बिवो की योजना रहती है, पद-पूर्वारध-वक्रता श्लौर पद-परार्घ-बक्रता मे पर्याय विशेषण, 
लिंग, कारक, उपचार आदि पर आश्रित रूपो में विवात्मकता पर आधार सर्वथा स्पष्ट है । 
* “वस्तु-वक्रता में वस्तु के रमणीय स्वरूप को कल्पना के द्वारा भास्वर करने मे विव-विधान का 
श्राश्नय लेना पडता है ' “विशेषकर प्राह्ार्य वस्तु का सौदयं विधान प्राय लक्षित बिंवों के माध्यम 
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से ही सभव होता है। इसी प्रकार प्रकरण-वक्रता श्ौर प्रवध-वक्रता के भेदो मे भी कृतक ने 
नाना प्रकार के प्रकरण-विबों झौर प्रवध-बिबो का व्याख्यान किया है ६ 
भारतीय काव्यशास्त्रीय मान्यताओं में लक्षणा-व्यजना या ध्वनि काव्यरगविब के सर्वाधिक 
समीप है और रसघ्वनि को तो काव्य-विव का मारतीय पर्याव भी माना जा सकता है। 
झानदवध॑न ने प्रतीयमान अर्थ को काव्य की आत्मा मानकर, अगना के प्रसिद्ध श्रवयवों से 
भिन्‍न लावण्य की उपमा से उसके स्वरूप को स्पष्ट किया है--- 
प्रतीयमान पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ । 
यत्‌ तत्‌ प्रसिद्धावववातिरिक्त विभाति लावण्यमिवागनासु ॥ 
तथा “महाकवियो की वाणियो में वाच्यार्थ से भिन्‍न प्रतीयमान कुछ और ही वस्तु है जो 
प्रसिद्ध श्रलकारो श्रथवा प्रतीत होनेवाले भ्रवयवो से भिन्‍न, सहृदय-सुप्रसिद्ध अगनाशो के लावण्य 
के समान (अलग ही) प्रकाशित होता है ।”*” 
इसी प्रकार काव्य-बिब भी काव्य का केवल कलेवर नही, निरी श्रात्मा भी नही, 
बाह्य झूगार-सज्जा नही--इन सबसे भिन्‍न काव्य का एक ऐसा रूप जो प्रस्तुत-अश्रप्रस्तुत सभी 
उपादान-उपकरणो को अ्ात्मसात्‌ कर एक विशिष्ट काव्य-प्रकार के रूप मे भावक को रसमग्न 
करता है। इस दृष्टि से वह 'श्रौचित्य' से श्रभिन्‍्त लगता है जिसमे भाव, कल्पना, श्रनुभूति, 
शिल्प, गुण, रस, ध्वनि, व्यजना, प्रस्तुत-प्रप्रस्तुत, श्रातर-बाह्य, श्रात्मा-कलेवर सभी का एक 
समीकरण रहता है। 
यहा एक महत्त्वपूर्ण प्रश्व है कि श्रमूर्त 'रस-ध्वनि' को मूर्त काव्य-बिब के समान कैसे 
माना जा सकता है ? यह सत्य है कि रस-ध्वनि की श्रमूर्तता एवं काव्य-विब की मूर्त॑ता मे 
विरोघष प्रतीत होता है पर वस्तुत ऐसा है नही । 
काव्य शब्दों के माध्यम से भावाभिव्यक्ति है, भ्रर्थ-व्यक्तीकरण है। काव्य के शब्द 
और श्रर्थ दोनो पक्षो मे अन्योन्‍्य सबंध होता है| दोनो परस्पर सहयोगी होते है, एक-दूसरे के 
उत्कर्ष विधायक । घ्वनिकाव्य का विभावन व्यापार उसका मूर्त पक्ष है श्र श्रमिधार्थ का 
प्रतिक्रमण कर ध्वनित होने वाला प्रतीयमान रस उसका अमूत पक्ष है। इसी प्रकार काव्य- 
बिब के मूर्तं शब्द शरीर से अमूर्त रमणीय अर्थ की व्यजना होती है । 
डा० नगेन्द्र काव्य-बिब और ध्वनि का घनिष्ठ सवध मानते है---(बिब का सबंध लक्षणा 
भौर व्यजना श्रथवा ध्वनि से श्रपेक्षाकृत श्रधिक घनिष्ठ है। लक्षणा में मृति-विधान की स्वाभाविक 
क्षमता निहित है, श्रत बिंब-निर्वाण उसका सहज गुण है। व्यजना में भी विब उद्वुद्ध करने 
की शक्ति है भर ध्वनि के अनेक भेद विब-रूप होते हैं। * ध्वनि का भूल भाधार वैयाकरणो 
का स्फोट माना गया है । यद्यपि स्फोट का मोलिक सबंध शब्द के साथ है, फिर भी उसी से 
सकेत ग्रहण कर आनदवर्धन ने घ्वनि की प्रकल्पता की है, इसमे सदेह नही | * मैं समझता 
हू कि स्फोट की भ्रकल्पना विब के मूल रूप से काफी निकट हैं । प्रत्येक सार्थक शब्द के 
द्वारा, श्रथवा वाक्य के द्वारा जो विव स्फुटित होता है वह वेयाकरणों के स्फोट से भिन्‍न 
नही । और प्रत्येक काव्योक्ति के द्वारा जिस काध्य-विंव की उद्बुद्धि होती हैँ उसका अतर्भाव 
भारतीय काव्यश्ञास्त्र की ध्वनि! श्रनायास किया जा सकता है।”१ 
अभिनवगुप्त ने अभिनव भारती” के रस प्रकरण मे 'अ्रभिज्ञान शाकुतल' का “प्रीवा- 
भगाभिरामम्‌' छद उद्धत करते हुए लिखा है कि उससे मानसी साक्षात्कारात्मिका प्रतीति 
होती है | उस प्रतीति में मृगशावक विपय-रूप भासता है। प्रतीति की भ्रवृत्ति का सुक्ष्म 
विश्लेपण करते हुए श्रत मे कहा गया है कि 'साक्षात्‌ हृदय मे प्रविष्ट होता हुआ-सा, श्राख 
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के श्रागे घूमता हुआ-सा 'भयानक रस' होता है। 

हम कह सकते हैं कि भारतीय काव्यशास्त्र मे विंव का विवेचन अनेक प्रकार से मिलता 
है--चाहे प्रकारातर से ही हो | सादृश्यमूलक प्रलकारो, लक्षणा और ध्वनि तथा कुतक के 
कवि-व्यापार मे विव की स्वरूपगत विश्येपताए प्राय सभी मिल जाती है। यह सत्य है कि 
बिव के आधुनिक श्रर्थ मे उसे विवेचित नहीं किया गया है, पर काव्य के विवात्मक रूप की 
चर्चा भारतीय साहित्य-परपरा के क्षेत्र मे नयी वात नही । 


आधुनिक चितन 


काव्य-विंव काव्य का प्रकृत एवं सर्वागपूर्ण शब्द है, जिसके श्रतर्गंव रस, भ्रलकार, 
ध्वनि एवं श्रौचित्य श्रादि का सुष्ठु समाहार है। विभाव पक्ष के निर्माण को झाचाय॑े शुक्ल 
व्यापक रूप से बिव-निर्माण मानते थे श्रोर इसी विभावन व्यापार की प्रमुखता काव्य में 
उन्होंने स्थापित की ।* श्राचार्य शुक्ल की यह निविवाद मान्यता थी कि काव्य में विव-ग्रहण 
ही होता है, श्र्थ-प्रहण नहीं- और जब विव होगा तब “विशेष” का ही होगा, सामान्य का 
नही । काव्य के विवात्मक रूप श्र विव के वैयव्तिक स्पर्श को शुक्ल जी स्वीकार करते थे, साथ 
ही साधारणीकरण के लिए उस “विशेष विव' के सामान्यीकरण की स्थापना करते है । गुक्ल जी 
की यह मान्यता आधुनिक अर्थों मे 'काव्य-विव' की ही ध्वनि है | चिंतामणि' मे वे लिखते हैं--- 
“विब-ग्रहण कराने के लिए चित्रण काव्य का प्रथम विधान है, जो विभाव में दिखाई पडता 
है | काव्य में विभाव मुख्य समझना चाहिए। भावों के प्रकृत श्राधार या विषय का कल्पना 
द्वारा मूर्ते झर यथावथ्य प्रत्यक्षीकरण कविता का पहला और सबसे आवश्यक काम है। रस 
का श्राधार खडा करने वाला जो विभावन-व्या पार है वही कल्पना का सबसे बडा प्रधान कार्य - 
क्षेत्र है। कितु वहा उसे यो ही उडान भरना नही होता, उसे श्रनु भूति या रागात्मिका वृत्ति 
के भ्रादेश पर चलना पडता है । १४ 

स्पष्ट है कि इसमे काव्यर्नवव के मानस प्रत्यक्षीकरण के वैशिष्ट्य का समर्थन है 
श्रौर साथ ही उसके रागोद्रिक्क स्वरूप की प्रतिष्ठा | काव्य-धर्मं विषयक, शुक्लजी की इस 
स्थापना में हम पाइ्चात्य समीक्षक एवं काव्य-विव के मर्मज्ञ विद्वान सी० डी० लेविस की 
विव विपयक विख्यात परिभाषा का श्रविकल रूप णत्ते है । 

रस-मीमासा में रस की समर्थ व्याख्या करते हुए श्राचार्य शुक्ल ने काव्य में बिव के 

महत्त्व को निरश्रात, श्रमीत भाव से स्वीकार किया है-- 

(क) काव्य का काम है कल्पना में विव या मूर्त भावना उपस्थ्ति करना, बुद्धि के 
सामने कोई विचार (2070८०) लाना नही । बिव जब होगा तब विज्येष या 
व्यक्ति का होगा, सामान्य या जाति का नही ।*६ 

(ख) काव्य मे विव-स्थापन (782०%9) प्रधान वस्तु है। वाल्मीकि, कालिदास 
झ्रादि प्राचीन कवियों मे यह पूर्णता को प्राप्त है ।१६ 

(ग) भाषा के दो पक्ष होते है---एक साकेतिक , या प्रतीकात्मक ($8ज>॥00॥०) 
झौर दूसरा विवात्मक (?85थ॥87ए८) । एक में नियत सकेत द्वारा अर्थे- 
बोध मात्र होता है, दूसरे में वस्तु का बिव या चित्र भ्रत करण में उपस्थित 
होता है ।** 

(घ) कवि का लक्ष्य “विव-ग्रहण” कराने का रहता है, केवल श्रर्थ-ग्रहण कराने का 

नही । वस्तुओं के रूप झोर आस-पास की परिस्थिति का ब्योरा जितना स्पप्ट 
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या स्फुट होगा उतना ही पूर्ण बिब-ग्रहण होगा श्रौर उतना ही अच्छा दृश्य 
चित्रण कहा जायेगा ।*5 ' 
डा० नगेन्द्र ने यद्यपि काव्य-बिब को एक माध्यम के रूप मे स्वीकार किया है; पर 
उन्तकी रसाग्रही इष्टि मी बिब को सर्वथा कलेवरधर्मी सिद्धातो मे प्रक्षेपित न कर सकी; 
इसे माध्यम मानकर भी '“अत्यत प्रभावी 'मुल्य भ्रसदिग्ध' के विशेषणों से विशेषित करने की 
विवशता का अनुभव करती रही---'बिब काव्य का श्रत्यत प्रभावी माध्यम है श्लौर इसीलिए 
काव्य के सदर्भ मे उसका मूल्य अश्रसदिग्ध है, परतु वह स्वतत्र नही है--माध्यम ही है, प्राण- 
तत्त्व नही, काव्य का सहकारी मूल्य श्रवश्य है, प्राथमिक मुल्य नही ।१६ 

'काव्य-बिंब' मे डा० नगेन्द्र ने काव्य-विब के स्वरूप व विशेषताश्रो को विवेचित 

किया है-- 

(क) विब पदार्थ नही है वरन्‌ उसकी प्रतिकृति या प्रतिच्छवि है। मूल सृष्टि नही, 
पुन सृष्टि है । 

(ख) बिव का मूल विषय मूर्त भर श्रमूर्ते दोनो प्रकार का हो सकता है श्रर्थात्‌ 
पदार्थ का भी विब हो सकता है श्र ग्रण का भी । कितु उसका श्रपना रूप 
मूर्त ही होता है। श्रमृूत्त बिब नही होता, जिन बिबो को श्रमूर्त माना जाता 
है वे श्रचाक्षुष होते हैं, अगोचर नही होते । 

(ग) काव्य-बिंब रब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस-छवि 
है जिसके मूल मे भाव की प्रेरणा रहती है । 

(घ॒) सर्जनात्मक कल्पना काव्य-विंव का शरण-तत्त्व है और ऐंद्रिय शभ्रनुभव उसवेः 
मूल उपकरण तत्त्व । 

(ज) काव्य-बिव सार्थक शब्द के माध्यम से मूर्ते रूप घारण करता है । 

(च) सहजानुभूति श्रात्मा की वह क्रिया है जो बिब का उत्पादन करती है किसी 
भी पदार्थ की सहजानुभूति मनुष्य को बिब रूप मे ही होती है, अत क्रिया 
रूप मे सहजानुभूत्ति श्रौर बिब में अभेद सबंध है यद्यपि सहजानुभूति और 
बिब मे मूलत उत्पादक-उत्पाद्य सबंध है । 

डा० भगीरथ मिश्र ने “बिब-रचना काव्य का मुख्य व्यापार है” कहकर कवि के लिए 

उसकी भ्रनिवायंता प्रतिपादित की है । वे लिखते हैं--“/बिब-रचना काव्य का मुख्य व्यापार 
है । बिबो के द्वारा कवि वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार भ्रादि साकार तथा 
निराकार पदार्थों श्रौर मानस क्रियाओ्री को प्रत्यक्ष एव इद्रियग्राह्म बनाता है |” 
सौदयेशास्त्र के तत्त्व' मे डा० कुमार विमल ने विब को “सूक्ष्म भावनाश्र या अमूर्ते 
सहजानुभूतियो को मूर्तता श्रथवा अभिव्यक्ति की चारुता” प्रदान करने वाला माना है । 
डा० नामवर सिंह कविता को चित्र या रचता मानते हुए लिखते हैँ---“कविता यदि 
रचना है तो बिबधर्मी कवि ही सच्चा रचयिता है ॥7१९ 
पंत ने कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता का अ्रनुभव किया है---“मककार 
मे चित्र और चित्र मे फकार”? कहकर उन्होने काव्य के सगीत एवं चित्रधमिता को प्रकाशित 
किया है। 
डा० हरद्वारीलाल ने रस के प्रश्न मे मूर्ते एव विशेष के महत्त्व को मानते हुए लिखा 
---“रस का प्रइन सार (८४5७0०), माव (809780) अथवा सामान्य (प्रष्ाए्थ&») का 
प्रइत्न नही, बल्कि इसके विपरीत भ्रस्तित्व (८हा०08), सत्तात्मक (००ा००४८) और 
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विज्ेप (7शाधप्पांआ) भ्रनुभूति का प्रदन है ।/*४ यहा पर काव्य के विज्येषत्व एव मूर्त स्वरूप 
पर बल देकर समीक्षक ने दूसरे शब्दों में विव का ही समर्थन किया है | 

डा० ह॒जारीप्रसाद द्विवेदी के शब्दों मे “कवि का प्राथमिक कर्तव्य विव-ग्रहण कराना 
है श्रौर उसका साधन श्रप्रस्तुत-विधान है। इसके बिता कवि मनोरम भाव को हृदयहारी 
वनाकर कह ही नही सकता ।/”** द्विवेदीजी के इन शब्दों में विव का सर्वोपरि एवं निर्श्नात्‌ 

महत्त्व स्थापित होता है । 

अखोरी जी ने काव्य-बविव सवधी अ्रपती विवेचनात्मक पुस्तक में काव्य-विव को नये 
सदर्भो में व्यास्यायित करने का प्रयास किया है । शब्दों को भावोत्प्रेरक शक्ति का एकमात्र 
स्नोत विवोत्पादन को मानते हुए वे लिखते हैं---“***उसे यह ज्ञात होना चाहिए कि शब्दों 
की भावोत्पेरक शक्ति मुख्य रूप से उनके सगीतात्मक रूप में नही वल्कि उनके विवोत्पादन 
तथा साहित्यिक सबधो के सकेत तथा उद्घाटन की शक्ति मे निहित है। काव्य में सगीत 
के प्रभावों को ग्रहण करमे की एक दूसरी रीति भी है। यह रीति विब-सृजन है । उपयुक्त 
विवो का सुजन कर भी हम संगीत के गरुणो को काव्य मे उतार सकते हैं ।”'* 

इस प्रकार उन्होने काव्य संगीत के साथ बिंव को सबद्ध कर काव्य-बिंव के महत्त्व मे 
एक और शीर्पक की स्थापना की है। वे लिखते है--"यह निविवाद रूप से कहा जा सकता 
है कि विभिन्‍न रागो की रस-परिपाक शक्ति विभिन्‍त स्वरो के प्रयोग पर निर्भर करती है, 
ऐसे स्वर जो भ्रतत श्रपनी विशेष ध्वनि के कारण एक निश्चित भाव-विव की सृष्टि करने 
में सक्षम होते हैं।”” सर्जेक के हृदयस्थ रागरो के उद्रेक के लिए भी वे विवों का श्राधार 
श्रावश्यक मानते हैं---“जहा तक कवि के हृदय में भावोद्वेक का प्रदन है, जहा तक उसके 
भावलीन होने की समस्या है, वह विवो की श्राधार-भूमि के विना समव नही ।/*5 

साधारणीकरण के लिए डा० नगेन्द्र द्वारा स्थापित “त्ापा के भावमय प्रयोग” की 
विदेचना करते हुए भ्रखीरी जी लिखते हैं---“भाषा का भावमय प्रयोग उसी दक्या मे सभव है 
जब कवि उसके द्वारा विवोदुभावना की शक्तित का परिचय दे, अर्थात्‌ वह अपने काव्य मे 
ऐसी भापा का प्रयोग करे जो सहृदय पाठको में मनोबिव की सृष्टि करने मे समर्थ हो सके । 
श्रभिनवभुप्त ने साधारणीकरण की समस्या को सुलझाते हुए काव्य मे मात्र वाक्‍्यार्थ-वोध 
पर ही जोर नही दिया है, प्रत्युत मानसी साक्षात्कारात्मिका प्रतीति को भी अत्यत महत्त्वपूर्ण 
माना है। विश्लेषण करने से पता चलता है कि यदि किसी कविता को पढने के वाद पाठकों 
के हृदय में सुस्पष्ट मनोबिवों का सुजन नही हो तो इस मानसी साक्षात्कारात्मिका प्रतीति का 
होना श्रसभाव्य होगा श्रौर फलस्वरूप कवि के भावों का साधारणीकरण भी श्रसभव होगा ।73? 

काव्यात्मक विव श्रौर रस-सिद्धात के परस्पर स्वरूप-साम्य पर श्रपना निष्कर्ष देते 
हुए भ्रखौरीजी लिखते है---“काव्यात्मक बिव का सिद्धात रस-सिद्धात की सीमाएं नही प्रस्तुत 
करता । यदि रस-सिद्धात की विवेचना श्रव्य-काव्य और उसकी समस्याओं को सम्मुख रख- 
कर की जाये तो विचार करने के क्रम मे हम स्वत ही काव्यात्मक वि के सिद्धात की ओर 
उन्मुख एव श्राक्ृष्ट हो जाते है। निष्कर्पत यह कहना तक के विपरीत नही पडेगा कि क्राव्या- 
त्मक विव का सिद्धात, रस-सिद्धात का ही श्रव्य-काव्य के परिप्रेक्ष्य मे स्वाभाविक एवं श्राव- 
इयक विकास तथा प्रसार है ।”3१ 

बिव विपयक भारतीय चितन को एक अन्य दृष्टि से भी समभने का प्रयास किया जा 
सकता है। भारतीय प्राचीन लक्षण-पग्रथकारो ने काव्य-विव जैसी स्पष्ट श्रवधारणा व्यजित 
नही की है, फिर भी यह स्पष्ट है कि साहित्यशास्त्र के आ्राकर ग्रथो में काव्य के जो उत्कृष्ट 
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उदाहरण अनेक प्रसगो पर सकलित किये गये हैं वे आ्राचार्यों की दृष्टि मे चाहे रस, ध्वनि, 
अलकार श्रादि के महत्त्व से मडित हो, पर उन सबमे जो एक सामान्यतो दुष्ट, प्रभावी तत्त्व 
है वह उनकी बिवधमिता है। आधुनिक स्रष्टा श्रौर समीक्षको ने तो काव्य-बिंव के महत्त्व को 
उसके आधुनिक अर्थों मे ही स्वीकार किया है, पर जो बिव जैसी घारणा से अ्रनवगत है उन 
प्राचीन श्राचार्यों की भी श्रेष्ठ काव्य विषयक धारणाञरो मे विवो का ही रूपायन हुम्ना है । 
यथा--- 

य: कौमारहर स एवं हि वरस्ता एव चैत्र क्षपा- 

स्तरे चोन्‍्मीलित मालती सुरमय प्रोढा कदम्बानिलय 

सा चेवास्मि तथापि ततन्र सुरतव्यापार लीलाविधौ 

रेवारोधसि वेतसी तरुतले चेत समुत्कठते । 

>-+काव्यप्रकाश, पृ० १७ 
>-साहित्यदर्पण, पुृ० १६४ 

इन पक्तियो को पढते ही मानो एक व्यवित हमारे सामने श्राता है जो अ्रपने श्रातरिक 
उदगारो को अ्रभिन्‍्त भाव से व्यक्त करता है और हम उसके श्रोता के रूप मे श्रपना तादात्म्य 
उससे करते हैं। स्मृति की गहन वेदना से ये पक्तिया उद्भूत हैं। वातावरण का निर्माण 
सजीव है--चत की राते, बासती बयार श्र वह भी प्रौढ कदवानिलय-उन्मीलित मालती 
की सुवास से भरा। इन शब्दों मे मानो मन की प्रगाढ उन्‍्मादकता फूट पडी हो ) वक्ता के 
मुख पर भावों का उतार-चढाव एकदम स्पष्ट दिखाई पडता है। इधर रेवा का तट, तट की 
वेतसी लता, लतातराल का वह एकात सुरत स्थान श्रौर वहो मैं । इस प्रकार मिलन का 
मोहक चित्र अपने सपूर्ण वैभव के साथ मानस मे प्रत्यक्ष हो उठता है, साथ ही स्मृति की 
गहन शभ्राकुल धारा की श्रनुभूति पाठक को होती है । 

'शुत्य वासगृह विलोक्य शयनादुत्यायकिचिच्छनै- 

निद्रा व्याजमुपागतस्य सुचिर निवेण्य पत्युमुखम । 

विद्रब्ध परिचुम्ब्य जातपुलकामोलोब्य गडस्थली 

लज्जानम्र मुखी प्रियेण हसता बाला चिरचुम्बिता । 

--+काव्यप्रकाश, पृ० १०१ 

आगार का यह सुविख्यात उदाहरण है। 'शून्य वासगृह' मे एक भरापूरा मधुर चित्र है। 
नववधूु की प्रगाढ रागमयी सलज्ज भावना एक नाटकीय मगिमा से युक्त है । सारा का सारा 
वातावरण चाक्षुष विचयो मे उसारा गया है वासगृह को शून्य देखकर नववधू का शय्या से 
घीरे से उठना, फिर पति के मुख को गौर से देखना, निद्रामग्न जान दवे पाव पास जाना, 
भिमक के साथ पति का चुबन लेना, तत्क्षण ही पति के कपोलो के रोमाच को देखकर 
लज्जित होना, पति का हसते हुए उसे प्रगाढ भाव से चुबन करना । प्रेम की यह पूरी कथा 
कई बिवो मे उभारी गयी है । बिब चलचित्र की भाति एक के बाद एक मानसपटल पर उभरते 
जाते हैं, और श्रत में एक सपूर्ण सहिलिष्ट चित्र का निर्माण कर हमे श्वगार की मादकता 
से रसप्लुत करते है | 

ग्रीवाभगाभिराम मुहरनुपततिस्यदने वद्धरष्टि 

पच्चार्घेन प्रविष्ट शरपतनभयाद भूयसापूर्वकायम्‌ 

दर्मेरर्घावलीढ़े श्रम विवृत मुखभ्रशिभि कींवर्त्मा 

पर्योदग्रप्नुतन्वाद्वियति बहुतर स्तोकमुर््यों प्रयाति 


७१ | काव्य-विव और कामायनी की विव यौजनां 


इस इलोक का मृग एकसाथ अनेक माव-सुद्राओ में हमारे सामने श्राता है । नेसगिक उल्लास 
से चौकडी भरने वाला स्वच्छद भृग भ्रचानक जैसे दुष्पन्त के तने हुए धनुप को देखकर पल- 
भर के लिए भय से स्तव्ध होकर, फिर प्राणरक्षा के लिए तेजी से भाग रहा हो । स्वाभाविक 
मुद्राओ में सारा चित्र मुग्घधकारी है। वाण के मय से पीछे मुडकर देखना, मौत के भय से 
टकटकी वध जाना, फिर प्राण-रक्षा के लिए भाग खडा होना--कही पीछे के श्रमो में वाण 
प्रविष्ट न हो जाय इस भय से पिछले भ्रगो को यंथाशक्ति समेट लेना, फिर हवा की गति से 
भागना मानों श्राकाश मे उड़ रहा हो | भय, गतिशीलता, ग्रातुरता, व्यग्नता भ्रादि सहज 
प्रवत्तियो का चित्र इसमे स्पष्ट रूप से उभरता है। 

सैपास्थली यत्र विचिन्वता त्वा भ्रष्ट भयानूपुरमेकमुर्व्याम । 

अदृश्यत विच्चरणारविन्द विशष्लेष दु खादिव वद्धमोनम्‌ ॥ 
हेतृत्पेक्षा का यह उदाहरण है। राम के वचनो में कवि ने एक रमणीय लघु विब का सृजन 
किया है--“तुम्हारे चरणो के वियोग-दु ख से ही मानो मौन हुआ एक नूपुर मुझे इसी 
स्थान पर मिला था ।” सैपास्थली कहकर कबि ने उस स्थान की व्यजना की है जहा 
विरहातुर राम ने सीता को खोजा था। नृपुर के “अष्ट' से साफ ही यह चित्र सामने श्रात्ता 
है कि छटपटाती-बिलखत्ती सीता को रावण वलपूर्वक ले जा रहा था और वह श्रपने-प्रापको 
मुक्त करने का प्रयास कर रही थी । इत पक्तियों से राम की मत स्थिति का निदद्ञेन होता 
है---/भकृत होने के स्वभाव वाला नूपुर ही जब तुम्हारे वियोग के कारण, चरणो से ही भ्रप्ट 
होने के कारण, मोत हो गया तो फिर मेरी क्या दशा हुई होगी |” बिश्लेप व्यथा की गहन 
भौन व्यजना का चित्र है यह । 

अम घामिक विश्वव्व शुतको5्य मारितस्तेन 

गोदानदी कच्छ निकुज वासिना दुष्त सिंहेन । 
नायिका की इस सामान्य उक्ति के भीतर मन की असामान्य दशा का चित्र है। एक- 
एक अब्द के पीछे एक-एक भाव का समग्र चित्र है। गोदावरी नदी के तट पर अ्रभिसार 
करनेवाली नायिका को क्रीडा में स्तान करनेवाले घाभिक पडित की उपस्थिति से बाधा 
पहुचती है। उसकी उक्त है--“मजे में घूमो ।” पर उसका अर्थ है कि भुलकर भी उघर मत 
जाना क्योकि तुम जिस कुत्ते से डरा करते थे उसे एक सिंह ने मार डाला है--सिंह भी कोई 
प्रवासी नहीं, निकूजवासी है श्रौर ऊपर से दुप्त । एक चपल, वाकपदु भर स्वैरिणी नायिका 
हमारे सामने भ्राती है जो धामिक पर कायर व भीरु पडित की हकवकाई हुई मन स्थिति 
का मजा ले रही है । 

श्रस्तु, इन कतिपय लक्ष्यों से यह सकेत करने का प्रयास किया गया है कि आचार्यों 

की दृष्टि में जो सफल व उत्कृष्ट काव्य के उदाहरण हैं वे बिवगत विशेषताश्रों के कारण ह्दी 


सपन्‍न होते हैं | काव्य विव ही है--यह सत्य भारतीय चितन के द्वारा भी प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप 
से समथित है । 
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काव्य-बिब 


काव्येतर बिबो से व्यावर्तत 


पविब' शब्द का प्रयोग काव्य, मनोविज्ञान, दर्शन श्रादि सभी स्तरो पर होता है । “विव 
किसी पदार्थ का मनश्चित्र है ।”? इस परिभाषा में विव के जिस मूल स्वरूप का स्वीकार है 
वह सभी क्षेत्रों मे पाया जाता है, पर ऐसा होकर भी काव्यर्यविव को मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक 
बियों का पर्याय नही माना जा सकता । यह सत्य है कि विव-निर्माण में कवि दाशनिक मनो- 
वैज्ञानिक विवो का प्रयोग विपय की माग के श्रनुकूल करता रहा है, पर काव्यर्नविव श्रीर 
काञ्येतर बवियो में स्पष्ट पार्थक्य है । 

मनोविज्ञान में विव प्रत्यक्ष दर्णन नही, स्मृति मे पूर्वानुभवों का श्राना है। 'विव्सटर 
डिक्णनरी' के अ्रनुसार---“मनो विज्ञान मे इमेज से श्रभिप्राय किसी ऐसे प्रत्यक्ष श्रनुभव की स्मृति से 
है, जिसका परवर्ती श्रनुभव के द्वारा रूपातर हो जाता है और जिसमे भ्रतर्मनोवैज्ञानिक उद्दीपन 
द्वारा उदबुद्ध बौद्धिक एवं रागात्मक तत्त्व अतमुृंकत रहते है। वह सग्राहक यत्र पर अकित 
उद्दीपक पदार्थ की प्रतिच्छवि का पर्याय है ।' 

डा० पदुमा श्रग्रवाल मनोवैज्ञानिक विवो के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लिखती हैं--- 
“सवेदनात्मक उत्तेजन की अनुपस्थिति में सवेदन, श्रनुभूति की पुनरावृत्ति ।/? वे आगे लिखती 
है--“वस्तु की श्रनुपस्थिति मे उससे सवधित अनुभूति की मानसिक चित्रों के रूप मे पूर्वजागृति 
ही स्मृति-प्रतिमा है | स्मृति-प्रतिमा (](८४०४ ॥7926) का श्रनुभव प्राय हमे समय श्रौर 
स्थान के प्रसग में होता है | 

'मानविकी पारिमापिक कोश मे स्मृति-प्रतिमाझ की चर्चा की गयी है--'स्मृति-विव 
वे मानस प्रतिमाए हैं, जो पूर्व दृष्ट वस्तुओं अश्रथवा दृष्यो की स्मृति की चेतना में सचित 
भ्रवशेप हैं । ये समय-समय पर सजग या सहज रूप से मन में पुनः श्रकुरित होते रहते हैं।” 

डा० नगेन्‍द्र के अनुसार--/विव किसी पूर्वानुभूत कितु तत्काल भ्रनुपस्थित पदार्थ या 
घटना के गुणों या विशेपताश्रो के न्‍्यूनाधिक पूर्ण मानसिक प्रत्यकन मानस चित्र का नाम है, 
जिसमे मूल श्रनुमूत्ि की अतीवता का अ्भिज्ञान निहित रहता है । यह पूर्व श्रनुभव की पुनरुद्‌- 
वृद्धि है जो मूल के सदृश होने पर भी श्रनिवार्यत उसकी यथावन्‌ प्रतिकृति नहीं होती । विब 
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किसी पदार्थ या घटना के प्रत्यक्ष ज्ञान की पुनरावृत्ति है जो मूल पदार्थ या घटना के बिना ही 
घटित होती है ।”5 
प्रत्यक्ष इद्रिय सवेदन के श्राधार पर पचतन्मात्राओं के अ्रनुसार रूप-बिब, भाव-बिब, 
गंधर्णवब, स्वादर्णबब, त्वचार्नब बनते हैं । कुछ मनीषी गति-बिब भी मानते हैं । इसके अ्ति- 
रिक्त मनोविज्ञान मे प्रनुधिब, स्मृति-बिब, कल्पनता-बिब, स्वप्न-बिब, तद्रा-बिब आदि की भी 
विवेचना हुई है। सामूहिक श्रचेतन मन से उद्भूत होनेवाले श्राद्य बिबो मे हमारे श्रानुवशिक 
सस्कार प्रकट हैं। ये झ्राद्य बिब “किसी जाति एवं समुदाय की ऐतिहासिक परिधि के भीतर 
विकसित होने वाले कथा-प्रसगो के विशिष्ट श्रनुमवों पर अशत आधृत भावात्मक प्रवृत्ति की 
सघटता हैं।*''साथ ही उनकी श्रनुभूति सा्व भोम अनुभवों की गतिशीलता एव विन्यास के रूप 
मे भी होती है ।* 
काव्य-बिब की सामाजिकता एवं स्मृत स्वप्न-बिम्बों की स्वर प्रसामाजिक मुक्तता 
पर प्रकाश डालते हुए पपरश्वणा ७४0 ॥२6७॥४ के लेखक ने स्पष्ट किया---काव्य का 
निर्माण शब्दों से होता है, स्वप्नो का स्मृतर्नवबों से । स्वप्न न तो निदिष्ट विचार है भ्रौर न 
ही नियत्रित अनुमूति, प्रत्युत मुक्त प्रवाह है--श्रर्थात्‌ वह मानस का श्रसामाजिक आसग है। 
काव्यात्मक असगतत्ता इस दृष्टि से स्वप्न के सदृुश है, पर ऐसा होकर भी वह स्वप्न-िब की 
माति सर्वेथा मुक्त शासग नही। काव्य की अनुमूति तो सामाजिक अ्रहम्‌ के नियत्रण मे विक- 
सित होनेवाली निर्देशित भ्रनुमूति है ।”* 
प्रसिद्ध चितक साज्ने ने मनोवैज्ञानिक बिब को एक पदचात॒कालीन कार्य की सज्ञा देते 
हुए उसे पदार्थ से भ्रवर स्थानीय मानता है--“बिब श्रपने प्रकृत रूप मे केवल एक पदचात्‌- 
कालीन कार्य के रूप मे ही व्यास्यायित किया जा सक्रता है जिसमे प्रमाता की चेतना मूल 
वस्तु से हटकर उसके प्रस्तुतीकरण की भ्रोर उन्‍्मुख होती है। कुर्सी का बिब कुर्सी नही श्र 
न ही कुर्सी हो सकता है । सत्य तो यह है कि जिस कुर्सी पर मैं बंठा हू उसे चाहे प्रत्यक्ष 
देखू या कल्पना मे--प्रत्येक स्थिति मे वह चेतना से बहिर्मूत है। श्रत बिब शब्द केवल 
चेतना श्रोर वस्तु के सवध का सकेतक ही हो सकता है । प्रत्यक्ष श्रनुभव के आधार पर 
ससार मे प्रत्येक वस्तु श्रन्य के साथ श्रनत रूपो मे सबधित रहता है इसके विपरीत बिब के 
सवधो में एक प्रकार की श्रनिवार्य सकीर्णता रहती है ।'**सक्षेप में, प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय 
प्रमाता के विषय सबधी बोध का निरतर झतिक्रमण करता रहता है श्रौर बिब का विषय, 
विषय सबधी चेतना तक ही सीमित रह जाता है । * बिब से न तो बोधात्मक प्रसार होता 
है, न नूतन प्रमावो की प्रतिष्ठा श्रोर न ही वस्तु के नये पक्षों का प्रकाशन । वह तो पूरे के 
पूरे पदार्थ को एकबारमी प्रस्तुत करता है ।”६ 
काव्य-बिब इन सबसे भिन्‍न है । काव्य-बिब के मूल में राग का सवेग है, भावोद्बोधन 
की ऊर्जा है, सर्जक कल्पना का वैभव है। काव्य-बिव भ्रनुमूत बिबो का कल्पनाप्रसूत रूपायन 
है। यह मनोवेज्ञानिक बित्रो की भाति मानसी प्रतिकृति मात्र नही, नवनिर्माण की प्रक्रिया है 
जिसमें कवि का सपूर्ण व्यक्तित्व श्रतर्मुक्त है। प्रत्यक्ष रूप-विधान कवि की उपादान सामग्री 
है, साथ ही उसमें चेतन-भ्रवेतन मानस के द्विविध प्रवाह की सम्यक्‌ सश्लिष्टि है । काव्यर्नविब 
मनोवैज्ञानिक बित्र की भाति अचेतन मानस का कार्यंव्यापार नही, एक मुक्त श्रधप्रवाह नही, 
इसके विपरीत यहा अचेतन मानस की क्रीडा पर चेतना का शासन रहता है, श्रौचित्य का 
नियत्रण रहता है। राग की प्रेरणा एवं श्रोचित्य का नियत्रण काव्य-विबों को मनोवैज्ञानिक 
बिबो से पृथक करते हैं । इसके अतिरिक्त द्रष्टा कवि की प्रतिभा या कल्पना बिबो को नये 
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प्रायाम, नूतन श्र्थ देती हँ--मनोवैज्ञानिक विबों की वोधात्मक सकीर्णता, प्रभावात्मक 
सीमितता एवं सबधो की कृपणता का स्थान वहा नही । सत्य तो यह हूँ कि कल्पनात्मक 
काव्य-बिबों के माध्यम से कवि श्रपने जड श्रनुमवों को एक गतिशील सजीव स्पदन प्रदान 
करता है । 

यह सत्य है कि कवि भ्रपनी श्रनुमूतियों को रूपाकार या सम्मूर्तेन देने के लिए इन 
विषयमृत बिबो का मुक्त प्रयोग करता है, यह भी सत्य हैं कि इन मूल विवो के अ्रभाव में 
काव्यर्नववों का सुजन शक्य नही, पर ऐसा होकर भी काव्य की श्रातरिक रागमूलकता एव 
वाह्य श्रीचित्यपरकता उसे काव्येतर विवो से एकदम पृथक कर देती हूँ । नगेन्द्र लिखते हैं--- 
“काव्य-बिंव श्रौर स्वप्न-विव में मुल भेद यही है कि काव्य-विव की श्रन्विति स्पष्ट श्रौर दृढ़ 
होती हँ --उसकी योजना क्रमवद्ध श्रोर व्यवस्थित होती है जिसके पीछे विवेक श्रौर तर्क का 
निदरिचत श्राधार रहता है, जवक्कि स्वप्न-विव की अन्विति शिथिल--प्रायः छिन्त-भिन्‍न 
होती हैं ।”* 

इसके श्रतिरिक्त काव्य-विव का सप्रेपणीय होना उसकी समष्टि की श्राकाक्षा है, जवकि 
मनोवैज्ञानिक विबो के लिए सप्रेपण की माग नही । काव्य-बिब व्यक्ति की सपदा होकर भी 
समष्टि के लिए, साधारणीकरण के लिए समर्पित है जबकि मनोवैज्ञानिक विबो में नितात 
वैयक्तिकता है। मनोविज्ञान हमे काव्यर्नवव के एक पक्ष को समझा सकता है, उसकी अनेक - 
विध उपादान सामग्री में इसका अ्रपना महत्त्ववुर्ण स्थान है, पर मनोवैज्ञानिक विवो श्नौर काव्य- 
विवो में स्पष्ठ पार्थक्य है । 

दाशं निक दृष्टि से भी बिवो का तात्त्विक विवेचन हुआ है । प्लेटो मूल तत्त्व की स्थिति 
श्रात्मा मे मानता है और ससार में उसका प्रतिविव--मूल प्रत्ययो को श्रनुकृति । प्लेटो इस 
मूल तत्त्व को भ्ररूप प्रत्यय न मानकर सूद्षम विब (7077) मानता है । 

शवाहत के अनुसार--“चेतनो हि स्वात्मदर्पण' भावान्‌ प्रतिविम्बवत्‌ श्रामासयतति ।” 
यहा चैतन्य बिव है जो ससार के रूप में प्रतिबिबित होता है। शन्य भारतीय दर्शनों मे भी 
जिसे विव के रूप मे प्रतिष्ठित किया है वह विशुद्ध चेतन्य या ब्रह्म ही है । कहना न होगा कि 
हमारे यहा धर्म श्रीर दर्शन मे विव की चर्चा श्रात्मा-परमात्मा, ब्रह्मजीव के सबंधो को स्पष्ट 
करने के लिए ही हुई है। दर्शन मे जिस विव की चर्चा विचारको ने की है वह विशुद्ध 
प्रज्ञात्मक व्यापार है, मनीषा का चेतन कार्य है, एक सुचितित, नियत व स्थिर प्रत्यय है । 
काव्यनविव की तरह न तो उसमे राग का स्पर्श है, न सहजोद्गार है, न कल्पना की क्िया- 
शीलता है, न नूतन निर्माणक्षमा है, न जीवन की सक्रियता है, न मानस का हलचल है । हा, 
दर्शन मे विव की कल्पना जिस प्रकार ईइवर की सिसुक्षा के रूप में की गयी है, उसी प्रकार 
कवि भी अपनी अनुभूतियों एवं श्ररूप भावनाओं को व्यक्त करने के लिए विविध विवो का 
सुजन करता है। जगत व ख्रध्टा का जो विंब-प्रतिविव भाव सबंध है, वही काव्य-सृष्टि के 
साथ कवि का । 


बिव की सृजन-प्रक्रिया 


प्राचीन काव्यशास्त्र के लिए इतने ही प्रश्न अलम्‌ थे कि काव्य का स्वरूप या लक्षण 
क्या है ? काव्य के हेतु या प्रयोजन क्या हैं ? पर काव्य-विव सवधी प्रश्न, आज के इस मनो- 
वैज्ञानिक-वैज्ञानिक युग के विसलेषणपरक प्रश्न हैं । 

काव्य में विब-सूजन की प्रक्रिय्रा ऋजु नही, चेतन-अ्रचेतन मानस की जटिल, गहन 
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प्रक्रिया है। मनोविज्ञान के नये खुलते श्रायामो ने उसे और भी जटिल एवं धुमिल बना दिया 
है । सत्य तो यह है कि काव्य में बिब-सुजन प्रक्रिया इतनी भ्रघिक रष्टा सापेक्ष है कि स्पष्ट 
व्याख्येय नही । ; 
बिब-सूजन के संदम में श्रनेक प्रश्न हैं--कवि बिब-सर्जना में क्यो प्रवृत्त होता है ? 
बिव-निर्माण के मूलभूत उपादान श्रौर बाह्य-प्रातरिक प्रेरक श्राधार क्‍या है ? रूष्टा मानस में 
प्रत्यक्ष बोध, स्मृति व कल्पना का नियोजन किस प्रकार होता है ? ख्रष्टा के सर्जक-विश्लेषक 
रूप का समाहार किस प्रकार होता है ? आदि-प्रादि 
बविब-निर्माण के मूल में भी अन्य सभी सृजनात्मक व्यापारो की भाति श्रात्माभिव्यक्ति 
की प्रबल वासना है। मनुष्य जो कुछ देखता है, भ्रनुभव करता है, जिन प्रभावों को ग्रहण 
करता है, जिन तत्त्वो के प्रति तीव्र रूप से संवेदनशील होता है, जिन सत्यो पर गभीर चितन 
करता है उन्हे प्रकट करने की विवश्ता का अनुभव उसे होता है । अपने श्रतस की हलचल 
को व्यजित कर श्रात्म-मुक्ति की प्रवल श्राकाक्षा उसे निर्माण के लिए विवश करती है | बिव- 
सर्जना भी कवि की ऐसी ही विवश्ता है, क्योकि उसके अभाव मे वह सम्यक्‌ श्रात्माभिव्यक्ति 
में सक्षम नही हो सकता । 
विब-सर्जना की प्रक्षिया मे यद्यपि क्रोचे जैसे सौदयंशास्त्री ने बाह्य प्रभावों की श्रव- 
मानना कर उसे एक स्वत स्फूर्त अंतर्मुख, स्वयप्रकाश्य भ्रभिव्यजना के रूप मे प्रतिष्ठित किया 
है, पर इस बात को भ्रस्वीकार करता सभव नही कि कवि के अ्रतत्त्‌ की अरूप भकृतियो के 
मूल मे वाह्म पदार्थों का, इप्त विस्तीर्ण सचराचर जगत का प्रभाव है जो अपने सूक्ष्म रूप मे 
सर्जंक मानस मे सुरक्षित रहता है। प्रसिद्ध विचारक स्पेंगलर लिखते हैं---“हम भ्रपने चतुदिक 
व्याप्त विश्व को देखते हैं क्योकि प्रत्येक मुक्त चेतन प्राणी के लिए यह श्रावश्यक है कि वह 
अपनी सुरक्षा के लिए इसे समझे । भ्रत प्रतिदिन के ऐंद्रिक एवं ज्ञानात्मक अनुभवों का स्थायी 
कोष हमारे मानस में बन जाता है श्लौर ज्यों ही हम वाक्‌ को स्वायत्त करते हैं, उन्हे विव मे 
रूपायित करने लगते हैं।१ 
जब हृदय के गहन रागतत्त्व का उद्देलन होता है तब ये मूल बिव ही काव्य-विब के रूप 
मे प्रकट होते हैं । काव्य-बिब हमारे विचारो एवं श्रतुभवों के मध्य सह-सवध का वाहक है, 
झ्यौर कवि जब राग एवं विचार की इस प्रगाढ अ्भिन्‍नता को वाणी देता है तब उसके लिए 
विव-निर्माण के श्रतिरिक्‍त भ्रन्य मार्ग नही रहता । (20८79 गा 78००४ मे इसी पर प्रकाश 
डाला गया है--"विचारो एवं भ्रनुभवों के मध्य सह-सबध को बिंब ग्रहण करता है। हम 
विचार को बिना किसी प्रकार की क्षति पहुचाए प्रत्यक्ष प्रणाली से प्रकट कर सकते है'**पर 
जब किसी विचार में गहन रागतत्त्व उद्देलित हो जाता है भौर उसे उस विचार के एक श्रश के 
रूप में श्रभिव्यक्त करने का कवि अभिलाषी होता है, तव ऐसे वैज्ञानिक वक्‍तव्य अपर्याप्त होते 
हैं भऔलौर कवि को अपने ज्ञानात्मक सवेगो को श्रभिव्यक्ति देने के लिए बिब की शरण में जाना 
पडता है * भ्ौर यही कविता श्रभिव्यक्ति की श्रन्य विधाओ्रो से व्यावतित हो जाती है । कवि 
पबबात्मक वक्‍ृतव्य' द्वारा ही श्रपने विचारो को भाव से सपृकक्‍्त करता है और इस प्रकार एक 
तये सश्लेषण की निष्पत्ति होती है।** 
कवि के विचार और भाव उसके जीवन के अनुभव हैं जिन्हें कविमानस धीरे-धीरे 
सस्कार के रूप में परिणत करता है | कवि इन प्रमावों को व्यक्ति के सपक से व्यक्तिगत 
सीमा से मुक्त कर देता है। नगेन्द्र के शब्दों मे---“सस्कार वन जाने के वाद फिर इस अ्रनुभूति 
का व्यक्ति-ससर्गों से मुक्त होना आवश्यक है क्योकि जब तक अनुमूति व्यक्ति भ्रथवा विपयी 
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का अ्रभिन्‍न श्रश रहेगी, उससे पृथक विषयमूत नहीं बनेगी, तव तक उसका काव्य-सृष्टि के 
लिए प्रयोग नही हो सकेगा ।”** 

काव्य-विव मानस के इन सस्कारो का निर्वेयक्षितक रूप है जो सृजन के क्षणी में अपनी 
सस्कारगत श्रमूतंता से मुक्त हो रागोद्देलित कल्पना के द्वारा रूपायित होता है। यहा कवि 
का चेतत मानस, उसकी प्रज्ञा, उसकी बौद्धिक चेतना का कार्य प्रारभ होता है । विव त्वरा एवं 
स्पष्टता के साथ उमरते है, प्रसंग तथा परिस्थिति से रूपातरित होते है । लेविस के शब्दो 
में--_/ कवि जब गहरे पानी में पैठता है, तव उसके श्रचेतन मानस से जो उद्भूत होता है वह 
बिंव है । ख्रष्ठा इस नवनि्भित विव के प्रति प्रण्नोन्‍न्मुख होकर यह जानना चाहता है कि 
उसका श्रर्थ क्या है भर वह उसे कहा ले जायेगा ) इस प्रश्नात्मक प्रक्रिया के समय श्रन्य बिब 
इस मूलभूत प्रमुख विव के साथ जुटने व सवद्ध होते लगते है। इस विदु पर स्रष्टा को सर्वा- 
घिक जटिल समस्पा का सामना करना पडता है। एक श्रोर उमे श्रपने मस्तिष्क के वातायन 
को प्रवहमान बिवो के लिए उन्मुक्त रखना होता है क्योकि विव-प्रवाह रुद्ध हो जाने से कविता 
शुष्क शौर इतिवृत्तात्मक हो जाती है, तो दूसरी श्रोर कविता ज्यो-ज्यो रूप व श्राकार धारण 
करने लगती है त्यो-त्यो स्नप्टा को ग्रहण करने की स्थिति से क्रमण विश्लेपक वृत्ति की श्लोर 
उन्मुख होना पडता है, जिससे कि काव्यात्मक रूप-विधान रचाना-तत्र के नियत्रण में प्रधिका- 
घिकर रह सके । यह नियत्रण श्रथ से इति तक श्रत्यत दु साध्य है क्योकि वह विशेष शक्ति जो 
विवो को चेतन मानस के क्षेत्र मे लाती है स्वय श्रधप्रवाही व अनुशासित होती है । 

४ विव-चयन प्रायण उत्तेजना-विहीन क्षणो मे सायास चेतना के द्वारा होता है क्योकि, 
एक विशेष स्थान पर सुष्ठु ढंग से उसे प्रतिष्ठित होना है तथा स्फूरतिमय होकर कविता को 
विकास की श्रगली मजिल पर ले जाना है ।* विव-रचना के कार्यकाल मे किसी भी क्षण कवि- 
मानस में नये विव तैर सकते हैं । यह भी हो सकता है कि कभी ये विब स्मृति के द्वारा स्वत - 
स्फूर्त होकर श्रप्रासगिक रूप से फलक उठे हैं श्रौर यह भी सभव है कि कभी कविता की श्र्थ- 
वत्ता के सधानस्वरूप ये बिव सायास लाये गये हो झौर मूल विव-रचना के उत्कर्पक के रूप 
में प्रयुक्त हो | 

एक उभरता विब नये विबो को जगाता है, विबो की एक श्यखला बनती है । उनमे 
केंद्रीय विव को पकडना फिर उसके श्रास-पास सहयोगी शोमा विधायक बिवो का चयन करना 
झौर फिर एक पूर्ण बिब का सृजन करना यही स्रष्टा का कार्य है । 

"6 70070 क्षय में विव-प्रक्रिया पर सम्यक्‌ प्रकाश इन शब्दों में डाला गया 
है--कवि-ससार में वास्तविक पदार्थों के प्रतिविब के रूप में प्रकटित प्राथमिक बिंव पुन, 
प्रतिविवित होकर द्वितीयक बिवो का सृजन करते हैं---मानो कविमानस में उसकी वैयक्तिक 
रुचि एवं विशेषताओं के द्वारा विविध कोणों पर स्थापित विव “विवर्तित दृष्टि! के सिद्धात 
को चरितार्थ करते हैं श्रौर इस प्रक्रिया मे श्रन्य विवो का सृजन करते हैं। ये यद्यपि कारण 
रूप प्राथमिक्र विवो के ही कार्य होते हैं पर उनका श्रपना स्वतन्न श्रस्तित्व होता है। रचना- 
प्रक्रि] के इस सोपान पर विव से उदमूत विव, सस्तार की श्रमृर्तताओं से उदमूत सूक्ष्म 
प्रमूतता द्वारा निमित ससार क्रिसी भी प्रकार की वास्तविकता के साथ सवध व परिभाषा 
की अपेक्षा नही रखता श्रोर श्रपने ही व्यापकत्व मे स्थित पृथक सत्ता के रूप मे उसका ग्रहण 
होता है। इस विव-प्रक्रिया को फेसी की कल्पना के माध्यम से क्रातद्शिता तक की यात्रा के 
समानातर कहा जा सकता है। * फंपती किसी श्राकस्मिक सयोग से ऐसी विब-श्यूखला का 
निर्माण करती है ।जससे जीवन की एक विशेष रूपरेखा के निर्माण का उपक्रम होता है भौर 
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तब कल्पना आकर द्वितीयक तथा तृतीयक बिबो के सृजन के द्वारा इस प्रारभिक प्रयास को 
पूर्णता प्रदान करती है। इस प्रकार काव्य की रचना-प्रक्रिया फंसी से क्रातदशिता मे पर्यवसित 
होती है। जब हम क्रातद्शिता की चर्चा करते हैं तब सामान्यत हमारा तात्पर्य बोध के एक 
ऐसे स्वरूप से होता है जो हमारी चेतना के स्तर से बहिभूत किसी आतरिक शक्ति से उद्भूत 
होता है। पर फिर भी इन श्रज्ञात निर्देशों के परीक्षण से काव्य-विन्यास को आधार प्रदान 
. करनेवाली एक सशक्त तक॑सगतता दृष्टिगोचर होती है। इस 'स्व-विस्मृति' मे चेतन मानस 
श्रतर्मृंक्त रहता है भ्रौर वह प्रतीको की सर्जना मे चेतन-भ्रचेतन दोनो के दायित्वों को साथ- 
साथ निष्पन्त करती है । सहजस्फूर्त कविता श्रध्याहाययं होती है। विव एक के बाद एक द्वुत 
गति से उभरते जाते हैं श्रौर यद्यपि उनमे तकेसगतता का सधघान किया जा सकता है, पर 
वह प्राय स्पष्ट नही होती । मानस की विकेंद्रित शक्ति ही कवि द्वारा बिबो के प्रस्तुतीकरण 
एवं भावन को सभाव्य बनाती है । प्राथमिक बिब पूर्णरूपेण चेतन मानस का ही कार-व्यापार 
है, पर द्वितीयक बिब तक एवं पर्यवेक्षण पर श्रपेक्षाकृत कम तथा वैचारिक झासगो पर 
ग्रधिक श्राधारित होने के कारण चेतन-अचेतन के सहकाय॑ से सर्जित होता है, भ्रौर जहा तक 
तृतीयक बिब का प्रश्न है, वह शुद्ध सहज स्फूर्ति का ही प्रतिफलन है ।१६ 
विब-रचना में सघर्ष तनाव की एक विशाल भूमिका है। स्रष्टा एक साक्षी की तरह, 
एक द्रष्टा की तरह अपने भीतर उमडते बिबो को सघष॑ करते हुए देखता है। बिंब बनते है, 
टूटते हैं । बिबो का यह द्ढ्व बिब-सर्जना का श्रनिवार्य श्रग है--श्ौर यही कविता है। डाइलन 
थामस के भ्रनुसार---“कविता को बिबो के जमघट की श्रावश्यकता है, क्योकि उसके केंद्र मे 
एक बिंब नही, विंबो का जमघट होता है । काव्य-सूजन-प्रक्रिया मे मैं एक बिब बनाता हू-- 
सत्य तो यह है कि भ्रपने भीतर के भावावेग से एक बिंब बनने देता हु और इसके बाद अपनी 
समस्त बौद्धिक एव विवेचनात्मक श्विति को उस श्रोर नियोजित कर देता हु । फिर एक नये 
बिब को बनने देता हु--उसे पूर्व निभित बिब से टकराने देता हू । इस प्रक्रिया मे एक तीसरा 
बिब बनता है श्रौर उन सबके सघपं से एक नया बिंब पंदा हो जाता है। क्रम से उत्पन्न 
होने वाले इन बिबो को श्रपनी सीमा के भीतर सघष्ष के लिए खुला छोड देता हू । बिब- 
निर्माण की यही मेरी द्वद्वात्मक पद्धति है। मैं समभता हु कि निर्माण एव ध्वस के कारण बिव 
बनते-बिगडते रहते हैं भौर फिर केंद्रीय बीज के रूप मे मुझे बिव उपलब्ध हो जाता है, जो 
स्वयं भी एक ही समय मे बन भी रहा है श्रोर टूट भी रहा है। बिबो के इस श्रनिवायं द्वद्व 
के भीतर प्ननिवार्य इसलिए कि उन्हे प्रेरित करने वाली केंद्रीय शक्ति भी सर्जनात्मक, पुन 
सर्जनात्मक, ध्वसात्मक व विरोधात्मक होने के कारण युद्ध का उद्गम है। इसके मध्य मे 
क्षणस्थायी शाति को पाने का प्रयास करता हू---भौर वही है कविता ।”६ 
सी० डी० लेविस बिब की रचता-प्रक्रिया के द्वद्वात्मक स्वरूप पर एक श्रन्य दिशा से 
प्रकाश डालते हुए लिखते है---/बिब-रचना-प्रक्रिया मे पहली वात है सहानुभूति जो किसी 
वस्तु को स्मरणीय बनाती है। फिर अनुभवो के श्रतराल में रहने वाली पुष्कल स्मृतियों मे से 
सचय भर तत्पद्चात्‌ धैर्य है, जो स्मृतियों को गभीरता एवं परिपक्‍वता प्रदान करता है श्रौर 
तभी वे स्मृतिया अपने को श्रासगो से श्राविष्ट कर सकने मे सक्षम होती है । श्रत मे शुद्धीकरण 
की वह द्वद्वात्मक पद्धति आरती है जिसके द्वारा कवि कोमलता पर दुृढता के साथ नये उभरते 
बिबो को समालता है। वह कविता में जमनेवाली अवाच्छित सामग्री को तिल-तिल बाहर 
फेंक देता है और इस प्रकार सर्जना का एक साचा ढलकर बाहर श्रा जाता है--पश्रर्थात्‌ कविता 
का सृजन होता है । कविता जो न अनुभव है, न स्मृति, न शब्दों का अ्रमूर्त नतेन; बल्कि 
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इस भ्यी के सयोग से प्रकट होनेवाला एक नव्य जीवन है ।”?* 

डा० नगेद्ध ने विव-रचना में अनुभूति सस्कार, स्मृति, कल्पना, चयन व सश्लेपण के 
सोपानों को श्रावश्यक माना है--“श्रनुभृति को विव रूप में परिणत करने की प्रक्रिया का 
पहला चरण है भोगावस्था की समाप्ति के वाद श्रनुभूति का सस्कार मे रूपातर । * प्रेरक 
परिस्थितियो मे स्मृति और कन्पना की सहायता से कवि इस ससार को पुनर्जीवित करता है -- 
प्र्यात्‌ पूर्वानुमृति की कल्पनात्मक आवृत्ति करता है। इस प्रक्रिया मे वह सबसे पहले तो इस 
श्रनुभूति से सवद्ध मौतिक उपकरणों का झ्राकलन करता है--पश्रर्थात्‌ कल्पना के द्वारा उन 
पदार्थों, व्यक्तियो, घटनाओ्रो की पुन सर्जना करता है--जिनके संदर्भ या परिवेश में उस या 
वैसी ही अनुभूति का निर्माण हुआ था * पुत्र सर्जना की स्थिति मे इन ससस्‍्कारो के मानस 
चित्र भ्रनायास ही उसकी पश्यन्ति कल्पना में उदवुद्ध होने लगते है भश्लौर वह अपने विवेक के 
द्वारा श्रतावश्यक का त्याग तथा श्रावश्यक का ग्रहण करता हुआ उनका उचित सशर्लेषण कर 
ग्रभीष्ट विवो की रचना कर लेता है ।१7 

विव-रचना की प्रक्रिया स्थूलत कविन्सापेक्ष तथा व्यष्टिनिप्ठ लगती है, पर सफल 
एवं प्रेपणक्षम विव एक ओर वाह्य जीवन के गहन सस्पशों से पुलकित होते हैं, तो दूसरी 
भ्रोर सामूहिक चेतना से अनुप्राणित । समप्टि की सवेदनाश्रो से पृथक्‌ बिव कवि की आत्मक्रीडा 
तक ही सीमित रह जाते है। हरवर्ट रीड ने कविता के लिए वाद्य स्थूल पदार्थों का सम्मिश्रण 
श्रनिवायं माना है श्रौर उसके श्रमाव मे कविता को ऊष्मा-विहीव---“कविता एक सारतत्त्व 
या निष्कपं है जिसे तरल सवेदनीय बनाने श्रौर रूपायित करने के लिए अनेक बाह्य स्थूल पदार्थों 
का मिश्रण अपेक्षित है । इसके बिना विव-रचना ऊष्मा-विहीन एवं इद्रिय सवेदनातीत स्फटिक 
शुश्र प्रतिमा मात्र होगी १६ 

विव-रचना में सामाजिक तत्त्व के इसी रूप को '8०॥९४ए०व ?८९०7॥५' के लेखक 
ने “समुदाय के सवेगात्मक अनुभवों का व्यक्तिकरण” कहा है । वे लिखते हैं-- “फंटेसी की 
प्रक्रिया मे ही पदार्थों के सुचितित वैशिष्ट्य अपने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से विच्छिन्न हो 
सवेदनशील मानस की श्राकाक्षाओ्रो एव सवेगो की श्रभिव्यक्ति के लिए प्राप्त हो सकते हैं। 
* समुदाय की फंटेसी परपरा मे विकसित कथाश्रो को जब महान कवि श्रपने काव्य का विषय 
बनाता है तब वह केवल श्रपनी वैयक्तिक सवेदनाओो को ही मूर्तित नही करता अपितु समुदाय 
के सवेगात्मक अनुभवों को व्यक्त करनेवाले इन शब्दों एव विवो को श्रसाघारण लगाव के 
साथ इम प्रकार सयोजित करता है कि उनकी उद्दीपन शक्ति का अधिकाधिक प्रयोग किया 
जा सके । इस प्रकार वह श्रपनी चेतना व चतुदिक व्याप्त जीवन के वीच घटित होनेवाले 
श्रनुभवो को स्वायत्त करता है श्र इन अनुभवों को, जो एकवारगी वैयक्तिक झौर सामूहिक 
दोनो होते हैं, श्रन्य तक निवेदित करता है ।”*” 

पार्चात्य समीक्षाशास्त्र मे सृजन-प्रक्रिया पर अनेक दृष्टियो से विवेचन होता रहा है। 
किन मानसिक तनावो मे से द्वद्वात्मक उलभनो से श्वष्टा गुजरता है---इस पर मतैक्य समव 
नही, क्योकि यहा स्रष्टा स्वय ही विश्लेपक है । यही कारण है कि विव-सर्जना सवधी घारणाओं 
में एकरूपता नहीं । जो हो, सामान्यत हम उसे तुलसी के काव्य-मुजन विपयक साक्ष्य से समझ 
सकते हैं-- 

हृदय भिधु मति सीप समाना | स्वाति सारदा कहदि सुजाना ॥| 
जौ वरवइ वर वारि विचारू। होहि कवित मुकतामनि चारू ॥४* 

इसमे राग, कल्पना, श्रौचित्य, सब्लेपण झ्रादि सोपानो का समाहार हो जाता है । 
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काव्य-बिब के गण 
बिब काव्य की महत्ता का निकष है, वह काव्य का मृल्यबोध है । उत्कृष्ट एवं सफल 
| बिब-रचना एक समग्र सृष्टि है, वह एक अ्रयुत सिद्धाववव या सावयविक रचना है | बहुविध 
तत्त्वो का सावयव सबंध ही कविता को सत्यता प्रदान करता है, उसके प्रज्ञात्मक एवं नैतिक 
बोध को सभाव्य बनाता है, आनुभूतिक गहनता को निष्पन्त करता है--कविता अ्रभिव्यक्ति 
का ऐसा स्वरूप है जिसमे श्रसाधारण शक्तिमत्ता महत्त्वपूर्ण श्रनुभवो की सावयविक ग्रन्विति के 
निश्चित प्राकार मे केंद्रित रहती है ।** 
बिब की पूर्णता व उत्कृष्टता के लिए उसमें अनेक गुणो का समाहार श्रावश्यक है । 
बिब के लिए मूलभूत आतर-गुण है--प्रनु भूति, सवेग या राग से श्रव्यवहित या भ्रविच्छिन्न 
सपृक्ति तथा जीवनानुभवो की व्यापक सवेदनीयता । “एक प्रति भासपन्‍न ख्रष्टा के द्वारा सजीव 
और प्रत्यम्न बिब का प्रयोग इस सपूर्णता के साथ होता है कि वह कथ्य को झ्रधिकाधिक 
प्राजल व समृद्ध बनाता है । सफल बिब रचयिता की वण्यं विषयक पकड को ही सूचित नही करता 
झपितु हमे यह भी अनुभव कराता है कि उसने विषय या स्थिति को कितनी सूृक्ष्मता, सजीवता, 
श्रावेगशशीलता व लाघव के साथ श्रायत्त किया है । ऐसे प्रभावों के लिए यह श्रावश्यक है कि 
जिन उपादानो से बिब की सर्जना हुई है उनमे स्वैरता व श्रनुभवों से विच्छिन्‍्तनता न हो बल्कि 
हमे तत्काल भ्रनुभव हो कि यह हमारे जीवन के ताने-बाने से' किसी न किसी प्रकार सबद्ध है। 
इस तात्कालिक मूल्य के साथ ही यह भी आवश्यक है कि विंव सपूर्ण कृति के अ्रग-प्रत्यग के 
साथ सुग्रथित व सुनियोजित हो ।7+ 
विद्वान समीक्षक श्राई० ए० रिचड्स ने बिंब को सर्वाधिक महत्त्व ऐँद्रिक श्रनुभूतियो 
से सबद्ध एक मानसिक व्यापार के रूप मे प्रदान किया है ।४ 
बिबो की मोलिकता उसे अ्रधिक प्रभविष्णुता प्रदान करती है । बिब का श्रातरिक गुण 
उसकी प्रत्यग्रता मे निहित है । पर्यूषित बिबो में भावदीध्ति प्रकट नही हो सकती । पर मौलि- 
कता या प्रत्यग्रता का अर्थ चौंकाने वाली नवीनता या नितात वेयक्तिकता नही; क्योकि काव्य 
कुतूहलघर्मी नही, व्यापक अनुभूति का क्षेत्र है । परिमाण की इष्टि से बिबो मे भाव-सघननता 
झ्रावश्यक है । चतुर्दिक परिवेश के बीच अपने में श्रधिक से श्रधिक भावो का सकेंद्रण ही बिब 
को समग्रता प्रदान करता है । बिब का एक श्लायाम काल है--भ्रर्थात्‌ उसमे सातत्य का भी 
महत्त्व है। बिब की सफल निर्मिति का साक्ष्य है--भावक मे उन्हीं भाव विशेषो का सहज 
उद्देलन, जिनसे वह प्रेरित है । 
काव्य-बिब के गुणों की चर्चा विद्वानों ने की है। ?०भ४ा० ॥742०' मे लेविस के 
प्रनुसार--“मेरी मान्यता है कि भाधुनिक युग बिब-विधान मे जिन ग्रुणो की श्रपेक्षा करता 
है, वे हैं प्रत्यग्रता, सघननता एवं भावोत्तेजन की शक्ति । सघननता से हमारा तात्पर्य 
है---लघु परिमिति मे यथाशक्‍य भ्रधिकतम तत्त्वो का सकेंद्रीकरण एवं सपुजन | अ्लग-प्रलग 
बिबो के एकीकरण से ही सघननता का ग्रुण नही भ्रा सकता, वह तो बविब योजना में वियो 
की ग्रनन्‍न्य सन्निधि से ही आता है। भावोह्ेलत बिव की वह शक्ति है जो हमे काव्यात्मक 
आावेग जगाने के लिए प्रतिक्रियमाण करती है। भावोत्तेजक शक्ति की जाच वैयक्तिक एवं 
झात्मपरक होती है ।'*'बिब-रचना के लिए यदि किसी की अपेक्षा है तो वह पुग्लभता या 
सघननता नही, श्र न ही भावोत्तेजन की शक्ति, प्रत्युत श्रौचित्य है । -प्रौर यह झोचित्य 
काव्यात्मक रचना की आावेशमूलक तकेंसगतता श्रौर उसकी रूपविधा दोनो के साथ समान 
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सप से श्रावश्यक है ।** लेविस ने श्रन्य गुणों की अपेक्षा औचित्य पर अधिक बल दिया है जो 
समीचीत है । इसके विना काव्य-विव विश्वुखलित श्रौर विच्छिन्त होगा तथा सप्रेपणीय भी 
नही हो सकेगा। 

डा० नगेन्द्र ने इन्ही गुणो को सजीवता, समृद्धि एवं श्रौचित्य का नाम दिया है---/विव 
का प्रमुख गुण है, सजीवता श्रर्थात्‌ विव की रूपरेखा इतनी सुपप्ट होनी चाहिए कि प्रमाता 
तुरत ही ऐंद्रिय साक्षात्कार कर सके | विव का अन्य गुण है, समृद्धि । यो तो इस शब्द का 
आर्थ स्वंधा परिभाषित नहीं, पर सामान्यत यह मधुर श्रौर उदात्त अथवा कोमल और 
विराट तत्त्वो के प्राछुर्य का द्योतक है । इन दोनो ग्रुणों का अ्नुशासक गुण है श्रोचित्य, श्र्थात्‌ 
प्रसग॒ के प्रति अनुकूलता या सार्थकता । उधर परिमाण की परिधि मे प्राछुर्य ओर वैविध्य 
आ्रादि गुणों का श्रतर्भाव है 

'काव्यात्मक विव के लेखक ने 'एठत्चा णी फरि &वत5 85 8 रणाएए शशि 
से उद्धरण देते हुए कलात्मक बिंव के तीन ग्रुण माने हैं--रूपकता ([ग्राध्हापा०), सदमभे- 
सटीकता ((0075078706) श्र स्पप्टता ((।&79) । इसके श्रतिरिक्त वे श्रौचित्य को 
भ्रनिवार्य मानते हैं--“कविता में प्रयुक्त विवों के प्रसागानुकूल श्रौचित्य पर भी घ्यान 
देना अनिवाये है । किसी कविता की रचना के पूर्व जिस प्रधान विव की सृष्टि होती है, वही 
उस कविता का आधार-तत्त्व वनता है, लेकित एक पूर्ण कविता की रचना के समय कवि 
का समस्त व्यक्तित्व श्रपनी सभी ञक्तियों के साथ केंद्रित हो जाता है। इसके फलस्वरूप 
एक कविता के प्रवान विंव के साथ अन्य विव भी उपस्थिति हो जाते हैं। शौर वे प्रधान विव 
से अपना सवव-पूत्र स्थापित कर प्र्थपूर्ण बनते है और अपना महत्त्व तथा श्रौचित्य स्थापित 
करते है ।75 

डा० सुधा सक्सेना ने काव्यर्णवव के निम्नलिखित छः ग्रुण माने हैं-- 

(१) भावनाओ्रों को उत्तेजित करने की गक्ति---]2ए0०2ए2॥655 

(२) भाव को तीक्ता के साथ प्रस्तुत करने की सामथ्यें---]0॥॥9 

(३) अभिव्यक्ति की नवीनता व ताजगी--१0ए०४ 870 ॥2४॥255 

ह (४) परिचितता--सश्शाधा[व्षार- 

(५) उर्वेरता---80॥7 

(६) श्रौचित्य--00ग्रद्मापरार- * 

'सौंदर्यगास्त्र के तत्त्व मे डा० कुमार विमल के अनुसार बिव के ग्रुणो की सार्थकता 
तभी है जवकि विंव सवेगो की घनता से अवगूठित हो--सवेगो की घनता उत्कृष्ट विब-विधान 
का श्रविच्छेध गुण है । जो विव स्रप्टा के चित्त से 'वासित' नही हो पाते वे चित्तात्मक होने 
पर भी जीर्ण विवो की तरह (प्रष्रा० ]॥788०) अरसनीय सिद्ध होते है। वे ही विंव 
प्रेषपणीय हो सकते हैं जिनमे थे तीन ग्रण विद्यमान हो--प्रत्यग्रता, तीन्र घनता उद्वोधन- 
शीलता । प्रत्यग्रता वह ग्रुण है जो प्रयोग-म गरिमा, रग्रन्यास, स्वरारोह, अ्रवसरोह या पदलालित्य 
के सहारे विवो में जीवन-सत्य भरती है! तीव्र घनता वह ग्रुण है जिसमे विब छोटे फलक पर 
ही श्रधिकतम अभथ॑वत्ता के केंद्रीकरण की शवित॒ श्रजित करते हैं। श्रौर उदवोधनशीलता वह 
शवित है जिसके द्वारा विव कृतिगत भावावेग के प्रति सहृदय चित्त की प्रत्यर्थंता को उद्वुद्ध 
करते है ॥?7 ! 

उत्कृष्ट विव-सर्जना के दो व्यावर्तक गुण होते हैं जी साधारण बिंवो से उन्हें वैशिष्ट्य 
प्रदान करते हैं--आरसगो से श्रावत होने के कारण उत्कृष्ट विब के दो व्यावतंक लक्षण होते 
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हैं। पहला यह है कि उत्कृष्ट बिब-विधान में सवेदनो अ्रथवा प्रभावों का सातत्य रहता है 
क्योकि सवेदनो और प्रभावों के सातत्य का निर्वाह करने वाले बिव ही कलाकार की मर्म॑न्तुद्‌ 
जीवनानुभूति से सत्य ग्रहण कर बलिष्ठ होते हैं। बात यह है कि कला के विब ऐंद्रिय सन्नि- 
कर्ष मे आयी हुई वस्तुप्रों का निरपेक्ष मानसिक पुननिर्माण नहीं करते बल्कि उस मानसिक 
पुननतिर्माण मे आयी हुई वस्तु अयवा वस्तुओं को इस तरह किसी अनुभूति के सदर्भ मे उपस्थित 
करते है कि वे बिब रूप-विधान होने के साथ ही भाव विशेष के सफल वाहक भी बन सकें । 
** उत्कृष्ट बिबो का दूसरा व्यावतंक लक्षण यह है कि वे प्रसग, अनुवध श्रौर विधान के साथ 
श्रनुपात-रक्षा का निर्वाह करने मे सक्षम होते है 7 

जो नही कर पाते हैं वे, ज॑सा कि लेविस ने कहा है, निरर्थक विब बन १न 2 हैं श्नोर 
उनसे किसी कलाकृति का कोई उपकार नही होता । इसलिए बिंव-विधान मे बिब्ो के सृजन 
के अ्रतिरिक्त बिबो के पारस्परिक सग्रथन-सामथ्ये को सौदयंज्ञास्त्रीय कला-विवेचक की दृष्टि 
से बहुत महत्त्व दिया जाता है। वस्तुतः श्रेष्ठ कलाकार श्रपनी रचना को क्रमहीन बिवो का 
'अलबम' नही बनाता है, बल्कि बिवो को एक सारगर्भ और श्रर्थवती श्वृखला प्रदान करता है। 

बिव-निर्माण के पूर्व जो अ्रनिवार्यता साद्र रागात्मकत्ता की है, वेसी ही अनिवायंता 
निर्मित विब में सातत्य व औचित्य की है। समता, सघटना, सामजस्य सानुपातिकता, भाव 
एवं बुद्धि का एकीभाव बिबो का पारस्परिक सयोजन, भाव व शिल्प की सपृक्ति श्रौर भावो- 
हीप्त करने की शक्ति---इन सबका समाहार ही श्रौचित्य है । औचित्य के महत्त्व को भिन्‍न- 
भिन्‍त प्रकार से स्थापित किया गया है । इसमे व्यवस्था का भी महत्त्व है | ॥व७क्षाप्रा8 धवा0 
(धधणाआआ' के अनुसार--“बिंब को प्रभावशाली बनाने का एक तत्त्व जीवन मे साधारणतया 
विच्छिन्न पदार्थों का एकत्र सयोजन है । इस प्रकार का सयोजन स्रष्टा के विभिन्‍न प्रकार के 
अनुभवों को समाहृत करने की शक्ति का सूचक है जो उसके इद्वियबोध, भाव एवं विचार की 
एकत्र सावयविक अभिव्यक्ति में योग देती है ।?* 

महत्‌ बिब योजना की प्रमुख विशेषता सानुपातिकता का ज्ञान है | रिचड्स ने भी 
काव्यभाषा मे व्यवस्था को स्वीकार किया है जो संगत है क्योकि काव्यमापा का अभ्रपना एक 
विशिष्ट स्वरूप होता है । उसके गअर्थद्योतन की समग्रता में व्यवस्था, समस्वरता एवं लयात्मकता 
का श्रतर्भाव रहता है ।** 

ब्ेंडले के इस कथन को हम रिचड्‌ स मे इस प्रकार पाते हैं--“श्रनुभवों को व्यवस्थित 
करने की विस्मयकारिणी कवि-शक्ति का एक श्रश भाषा विषयक व्यवस्था है [” 

व्यवस्था पर बल देते हुए लेविस लिखते है--- “कविता का एक निश्चित ब्रादि, मध्य 
झौर अवसान हो । * इसके बिब जो देश व काल की परिधि से लिये जाते हैं--चाहे वे 
उसकी मूल स्वेदता को विकसित करें या वें उसके बाहर विकसित हो--हर स्थिति में 
उनका विकास एक विशेष व्यवस्था और विशिष्ट पारस्परिक सवध से ही होना चाहिए । 
पाठक भी समग्र कविता को युगपत्‌ ग्रहण नही करता--उसके लिए भी कविता श्रनु भव- 
कडियो की शखला होती है |? 

“झलग-अलग बिंबो का उभार नही बल्कि उनका एकत्र सयोजन ही रचना को प्रभ- 
विप्णु बनाता है। यह कार्य कवि के अनुमव सातत्य के द्वारा ही सभव है क्योकि जब तक 
उनके अनुभवो मे श्टखलित सातत्य नही होगा विवो मे भी विखराव श्रायेगा । विश्वुखलित विव 
योजना में कविता का प्रकृत स्वरूप नही उमरता । काव्य अतत विवो, विचारो एवं सवेगो 
के भ्रनुभव सातत्य की भनुभूति है, भरत प्रत्येक कलाविद्‌ को प्रभाव सातत्य की ओर दृष्टि रखनी 
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चाहिए क्योकि इसके श्रभाव में काव्यात्मक सत्य का सप्रेपण सभव नहीं ॥* 
काव्य-विव की यही सपूर्ण एकान्विति औचित्य है जिसके शासन में सजीवता, मोलि- 
कता, प्रत्यग्रता, नवीनता, सवेगात्मकता, समृद्धि, उद्वोधनशीलता, सधननत्ता, उबेरता झादि 
श्रलग-प्रलग गुण श्रपने वैभव एव उत्कर्प को प्राप्त करते हैं। भारतीय काव्यश्ास्त्र मे भी ओवचित्य 
की महिमा अल्षुण्णमावेन स्वीकृत है. अनोचित्य ही रसभग है--'अनौचित्या द्‌ ऋते न्यान्यद्‌ 
रसभगस्य कारणम्‌ ।/“* 
श्रौचित्य के महत्त्व को आचार्यों ने इस विख्यात घ्लोक द्वारा स्थापित किया है-- 
कठे मेखलया, नितम्ब फलके, तोरण हारेण वा। 
पाणी नूपुरवधेन, चरणें केयुरपाशेन वा। 
शीर्पेण प्रणते रियो करुणया नायान्ति के हास्यता । 
श्रौचित्येत विना रुचि प्रतनुते नालकृतिनों ग्रुणा ॥ 
अ्रस्तु, जव हम विंवों के श्रौचित्य की चर्चा करते है तव यह समकता चाहिए कि 
हम वाह्य सतही सादुश्य से भिन्‍न किसी श्रन्य बात को वता रहे हैं। विबो का सुष्दु 
विन्यास एवं उनका परस्परावलवन हमे कविता के तलप्रदेश मे खोजना चाहिए। कविता में 
प्रभावों का ज्ञातत्य इस का सुफल है कि कवि ने उन अनु भवो को सफलतापूर्वक श्रुखलित किया 
है जिनसे कविता समुद्भूत होती है । कविता के विव कवि के सपूर्ण जीवनव्यापी अनुभव क्षेत्र 
से जुटाये-सजोये जाते हैं जिससे कि वे काव्य की सपुर्ण रचना मे योग देने के साथ-साथ 
वस्तुओं के श्रतराल में रहनेवाले सुसगत व्यवस्था के श्रस्तित्व को भी सकेतित करें । 
इन प्रतर-वाह्मगरुणो के अतिरिक्त श्रेष्ठ बिब का निकपष है कि उसके प्रभाव को 
भूठलाना सभव नहीं । &7/ थ॥त 80७७४ में विव के इसी महत्‌ स्वरूप पर प्रकाश डालते 
हुए लिखा है--“सच्चे श्रथों मे महत्‌ वही है जो मनन के लिए बाध्य करता है भौर जिसके 
प्रभाव को कूठलाना कठिन ही नही श्रस भव हो जाता है तथा जिसकी सशक्त स्मृति को मिटाना 
दुष्कर हो जाता है। साधारणत उन्ही उदात्त तत्त्वो को उत्कृष्ट व विशुद्ध मानना चाहिए 
जिनका श्रानद काल व व्यक्ति-निरपेक्ष हो ।” 


बिब व्यापार 


भारतीय काव्य दृष्टि काव्य को एक ओर भाव या रस से उद्रविवत मानती है शभौर 
दूसरी श्रोर उसका व्यजना के प्रति भी झाग्रह है । आनदवर्धेनाचार्य के शब्दों में “महाकबि 
का यह मुख्य व्यापार है कि वह रस, भाव को ही काव्य का मुख्य अर्थ मानकर उन्ही शब्दो 
तथा श्रर्थों की रचना करे जो उसकी श्रभिव्यक्ति के श्रनुकूल हो ।/*+ तथा सारभूत श्र्थ स्व 
दब्दो से वाच्य न होकर यदि प्रकाशित किया जाय तो विशेष शोमा घारण करता है | २९ 
भावों को श्रभिधा से हटाकर प्रकाशित करना ही भाधुनिक शब्दावली में बिव-सृजन है। 

श्री भगीरय मिश्र ते विब-रचना को काव्य का मुख्य व्यापार माना है--/विव-रचना 
काव्य का मुख्य व्यापार है। विवो के द्वारा कवि वस्तु, घटना, व्यापार, ग्रुण, विशेषता, विचार 
श्रादि साकार तथा निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओ को प्रत्यक्ष एवं इद्वियग्राह्म बनाता 
है ।” ४ यही ध्वनिकार के शब्दो में “महाकवेमृख्यों व्यापार ” है । 

इस मूल व्यापार के अ्रतिरिक्त बिब योजना काव्य में कुछ झौर भी कार्य सिद्ध करती 


है । विव के इन विविध कार्यों को डा० मिश्र ने स्पष्ट किया है। उन्होंने विव-व्यापार के चार 
प्रक्ष माने हैं... 
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(१) काव्यार्थ को पूर्णतया स्पष्ट करना--श्रथव्यक्ति । 

(२) भाव को सप्रेषित एवं उत्तेजित करना--भाव-सप्रेषण । 
(३) वस्तु या घटना को प्रत्यक्ष करना--प्रत्यक्षीकरण । 

(४) रूप, सौंदर्य या गुण को हृदयगम करना--सौदर्यात्मक गनुभूति । 


(१) भ्रथ॑ंव्यक्ति 
विब-रचना का मुख्य व्यापार काव्यार्थ को स्पष्ट या स्फुट करना है । जीवन के गहन 
गभीर भाव, निगूढ अदृश्य चितनाए, जटिल, सकुल श्रनुभृतिया बिव के द्वारा ही ग्राह्म वनती 
हैं। बिब योजना का प्रथम प्रमुख व्यापार सूक्ष्म विचारो को प्रभावशाली रूप मे, सबको 
समभने के हेतु रूपायित करना है जिससे हम उनकी सूक्ष्मता को समझ सकें ।* बिब व्यापार 
के इस पक्ष को इन उदाहरणो से स्पष्ट किया जा सकता है-- 
(१) पानीकेरा बुदबुदा जस मानुस की जात । 
देखत ही छिप जायगा ज्यो तारा परभात ॥ 
(२) माली श्रावत देखकर कलियाँ करी पुकार । 
फुले-फूले चुन लिये कालि हमारी बार॥। 
--कंबीर 
जीवन नश्वर है! इस वाक्य के शब्दार्थ से सभी परिचित है, पर ण्ह एक प्रभाव- 
हीन तथ्य कथन मात्र है जिसमे न कोई श्रनुभूतिप्रवणता है श्रोर न ही प्रभावतीतन्नरता। लेकिन 
इस्ती को जब कबीर “पानी केरा बुदबुदा' भ्रौर 'तारा परभात' के बिबो मे उभारते है, तो 
जीवन की क्षणिकता का हमे सद्य साक्षात्कार हो जाता है। इसी प्रकार मृत्यु की अ्रवश्य- 
म्भाविता 'कलिया करी पुकार' के बिंव द्वारा जड सूचना मात्र से स्पदित सत्य मे रूपायित 
हो जाती है । 


(२) भाव-सप्रेषण 

“पर्थ की स्पष्टता के समान ही भाव-सप्रेषण एवं भावोत्तेजना मे बिब-विधान का 
मुख्य हाथ रहता है। वास्तव मे कवि श्रपने श्रतस्‌ की तीज्र श्रनुभूतियों को उसी तीक्नता के 
साथ दूसरो तक भी पहुचाने के लिए व्याकुल हो उठता है । इसी छटपटाहट की स्थिति मे 
वह बिंव-सृष्टि करता है। उसकी सफलता इसी में है कि वह दूसरो के हृदय मे भी अपनी 
झाग जगा दे, श्रन्यो को उत्तेजित कर दे ।४१ 

बिब-सृष्टि के मुल मे कवि का भाव-सवेदन है, उसकी सार्थकता भाव-सप्रेषण मे है । 
कवि जितना ही अधिक भावो की गहनता, तीज्नता, साद्रता व व्यापकता का श्रनुमव करेगा, 
उसी के भ्रनुपात से बिबो मे नवीनता, स्फूर्ति व प्रभविष्णुता व्यक्त होगो और इसी अभि- 
व्यक्ति में भाव-सप्रेषण की क्षमता उत्पन्त होगी। “सवेदना प्रदान करना विंब का प्रमुख 
लक्ष्य है। बिब का उपयोग ही भाव को सवेदनीय बनाने के लिए होता है। विब काव्य में 
ऐंद्रियगम्य वर्णतो के द्वारा सवेदना जाग्रत करता है। श्रालोचक व्लिस पेरी कविता को बिव 
झ्ौर बिब को सवेदना कहता है | उसके अ्रनुसार कविता का कार्य वस्तु का ज्ञान कराना नहीं 
वरन्‌ उसका ऐंद्विय श्रनुभव कराना है । विव केवल छाव्दो से नही बनना है, वरन्‌ वह यथार्थ 


सवेदन है।४ 
“वबिब केवल कवि के अमुर्त भावो श्रथवा विचारों को ही मूर्त नही करता वरन्‌ वह 
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कवि के भ्रावेशमय भावात्मक क्षणो को भी श्रभिव्यकत करता है । विब कवि के चरम सीमा 
तक पहुचे हुए भाव को मूर्तित करता है । वह कवि के तीत्रतम हर्प, विपाद, प्रेम, घृणा, 
ईर्ष्या भ्रादि की अ्रभिव्यक्ति है ।/ जैसे--- 

श्रति मलीन वृषभानु कुमारी । 

प्रधोमुख रहत उरघ नहिं चितवति ज्यो गथ हारे थकित जुआरी | 

छूटे चिउर बदन कुम्हलाने, ज्यो नलिनी हिंमकर की भारी।र्रे 

राधा के इस विषण्ण चित्र में व्यथा, उदासी, सर्वस्वहुतता, नैराशइ्य की चरम सीमा 

का श्रभीष्ट सप्रेपण बिब के द्वारा ही सभव हो सका | सूर की भावतीन्नता जब 'अधोमुख 
रहत' तथा 'उरध नहिं चितवत' शब्दों मे नही समा पाती तब “थकित जुआरी' का बिव ही 
उसे वहन कर सम्यक्‌ प्रकार से प्रेषित करता है। इसी प्रकार विरहजन्य कृशता व मलिनता 
अपने सपूर्ण गाभीये के साथ 'छूटे चिउर बदन कुम्हलाने' मे स्पष्ठ नही हो पाता श्रौर 'नलिनी 
हिमकर की भारी” के बिव से ही श्रभीष्सित सप्रेषण हो पाता है । 


(३) प्रत्यक्षीकरण 


बिव योजना का महत्त्वपूर्ण प्रभावी व्यापार वस्तु, घटना आ्रादि को प्रत्यक्ष करना 
है | इससे चरित्री के व्यक्तित्व सजीच, घटनाए प्रत्यक्ष श्रौर वातावरण स्पदित हो उठता है। 
स्पर्श, ध्वनि, रग, वर्ण श्रादि की सपृक्ति से प्रत्यक्षता मुखर हो उठती है । कवि जितना ही 
प्रधिक खुली भ्राखो से जीवन व प्रक्षति का पर्यवेक्षण करता है उसके चित्र उतने ही भ्रधिक 
प्रभविष्णु व प्राणवत होते हैं। झ्ाचार्य शुक्ल ने श्रादि कवि वाल्मीकि के इस चित्र की प्रत्यक्षता 
का उदाहरण दिया है-- 
मुक्तासकाश सलिल पतदढ्ढँ सुनिर्मेल पत्रपुटेषु लग्नम्‌ । 
हृष्टा विवर्णच्छदना विहड्भाः सुरेन्द्रदत्त तृषिता पिवन्ति ॥४ 
मोती जैसी स्वच्छ पानी की वूदो का गिरता, ग्रिरकर पत्तो की नोको पर लग जाना, चिडियो 
के पखो का विवर्ण हो जाना ओर पत्तों की नोको पर लगे पानी को पीना--सारा का सारा 
दृश्य चाक्षुष प्रत्यक्ष हो उठा है। इसी प्रकार बिहारी के इस दोहे मे वासती पवन के भकोरे 
श्रुति प्रत्यक्ष हो गये हैं--- 
रसित भूग घटावली, भरतदान मधु नीर 
कुज-कुज श्रावत्त चले, कुजर कुज समीर 


(४) सौदर्यात्मक श्रनुभूति 


कवि बिबो के द्वारा रूप, छवि, छठा, काति, दीप्ति, माघुयं, लावण्य झ्रादि सभी 
सौदये उपादात की सश्लिष्टि से ऐसे श्रभिवव विबो की सर्जता करता है कि हमारे मन मे 
तनन्‍्मयी भवन श्रनुभूति श्रनायास ही जाग उठती है श्रौर हम शभ्राह्वादकत्व का श्रनुभव करते 
हैं। डा० भगीरथ मिश्र ने बिंव द्वारा तीज्र सौंदर्यात्मक श्रनुभूुति को मतिराम के पद द्वारा 
स्पष्ट किया है-- 
कृदन को र॒ग फीकौ लगे भलके श्रसि अ्रगन चारु गोराई। 
भ्राखिन मैं श्रलसानि चितौनि मैं मजु बिलासिनी की मधुराई। 
को बिनु मोल बिकात नहीं मतिराम लख॑ श्रेंखियान लुनाई । 
ज्यो-ज्यो निहारिये नीरे हूँ त्यो-त्यो सली निखर छल मिकाई 


काव्य-बिब / ८७ 


घनानन्द का यह बिंब भी द्रष्टव्य है--- 
भलके अति सूदर झानन गौर थर्क दुृग राजत कानन छवे । 
हस बोलन मे छवि फूलन की वर्पा उर ऊपर जात है ह्वै । 
लट लोल कपोल करें कल कठ बनी जलजावलि हछ्धि । 
अग-अ्ग तरग उठे दुति की पर है मतो रूप अबधर च्वे ।*” 
भ्रग-अग मे छति की तरग उठने श्लौर रूप के चू पडने मे तरलित लावण्य का यह्‌ 
चित्र अ्रनुपम है। 
बिब कविमानस मे उद्वेलित श्रनंत भावोमियों को रूप, रस, गरध, स्पर्श, शब्द आदि 
इद्विय सवेदनो के द्वारा सहदय सवेदतीय बनाता है । बिंब व्यापारो की कृतार्थता इसी मे है 
कि जिन भावों से उद्वेलित होकर स्रष्टा ने रूप-सुष्टि की है, वंसे ही भाव पाठक व भावक के 
ग्रतस्‌ में जग सके--सच्चे श्रथों मे यही बिब व्यापार है। 
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पद्यमव हि महाकवेमृख्यों व्यापारो यत्‌ रसादीने मुख्यतया काव्याथों कृत्य तद्ब्ण्क्त्नुगुणत्वेन शब्दाना- 

मर्थोतांचोप निबन्धनम्‌ --ध्वन्यालोक', पू० १८१ । 

सारभूतो हि प्र स्व शब्दानभिधेयत्वेन प्रकाशित सुतरामेव शोभामावहति । रु 
--ध्वन्यालोक', पु० २१ । 

डा० भगी रथ मिश्र 'काव्यशास्त्र', पु० २८१ । 

वही, पु० २८२ । 

वही । 

वही । 

डा० सुधा सकसेना 'जायसी की विव योजना, पु० ५४-५५ | 

उक्त कथन के समर्थन मे उदाहरण है-- 


- #पुफ्छ पालाणा ए ए0००7५ 48 [0 ०एणाए०ए 6 '६९56' ण 85 47767 
॥97 (6 ४70०09]6026 ०ए गाए४--थ्ाव (6 परा3९९ ज़छ86 ॥0. 79806 0 
फ्र0ा05 2 3)] 97 छा 70९१ 5७56 हगधशए्रप्रि३, 

++शा558 ए८एए शाप ण ए००7४, 99 94-95. 
डा० सुधा सक्सेना “जायसी को विव योजना, पृ० ६७ । 
'सूरसागर', नागरी प्रचारिणी सभा, पद १६९, पु० ४८३ | 
भ्राचायं शुक्ल “चितामणि', भाग २, पु० १३ । 
जगन्नाथदास रत्नाकर “बिहारी रत्नाकर', दोहा ८८ | 
'काव्यशास्त्', पूृ० २८४ 
“घनानद कवित्त', पृ० २। 


दि 


काव्यरबिब ; वर्गीकरण के आधार 


वर्गीकरण था प्रकार के भेद का विषय जटिल है श्रौर उसे दैज्ञानिक एवं तकेंसगत 
बनाना कठिन है क्योकि जीवन एक जटिल, सकुल एर श्रविभाज्य सपूर्णता है--एक अ्रखड 
इकाई है । काव्य-विव इसी जीवन का नवनिर्माण है| विभिन्‍न श्राधारो पर किये गये वर्गी- 
करण को काव्यगत मूल सवेदना के प्रकाश में देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि वर्गीकरण 
व्यावहारिक एवं स्थूल प्रयास मात्र है। जो हो, यह अ्रवध्य है कि वर्गीकरण के द्वारा काव्य- 
विव के विधायक तत्त्वो, मूल उत्सो एव रूपाकारों को एक सीमा तक समझा जा सकता है 
श्रौर प्रकार भेदो का विस्तार काव्य-विव की सीमा, शक्ति, अतर्गठन एव प्रभविष्णुता को 
मूल्याकित करने में सहायक हो सकता है | यहा हम समीक्षको द्वारा किये गये वर्गीकरण पर 
एक दृष्टि डालने का प्रयत्न करेंगे | 

णु॥6 ए००७४० 28००7 के लेखक ने काव्पात्मक बिबवो का विशद विवेचन कर 

उन्हें वगीकृत किया है । उनके अ्नुसार--- 

(१) सरल विव--वह्‌ विव जो भावो को इस प्रकार जगावे कि उनका मानस 
प्रत्यक्ष हो जाय । जैसे---चमकीला, नीला, पीला, शीत, कोमल झादि ।* 

(२) भावातीत-विब--मानस अथवा अन्य ऐंद्रिय प्रत्यक्ष से रहित भाव को जगाने 
वाले विव । जैसे--सत्य, प्रत्यय श्रादि ।* 

(३) प्राशु बिव--श्रूति, रष्टि, गध, रस शोर स्पर्श के भावों को सद्य समीरित 
करने वाले विव । जैसे---कलकत्ता, टलमल, खुरदुरा, मीठा श्रादि ।* 

(४) विकीर्ण विव--ऐंद्रिय प्रत्यक्ष से अ्रमुजु या प्रकारातर संबध रखनेवाले अथवा 
किसी एक इद्विय के प्रति भाव निवेदन नहीं रखने वाले विव, श्रर्थान्‌ भ्रनेक 
इद्वियो के प्रति भाव निवेदन रखने वाले विव। जैसे--गोष्ठी, इच्छा, साहस 
आ्रादि री 

(५) प्मूर्त विव--| (२) से नितात साम्य] भावानयन से निर्मित ऐसे बिव जो 
मानवीकरण शब्रथवा ऐसे ही उपायो से वण्य॑ का मानस प्रत्यक्ष करते हो । 


काव्य-बिब : वर्गीकरण के श्राधार / ६१ 


जैसे-- दया, विद्या आदि 
(६) संयुक्त बिब--दो या दो से अधिक शब्दों के सयोग से बननेवाले बिब जो 
किसी एक वस्तु या भाव का मानस प्रत्यक्ष कराते हो। जैसे--समाज, 
ऋाति ।* 
(७) संकुल बिब--दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा संयोग जो एक से श्रधिक 
बिबो का सूजन करता हो । जँसे--सुनहले डंफोडिल्स, रक्तकमल श्रादि ।९ 
संयुक्त भाववाची बिब--दब्दो का ऐसा सयोग जिससे कोई भाववाची बिब 
(मानस प्रत्यक्ष से रहित) पैदा होती है | जैसे--भद्ग, सत्य, शालीन करुणा 
ग्रादि 

(६) सफकुल पश्रमू्त बिब--शब्दों का ऐसा सयोग जिससे एकाधिक भाववाची बिब 

(मानस प्रत्यक्ष से रहित) पैदा होते हैं | जैसे-- विश्वस्त दानशीलता, ईमान- 
दार प्रेम । 

(१०) श्रमृर्त सयुक्त ओर अ्रमूर्त सकुल बिब--वह सकुल या सयुक्त बिंब जिसमे 
भावानयन बिबधर्मिता से अ्रधिक प्रधान हो और बिवधर्मिता उस भावा- 
नयन का केवल ग्रुणयोध कराती हो । ज॑से--स्वणिम सटीकता, विकपित- 
विगलित करुणा आदि ।” 

स्केलटन के इस वर्गीकरण को विषय-सीमा की दृष्टि से श्रनुपयोगी बताते हुए डा० 
कुमार विमल लिखते हैं---“उपर्युवत विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि राबिन स्केलटन द्वार। प्रस्तुत 
विवेचन का सबसे बडा दोष है-- शब्द-प्रधान आधार का होना । स्केलटन ने बिबो को मात्र 
शब्दाश्चित माना है श्रौर फलस्वरूप शब्दो के श्राधार पर उतका वर्गीकरण प्रस्तुत किया है ।”९ 

डा० कुमार ने भ्रपने वर्गीकरण मे ऐंद्रिय बोध एव ऐंद्रय प्रमावो को सबसे अ्रधिक 
महत्त्वपूर्ण आाधार माना है। उन्तका वर्गीकरण मूलत पचतस्मात्राश्रो पर प्राधृत है। उनके 
प्रनुसार बिब भश्राठ प्रकार के हो सकते है--१ चाक्षुष, २ श्रवण, ३ स्पशिक, ४. प्राणिक, 
५ रासनिक, ६ आगिक श्रथवा जैव, ७ वेगोद्भेदक श्रौर ८ गत्वर। इसके अतिरिक्त 
ऐँद्रिक प्रभावों से' सबद्ध दो प्रकार के बिबो की चर्चा उन्होने की है--१ सहसवेदनात्मक 
सहिलिष्ट त्रिंव (साइनेस्थेटिक), २ समानुभूतिक बिब (इम्पैथिक) । 

“सहसवेदतात्मक सश्लिष्ट बिब मे श्वारीरिक तथा मानसिक श्रनेक प्रकार के सवेगो, 
सवेदनो, भ्रनुभूतियो श्रथवा प्रतीतियो का मिश्रण या समीकरण होता है। सहसवेदनात्मक 
सहछ्लिष्ट बिबो मे सवेदनो का गाढ घनीकरण रहता हैझ्लौर विभिन्‍न इद्रिय बोधो का सम्मिश्रण 
भी। एक ही बत्रिंब जब ध्राणिक, स्पशिक, रासनिक, भ्रागिक इत्यादि श्रमेक प्रकार के सवेदनो 
को सुगढ ढंग से अभिव्यजित करता है, तब हम उसे सहसवेदनात्मक सरिलिष्ट बिब कहते है ।*** 
समासत सहसवेदतात्मक सश्लिष्ट बिब-विधान की सबसे बडी विशेषता है कि इसमे विभिन्‍न 
प्रकार के सवेगो या सवेदनो का एक ऐसा सौहार्दपूर्ण सतुलन रहता है, जिसके अ्रभाव में हम 
अपने आवेष्टन की सकुलता और उसके विचित्र ऐश्वर्य के साथ अपने श्रत करण का रागात्मक 
सबंध नही स्थापित कर सकते ।” 

“समानुभूति वहा रहती है जहा हम अपने अहम्‌, मन स्थति, क्रियाव्यापार, शरीरस्थ 
सचरण या शभ्रतव॒ त्ति का आरोप मानवेतर दृश्य जगत पर करते है। इस तरह मानवीकरण 
से लेकर 2४07०00 एथ6८४ तक का क्षेत्र समानुमूतिक बिवो के अ्रतर्गत पडता है ।१7 

कुमार विमल के इस वर्गीकरण के पीछे कोई ठोस सुनिर्णीत आधार नहीं है--गह 


(८ 


नरम», 
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पूर्ण हपेण यादच्छिक है। इसे स्वीकार करते हुए वे स्वय लिखते हैं---/हमे यह स्वीकार करना 
पडता है कि भ्रद्यावधि कला-विचारको ने विवो के प्रकार की कोई सुनिश्चित सारिणी निरूपित 
नहीं की है और न उनके विभाजन का कोई सर्वेवादिसम्मत मानदड निर्णीत किया है ।”१ 
'काव्यात्मक विव' के लेखक श्री त्रननदन अखौरी ने भी स्क्रेलटन के वर्गीकरण को 
समीचीन नही माना है---'स्केलटन द्वारा दी गयी, विवो के विभिन्‍न प्रकारो की तालिका के 
अध्ययन से विवो के स्वरूप-वैविष्य का आभास हमे होता है । *“इसका कारण यह है कि कोई 
भी काव्यात्मक बिव किसी कविता के जीवन-विकास का अभिन्‍न श्रग होता है तथा काव्य से 
सर्वथा विच्छिन्न करने से उसका सौंदर्य मलिन पड जाता है श्रौर उसका उचित मूल्याक' 
प्रसमव हो जाता है। इसके उपरात वर्गीकरण की इस रीति मे उलमन की बहुत श्रधिक 
समावता है क्योकि यदि एक ओर ऐसे विंव हैं जिनका वर्गीकरण सरलतापूर्वक सभव है, तो 
दूसरी तरफ ऐसे काव्यात्मक बिवो की सख्या भी श्रपरिमेय है जिनका स्पष्ट वर्गीकरण किसी 
भी प्रकार सभव नही । १४ 
ज्ञानेंद्रियो के श्राधार पर वर्गीकृत बिव को स्वीकार करते हुए भी अ्रखौरी जी उन्हें 
मात्र स्थूल व प्रारभिक प्रयास मानते हैं---“मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यदि विंवो के विविध प्रकारो 
का श्रध्ययन किया जाये तो यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि एक मनुष्य की ज्ञानेंद्रियो के 
जितने प्रकार हैँ काव्यात्मक विबो के भी उतने ही प्रकार हैं * कितु इस श्रारभिक विवेचन 
से ही हमारा काये पूर्ण नही होता । काव्यात्मक विवो का सबंध मनुष्य की एकमात्र 
ज्ञानेंद्रियों से ही नही है वल्कि उसका संबध काव्य की उस भ्रातरिक कला से है जो उसमे 
प्राण-स्फूति का सचार करती है ।”< 
श्रखोरी जी काव्यात्मक बिवो मे उपमा व रूपक को प्रमुख स्थान देते हैं ---“काव्यात्मक 
विवो के धिविध प्रकारो के अ्रव्ययन में हमारा ध्यान सर्वेप्रथण उपमा तथा रूपक की शोर 
प्राकृष्ट होता है। “ उपमा के दो प्रकार--मूर्त का अमूर्ते रूप-विधान और श्रमूर्ते का मूर्ते 
रूप-विधान काब्य मे प्रयोग मे श्राये हैं श्रोर दोनो के माध्यम से भावनाओं का प्रभावपूर्ण 
परिवहन भी हुआ है। “काव्य में रूपको के प्रयोग का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रयोजन यह है कि 
इनसे भावनाओ को सक्षिप्त रूप में अभिव्यजित करने मे कवि को प्रच्चर सफलता मिलती 
है ॥!१६ 
उपमा व रूपक के साथ भी अखौरी जी 'श्राकृति विब” व “ध्वनि विव' के रूप मे भी 
बिव को वर्गक्षित करते हैं आ्राकृति विव (5890० 77822०५9) की अ्रवतारणा काव्य को 
चित्रकला के वहुत समीप पहुचा देती है । ** 'घ्वनि विवो' मे निरर्थक ध्वनि की व्यवस्था से 
भी गहरी भावानुभूति होती है ॥/*7 
यहा पर स्पष्ट ही अ्रखौरी जी काव्येतर अन्य कलाओो के आधार पर विवो को 
समभने का उपक्रम कर रहे हैं। विभिन्न कलाझ्रो का परस्पर सीमातिक्रमण और साकयें 
बहुघा होता ही है श्रोर इस दृष्टि से यह वर्गीकरण समीचीन भी है। इसके अ्रतिरिक्त 'काव्य 
की झ्ातरिक शक्ति के अनुशी लत के श्राघार पर ** 'विवो के दो प्रकार उपलब्ध होते हैं---विचा र- 
प्रधान विव तथा भाव-प्रधान विव । विचार-प्रधान काव्यात्मक विबो की विवेचना से यह 
पता चलता है कि इन बिवो की अ्वतारणा श्रनिवार्यत कोई शब्दचित्र प्रस्तुत करने के घ्येय 
से नही की जाती इन विवो में कवि का प्रमुख मतव्य है श्रपने विचारों को काव्य मे प्रतिष्ठित 
करना । * दूसरे प्रकार का काव्यात्मक विव जिसे हम भाव-प्रधान काव्यात्मक बिव की सज्ञा 
दे सकते हैं। ऐसे विव साकेतिक अथवा लक्षणात्मक रीति से अपना प्रभाव डालते हैं। इन 
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बिबो को शक्ति को समभने के लिए हमे उनके ह्वारा उपस्थापित शब्दचित्रो पर पूरा ध्यान 
देना पडता है।77 

डा० नगेन्द्र ने काव्य्बब को श्रनेक कोणो एवं विविध श्राधारो पर वर्गक्षित किया 

है । उनके अनुसार “बिबो मे ऐंद्रिय श्राधार प्रमुख रहता है श्रत ऐंद्रिय आधार पर बिंब के 
पाच भेद किये जा सकते हैं--दृश्य, श्रव्य, स्पृश्य, पश्रातव्य और रस्य या आस्वाद्य ।*६ 
सर्जक कल्पना के आधार पर बिंबो का वर्गीकरण उन्होने दो प्रकार से किया है--स्मृत बिब- 
कल्पना प्राय निष्क्रिय रहती है भोर स्मृति के द्वारा ही विब की उद्बुद्धि होती है । कल्पित 
बिब कवि प्रौढोक्ति-सिद्ध बिब जो सक्रिय कल्पना की सृष्टि होते हैं। स्मृत व कल्पित बिब 
के समानातर लक्षित एवं उपलक्षित बिबो को भी डा० नगरेेन्द्र ने स्थान दिया है। प्रेरक 
श्रनुभूति के आधार पर वे बिबो के पाच प्रकार मानते है---“सरल, मिश्र, जटिल, पूर्ण या 
समाकलित । इसके अतिरिक्त खडित शअनुभूतियो के श्राधार पर खडित बिब श्रौर बिखरी 
हुई अनुभूति के श्राधार पर विकीर्ण बिब। काव्याथ की दृष्टि से दो प्रकार के बिब होते 
हैं---एकल या मुक्तक जो अपने मे स्वृतत्न और अन्य विबो के पूर्वापर सबंध से मुक्त होते 
हैं, सहिलिष्ट या निवद्ध जिनमे अ्रनेक विब परस्पर सबद्ध रहते हैं । प्रबध काव्य के सदमे मे 
'घटना बिंबो' प्रौर 'प्रकरण बिबो' का निर्माण होता है। 'घटना विब' काव्यगत घटना पर 
प्राधुत रहते हैं श्रौर इनके समन्वय से 'प्रकरण बिंबो' का निर्माण होता है । श्रनेक प्रकरण 
बिबो से मिलकर सपूर्ण कथानक का एक बृहत्‌ बिब निर्मित होता है जिसे 'प्रबध विब' कहा 
जा सकता है। 

“काव्य-दृष्टि के श्राधार पर वस्तुपरक अ्रथवा यथार्थ श्ौर रोमानी श्रथवा 'स्वच्छद 
बिबो' की प्रकल्पना भी की जा सकती है। मनोविश्लेषण-शास्त्र के क्षेत्र मे 'स्वप्न विब' एवं 
'आ्राद्य बिब' का उल्लेख मिलता है। श्रत मे, बौद्धिक या भ्रज्ञात्मक तथा “भावात्मक बिब' के 
रूप में भी बियो को वर्गक्तत किया जा सकता है ।”*” 

काव्य-बिब के वर्गीकरण की इस श्वखला मे डा० अ्रमर का वर्गीकरण भी महत्त्वपूर्ण 
है। आधुनिक हिंदी कविता मे चित्र-विधान' पर लिखते हुए उन्होंने रूप-विधान की तीन 
कोटिया मानी हैं --(१) परपरित रूप-विधान, (२) सामयिक रूप-विधान, (३) नव्य 
रूप-विधान । इनके पुन उपभेद करते हुए उन्होने काव्य-बिब को (श्र) सास्कृतिक, पौराणिक, 
ऐतिहासिक, प्राकृतिक, (श्रा) राजनीतिक, भ्राथिक, सामाजिक, (इ) व्यावसायिक, दैनदिन, 
वैज्ञानिक, भावात्मक, ग्रुणात्मक शीषेको में वर्गीकृत किया है । 

डा० अ्रमर ने रूप-विधान का वर्गीकरण परिशिष्ट-१ मे विस्तार से किया है श्लौर 
एक पूरी सारिणी तैयार की है। यद्यपि वह वर्गीकरण वैज्ञानिक नही, पर इससे यह अवश्य 
सिद्ध होता है कि काव्य मे बिब योजना के लिए कवि-कल्पना एक व्यापक क्षेत्र मे काय॑ करती 
है। डा० भ्रमर ने काव्य-बिब का प्राथमिक वर्गीकरण वस्तु पक्ष श्रौर कला पक्ष के रूप मे किया 
है । वस्तु पक्ष के अ्रतगंत सास्कृतिक, पोराणिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक, राजनीतिक, श्राथिक 
तथा सामाजिक बिंबो को स्थान दिया है और भावात्मक बिबो के अतर्गंत रस पक्ष को । कला 
पक्ष मे प्रभाव, नाद से लेकर विशेषण, क्रिया, शब्द, रेखा, सकेत, गति एवं श्रलकार का 
समावेश है ।** 

जायसी की बिव योजना" मे भी डा० सुधा सक्सेना ने जायसी के बिबो का वर्गीकरण 
विशदता से किया है। पात्र श्ौर वस्तु के भ्राधार पर लेखिका ने विवो को दो भागों मे 
विभकत किया है--प्रकृति सबधी झोर जीवन सवधी । प्रकृति सबधी बिबो को पुत सात भागों 
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में विभाजित किया है--जलीय, श्राकाशीय, वनस्थलीय, पर्वतीय, खनिज, समय भर मौसम 
जीव-जतु, पशु-पक्षी ।* इसी प्रकार जीवन व जगत सबधी विद्यो के भी उप-विभाग किये गये 
_ लोक जीवन, मानव जीवन, विद्याए, खेलक्‌द, राजसी, खान-पान, श्रस्त्र-शस्त्र ।* सवे- 

दनाझ्रो के श्राधार पर दृष्टिपरक, स्पर्शपरक, प्राणपक, श्रव्यपरक व स्वादपरक भेद हैं ।* इसी 
प्रकार भाव के श्राधार पर रति, उत्साह व क्रोध, भय, झ्राश्चर्य, शोक, शम या निर्वेद के प्रकारो 
में विव को वर्गक्ित किया है ।* 

विविध वर्गीकरण के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि विब को काव्यगत 
विशेषताओं की दृष्टि से नि्श्रात्‌ एवं निर्दुष्ट भाव से वर्गक्वत (नहीं किया जा सकता, फिर 
भी वर्गीकरण के कुछ स्थूल आ्रावार बनाये जा सकते है श्रौर काव्य-विव के वहुविध कोणो 
गति, परिधि, मूल उत्स, व्यापक सृजन-सामग्री का श्रनुमान लगाया जा सकता है । ये आधार 
भमिम्न हो सकते हैं--- 

(श्र) ऐंद्रिय विव 
श्रा) प्रकृति एव जीवन विंब 
इ) मनोवैज्ञानिक विव 
ई) पारस्परिक या स्वच्छद विव 
उ) केंद्रीय या सहकारी बिव 
) त्मक या प्रवधात्मक वबिब 

(श्र) ऐंद्रिय बिव काव्य-विव का ऐंद्रिय श्राधार सबसे अ्रधिक स्पष्ट, प्रभाव- 
शाली एवं महत्त्वपूर्ण है। हमारे मानस में सुरक्षित ऐंद्रिय सन्निकर्पों के प्रभावी का 
पुनरुद भवन ही विव है। काव्य-विव इद्रिय सन्निकर्प से पडनेवाली मानस-छवियो से ही निर्मित 
होता है । ऐद्रिय श्राधारो मे चाक्षुप प्रधानता निविवाद है। डा० नगेन्‍्द्र ने इसे प्रमुख मानते 
हुए लिखा है-- ”बिव मे ऐंद्रिय भ्राधार प्रमुख रहता है, श्रत ऐंद्रिय माध्यम के श्राधार पर पाच 
भेद किये जा सकते है । दृश्य या चाक्षूप विव आकारवान्‌ होते हैं। इनका स्वरूप सबसे 
अ्रधिक स्पष्ट होता है क्योकि उसके आ्लायाम श्रधिक मूर्त होते हैं। यही कारण है कि 
प्रत्येक अनुभव के लिए, जिसमे किसी भी इद्धिय का सीधा सन्निकर्ष होता है, प्रत्यक्ष विशेषण 
का ही प्रयोग किया जाता है श्रोर जीवन तथा काव्य में दृश्य विबो का प्रयोग सर्वाधिक 
होता है ।* 

काव्य मे बिव-ग्रहण होता है श्रौर उसकी चाक्षुपधर्मिता ही वैज्ञानिक अर्थग्रहण से उसे 
भिन्‍न स्वरूप प्रदान करती है। श्रा० शुक्ल लिखते हैं---“शभ्रभिषा द्वारा ग्रहण दो प्रकार का होता 
है---विंव-ग्रहण और श्रर्थ-ग्रहण । किसी ने कहा, 'कमल--श्रव इस 'कमल' पद का ग्रहग कोई 
इस प्रकार भी कर सकता है कि ललाई लिये हुए सफेद पखुडिया श्लरौर नाल आदि के सहित 
एक फूल का चित्र श्रत करण में थोडी देर के लिए उपस्थित हो जाय, शभ्रौर इस प्रकार भी 
हो सकता है कि कोई चित्र उपस्थित न हो केवल पद का श्रर्थ मात्र समभकर काम चलाया 
जाय। काव्य के दृद्य चित्रण मे सकेत-ग्रहण पहले प्रकार का होता है। उसमे कवि का 
लक्ष्य विब-प्रहण कराने का रहता है केवल श्ररय॑ ग्रहण कराने का नही। वस्तुप्रो के रूप 
और श्रासपास की परिस्थिति का व्योरा जितना स्पष्ट या स्फुट होगा उतना ही पूर्ण बिब 
ग्रहण होगा उतना ही श्रच्छा दृश्य चित्रण कहा जायेगा । १९ “कल्पना द्वारा श्रन्य विषयो 
की श्रपेक्षा नेन्रो के विषय का ही सबसे श्रधिक श्रानयन होता है । बाह्य कारणों से सब विपय 
झ्रत करण मे चित्र रूप मे प्रतिविवित हो सकते है । इस प्रतिविव को हम दृश्य या चाक्ष॒प 
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कहते हैं । ८ * 

यह सत्य है कि ऐद्रिय बिबो मे चाक्षु ष-प्रधानता रहती है, पर श्रव्य, स्पश्य, स्वाद 
एवं प्लातव्य बिबो का उचित सरलेषण ही चाक्षुक बिबो को अधिक रसनीय एवं सवेदनीय 
बनाते है । 

(झा) प्रकृति या जीवत बिब काव्य का सवध मानव-जीवन से है जो प्रकृति के 
साहचर्य या सघर्ष मे विकासमान है। तृण ग्ुल्म, लता-पादप, सागर-मेखला, घरित्री, पर्व॑त- 
मालाए, चारो श्रोर व्याप्त प्राणिजणत, जनसमूह---इन सबके बीच मे उनका जीवन विकसित 
होता है । काव्य इसी जीवन-वैविध्य का सम्यक्‌ चित्र है--स्रष्टा अपने बिब-सूजन के लिए 
इसी प्रकृति से, इसी जीवन से, इसी व्यापकत्व से सामग्री सजोता है, सवारता है श्र उस 
झ्भिनतव रूप प्रदात करता है। श्रत करण के सवेगो की श्रमिव्यक्षित के लिए स्रष्ठा जिस 
सादृश्य विधान मे प्रवृत्त होता है उसके सभी उपकरण-उपादान इसी विशाल क्षेत्र से लब्ध होते 
हैं। कवि की सर्जक कल्पना जितनी ही अधिक उच्तत होगी बिबो का निर्माण उतना ही 
उत्कृष्ट होगा । मुक्त प्रकृति के माध्यम से वह मानसिक तनावो, कूंठाश्रों से मुक्ति पाता है। 
काव्य का विभाव पक्ष वस्तुत दृश्यमान जगत ही है । 

(इ) मनोवेज्ञानिक बिब श्राज काव्य के लिए मनोविज्ञान या मनोविश्लेषणशास्त्र 
का अपरिहार्य महत्त्व है । काव्यिब व्यक्तिगत रुचियो, ग्रभीप्साश्रो, लिप्साओ, कुठाओ्ो, वास- 
नाश्रो के व्यक्त रूप है। इतना ही नही, सामूहिक जातीय भावनाओ्रो, हमारे आद्य सस्कासे 
के वाहक भी । यही कारण है कि आज काव्य में खडित बिबो का प्राब्लुर्य है । हे 

(ई) पारपरिक या स्वच्छद काव्य मे बिबो की एक परपरा है। कवि उपमा, 
रूपक, प्रतीक, मिथ आदि का परपरा-प्राप्त प्रयोग करता है--उनके माध्यम से विबो का 
निर्माण करता है। काव्य मे पारपरिक बिवो का महत्त्व हैं पर श्रतिशय प्रयोग के कारण वे 
जीर्ण और प्रभावहीन हो जाते है । कवि के लिए यह श्रावश्यक है कि वह प्राचीन, जड बिदो 
को भ्रभिनव झ्रायाम दे, नूतन परिप्रेक्ष्य दे । स्वच्छद, मौलिक बिबो का निर्माण भी कवि 
करता है। आज की जटिल एवं सकुल भावनाश्रो की श्रभिव्यक्ति के लिए उसे नये रूपको, 
नयी उपमाश्रो, नूतन व्यंजनाओ्रो का सृजन करना होता है । कवि की गरिमा का भान वस्तुत 
मौलिक विंव ही है । यह सत्य है कि काव्य में हमारा श्राग्रह जीर्ण, मैले विवो के स्थान पर नये 
विबो के निर्माण का रहता है, पर नवीनता का शभ्ाग्रह जब मात्र नवीनता के लिए होने लगता 
है तो काव्य की गरिमा समाप्त हो जाती है। आचार्य शुक्ल इस अ्रनगेल आस्फालन की 
श्रालोचना करते हुए लिखते है--- 

“यो ही सिरचप्पी करके बिना किसी भाव में मग्न हुए कुछ भ्रनोखे रूप खडे करना 
या कुछ को कुछ कहने लगना या तो वावलापन है या दिमागी कसरत--सच्चे कवि की 
कल्पना नही । वास्तव के श्रतिरिक्त या वास्तव के स्थान पर जो भाव सामने लाये गये हो 

उनके सबंध में यह देखना चाहिए कि वे किसी भाव की उमग में उस भाव को सभालने वाले 
या बढानेवाले होकर खडे हुए हैं या यो ही तमाशा दिखाने के लिए, कुतूहल उत्पन्न करने के 
लिए जवरदस्ती पकडकर लाये गये हैं ।”*£ कवि जब अ्रभिनव अनुभूति से अपने को श्रनुप्राणित 
पाता है, उस श्ावेग मे जब नये विब स्वत भावासिक्‍त हो उठते हैं तभी स्रष्ठा की मौलिकता 
वरेण्य है--केवल नवीनता को शौक या परपरा को तोडने का उनन्‍्मादक अतिवादी सामर्थ्य- 
पदशेन मौलिकता नही । 

(उ) केंद्रीय या सहकारी विब काव्य-विव एक इकहरा विंव नही क्योकि कोई भी 
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भाव शुद्ध निराविल नही होता---भावो का एक चक्र होता है जिसमे मुल भाव के साथ अनेका- 
नेक सजातीय-विजातीय भावो का सांकर्य रहता है। यही कारण है कि विव-प्रक्रिया मे एक 
केंद्रीय विचर होता है श्रोर उसे उत्कर्ष प्रदान करने के लिए स्रष्टा श्रनेकानेक सहकारी बिंवो 
को उनके साथ सबद्ध करता जाता है। इस सश्लेषण के श्रभाव मे कवि की विव योजना को 
एक सपूर्ण रूप नहीं दिया जा सकता और न कृति का सम्यक्‌ प्रभाव पड सकता है। मुक्तको 
में मले ही एक विव श्रकेला ही प्रमावोत्यादक हो सकता है पर श्रन्यन्न अनेक बिवो का सम्यक्‌ 
सयोजन ही भश्रपेक्षित है । 

(ऊ) गीतात्मक या प्रबंधात्मक बिब काव्य को स्थूल रूप से दो भागो मे विभक्‍त 
किया गया है--आ्रात्मपरक या गीतिकाव्य तथा विषयप्रधान या प्रवध काव्य । इसी श्राधार 
पर विव भी गीतात्मक एव प्रवधात्मक होते हैं । गीतात्मक त्रिंव एक भाव, एक श्रनुभूति, 
एक रस को लेकर सर्जित होते हैं जबकि प्रवधात्मक विवों मे घटना वबिवो, प्रकरण बिंवो श्रादि 
का एक सामूहिक रूप केंद्रीय विव से अभिन्न भावेन सवद्ध रहता है। 

काव्य में विव की सूजन-प्रक्रिया एक सबिलिष्ट पूर्ण दृष्टि हे--उसका वर्गीकरण भेदा- 
कारो को समभने के लिए एक स्थूल रेखाकन मात्र है। काव्य-विव का वैज्ञानिक वर्गीकरण 
दुष्कर है। काव्य-विंव का महत्त्व उसकी प्रमविष्णुता के श्राधार पर ही श्राका जाना चाहिए 
झौर इस दृष्टि से उसके दो भेद ही भ्रधिक समीचीन प्रतीत होते हैं--सफल बिव भौर भस- 
फल विव । सफल विंव के लिए श्रनिवायं है कि उसमे भावों को उत्तेजित करने की शक्ति 
हो, भावों की तीन्ता हो, उवरता हो, व्यजकता हो, झौचित्य हो, सप्रेपण-क्षमता हो तथा 
हमारे परिचित हो । इन्ही गुणो के श्राधार पर वह उत्कृष्ट बनता है। 

विव चाहे जिस भी कोटि का हो, काव्य मे उसके वहुविध कार्य हैं--सवेदनात्मकता, 
प्लकरण, प्रभविप्णुता, प्राणवत्ता, ऋ्रमबद्धता, वाह्य जगत से भावात्मक सवध, अमृत भावों 
एवं विचारो का मूर्तीकरण एवं ममेस्पर्शी भावों की अ्रभिव्यवित । काव्य मे विव का झशेष 
महत्त्व है । 
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५9 
काव्य-बिब का महत्त्व 


काव्य के त्रिपक्ष हैं--स्रष्टा, ग्राहक एवं भावक । काव्य का मूलाघार द्धष्टा है, वही 
काव्य का श्राद्य पक्ष है, कविमानस में ही समस्त रचना-प्र क्रिया होती है। यह मानसिक 
सर्जना जब साकार हो शब्दों में स्पायित होती है तब काव्य का निर्माण होता है। काव्य- 
सृजन कवि के लिए मानसिक विलास नही, जीवनव्यापी श्रनुभवो, श्ावेगो, उद्देगो, भोगो एव 
तनावी से मुक्त होने की विवजता है, सपूर्ण जीवन की, उसकी गतिणीलता की अभिव्यक्ति है। 

मनीषी घारणाश्रो, प्रत्ययों की निर्गुण सृष्टि करता है--यह वौद्धिक सर्जना है। 
हृदय-प्रधान भावुक वर्ग भावना-प्रवाह में श्रतस्थ रागो की अभिव्यक्ति को सर्वोपरि मानता 
है । ऋत द्रष्टा कवि श्रमृतें प्रत्ययो एवं श्रमर्याद भावनाओं के मध्य मे रहता है। यही विव- 
सृष्टि है जिसमे विवेक और श्रोचित्य के शासन में उद्विबत राग रूपायित होते हैं । विव एक 
झ्ोर सवेदनो वी तरह रसप्लुत है तो दूसरी ओर प्रत्ययों की तरह सयमित एवं व्यवस्थित । 
कार्ल ग्रूम ने विब के इस सहिलष्ट रूप को स्पष्ट किया है । 

“पु॥6 गरा9९6 ण' 8एए६थ्चाध08 35 फ्रातग़व३३ 70णछ6्शा 5शा5च॥० धात॑ 000९0/ 
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कवि की दृष्टि से इनका श्रशेप महत्त्व है । तकेप्रवणता श्रौर यथातथ्यता से परे की 
प्रभिव्यक्ति के लिए सभापण की श्रसमर्थता का बोघ कवि को विव-विधान की ओर उन्प्ुख 
करता है। इसके द्वारा ही वह तर्कंसगतता से श्तीत, श्रतिरिक्त विशेषताशरो एव श्रसगत 
गूढार्थों को सपूरित करने में सक्षम होता है। “काव्यात्मक विव' के लेखक ने काव की दृष्टि 
से इसके महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा---“जहा तक कवि के हृदय में भावोद्रेक का 
प्रश्न है, जहा तक उसके भावलीन होने की समस्या है--वह विवो की आधार-भूमि के विना 
अस भव है ।* 

विंवो के द्वारा कवि अपने सपूर्ण व्यक्तित्व को मुखर करता है । इतना ही नही रमणी- 
यार्थ प्रतिपादन के रूप में काव्य के सौंदर्यात्मक पक्ष को भी वह विवो के द्वारा प्रोदभासित 
करता है । कविमानस के चेतन, श्रचेतन एव अ्रध॑-चेतन स्तरो से उद्भूत बिंव रमणीयता प्राप्त 


काव्य-बिव का महत्त्व / ६६ 


करने के लिए 'धारणा बिव' (00॥००0(४० [7748९ )) 'ऐंद्रिय जिव' ($छ॥$प॥ 486) , 
आलबन बिब' (09॥2४ए8 [78£286) ग्रादि के वैश्षिष्ट्यो को स्वायत्त कर “रमणीय बिंवो” 
(4०877800 [779868) मे व्यक्त होते हैं । 

रस, अलकार, ध्वनि, रीति श्रादि सभी काव्य-निकषो की सार्थकता उनकी विवधमिता 
में ही है। कवि चाहे रसागो की सम्यक योजना मे प्रवत्त हो या श्रतकरण की साज-सज्जा 
मे, चाहे ध्वनि की गूढार्थ व्यजता उसका श्रभीष्ट हो या व्यक्तिगत शैली का निखार, विब- 
निर्माण से ही वह सर्वोत्कृष्ट भ्रभिव्यक्ति कर सकता है। कवि दृश्य काव्य के श्रभिनय, रग- 
मच, वेश-भूषा, दृश्याकन झ्रादि की मुतता एवं दृश्यता को विंबो के माध्यम से ही सम्यक्‌ 
रूपेण प्रस्तुत करता है। आतरिक अनुभूति एवं वाह्मय व्यजना के मध्य मे विव की मृर्तता 
है--बिबो से ही कथि का सारा मानस-जगत प्रत्यक्षीकृत होता है। 

काव्य का लक्ष्य न श्रलकार है, न रस; न व्यजना है, न कथन की वक्रता--उसका लक्ष्य 
है मानव-जीवन की श्रनत विस्तृति का पुत श्राकलन व जीवन का सवेदनशील पुन सृजन । 
जीवन कोई अमूृर्त प्रत्यय नही, विचारो का पुजोीभृत स्तृप नहीं--वह एक गतिशील जीवत 
प्रवाह है, जटिल सकुल एवं श्रनत ऊमियो का श्रथाह सागर है | ऐसे जीवन की अभिव्यक्ति 
के लिए रस, भ्रलकार शभ्राद्वि एकागी दृष्टियो की अ्रसमर्थता उसे बिब-विधान की शरण मे ले 
जाती है जिसमे रस की व्यक्तता, अलकरण की सुषमा, व्यजना की वक्ता, सगीत की ध्वनि 
साधना, शिल्प का सौष्ठव, चित्र का रगवोध, शैली की वैयक्तिकता, मच की गतिशीलता का 
सहज समाहार हो जाता है । बिब ही कवि की इन समस्त वृत्तियो को एक व्यवस्था प्रदान 
करती है । प्रसिद्ध लेखक सात्रे के अ्नुसा र--“यदि श्रभिधात्मक शब्दो, मुखर विचारो या विश्युद्ध 
प्रत्ययो के स्थान मे बिब उभरते हैं तो उसे अ।कस्मिक झ्ासगो का परिणाम नही कहा जा 
सकता--यह सदा ही, समाहित करने वाली एक विद्धिष्ट प्रवत्ति है जिसकी श्रपनी निश्चित 
श्रथवत्ता एवं उपयोगिता होती है ।”* 

कहना न होगा कि कवि इसी विशिष्ट प्रवृत्ति से काव्य के श्रात्मपक्ष एवं कलेवर पक्ष 
को सानुपातिक एवं सावयविक सिद्धि प्रदान करता है। बिंब-सृजन कवि की सौंदयनुसधायिनी 
प्रतिभा है--इस मानस-निर्मिति मे ताल, लय, गति, विस्यास, सतुलन श्रादि सपूर्ण श्रगो सहित 
कवि-प्रतिभा का श्राविर्भाव होता है । बिव कवि की शक्ति है, ऊर्जा है, उसके मानस की गति- 
शीलता है जिसके द्वारा वह रचनातगंत मूल विचारो, सवेदनाश्रो श्रौर वृत्तियो का पुनराद्वान 
करता हुआ समग्र कृति की शक्ति एवं सघटना में योग देता है। काव्य-बिंव के मर्मज्ञ लेविस 
के शब्दों मे--"किसी कविता में विव-दर्पण पक्ति की भाति भिन्‍न-भिन्‍न कोणो मे नियोजित 
होते हैं जिससे जैसे ही काव्य का मूल सवेदन श्रागे बढे, वह विभिन्‍न रूपो मे, नानाविध 
रूपो में प्रतिमासित हो--प्रतिबिबित हो । पर बिब जादुई दपंण होते हैं जो केवल मूल सवे- 
दना को ज्यो का त्यो नही भलकाते प्रत्युत उसे जीवन देते हैं, रूपविधा प्रदान करते है । वे 
काव्य की आत्मा को प्रत्यक्षता प्रदान करने की शक्ति रखते हैं |? 

बिब के बल पर ही कवि मनीषी से, वैज्ञानिक से, धर्मोपदेशक से, समाज-सुधारक से 
भागे बढ जाता है । यही कवि का व्यावतंक निकप है और यही उसके कातासम्मित उपदेशक 
रूप को सार्थक बनाता है । 

काव्य का दूसरा महत्त्वपूर्ण पक्ष है--सहृदय सामाजिक, प्रवुद्ध पाठक या तन्मयीभवन 
योग्यता-सपन्‍त व्यक्ति जिन तक स्रष्टा अपने-विव-निर्माण को प्रेपित वरता है। उत्कृष्ट एवं 
प्फन बिव का अतिम निकष यही लोक है । "जे प्रवध नही बुध आदरही, ते स्रम वृथा वाल 
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१०० | काव्य-विव श्ौर कामायनी की विव योजना 


कवि करही' कहकर कविर्मनीपी तुलसी ने मानो काव्य का एक शाइवत मान उपस्थित कर 
दिया है । विवों के द्वारा पाठक श्रपने ऐंद्रिय बोध के साक्ष्य मे जीवन को पूर्णतया श्रनुभव क्र 
पाता है। (विव-रचना हमारी सहजात ऋजु भावना को दुष्ट करती है भ्रौर हम श्रमृर्तेता के 
धमिल श्राकाश से ठोस घरती पर भ्राश्वस्त भाव से उतर सकते है। एक ऐसे वास्तविक विश्व 
में जो स्पष्ट है, इद्रियग्राह्म है, श्रमुतं धारणाए प्रत्यक्ष सवेदनीय होकर सजीव एव प्रकाशित 
हो उठती हैं ।”* विबो के द्वारा पाठक ज्ञान का रसात्मक अ्रनुभव करता है--उस ज्ञान का जो 
दुर्शेय होते के कारण ज्ञानात्मक बोध से परे है। काध्य में नियोजित विव कैंवल हमारे भावा- 
वेग को उद्देलित करने नही श्राति--वे इसलिए भी नियोजित होते हैं कि हम श्रनुभवों के उन 
क्षणो को भी स्वायत्त कर सकें जो भावावेग से स्पशित हो । विव इसलिए योजित होते हैं कि 
हमारी श्रनुभूतियों को उद्देलित कर हमे विश्वजनीन भावना के सहोदरत्व का सद्य बोध करावें। 
विव परस्पर विरुद्ध धर्मा पदार्थों के सानुरूप सशलेपण के द्वारा हमारे मानस को रसात्मक श्रानद से 
परिप्लुत करता है। वड सवर्थ के शब्दों मे--'विव के द्वारा परस्पर विरुद्धधर्मा पदार्थों मे 
सानुरूपता का बोध होता है--उसी से हमारा मानस श्रानद की उपलब्धि करता है । यही 
हमारे मानस की क्रियाशीलता का श्रजद्नर उत्स झौर प्रमुख पोपक है ।/* 
स्रष्टा एव भोक्‍ता, कवि एवं सामाजिक का तादात्म्य काव्य की चरितार्थता है। 
साधारणीकरण की इस प्रक्रिया का मूल आधार वाव्यरविव ही है। कवि श्रपनी भावनाओो के 
विवो मे प्रेपित करता है श्रौर सामाजिक उसका ग्रहण भी विव रूप मे करता है क्योकि प्रत्येको 
कल्पनात्मक विव को विपय बाह्य विद्व देता है पर उसकी रागात्मकता कलाकार एवं सामा- 
जिक दोनो के व्यक्तित्व से ही ग्राती है। किसी कृति को चरितार्थता तभी प्राप्त होती है 
जबकि उसका भावन एवं उसकी व्याख्या को व्यवितगत स्पर्ण मिले । हममे से प्रत्येक की श्रहँता 
केवल भावत की ही नही होती श्रपितु कल्पना में श्र गर्भित सजीव विंदों के निर्माण की भी 
होती है--यही कारण है कि काव्यानुशीलन मे साम/जिक बिंव ही ग्रहण करता है । 
काव्य के सम्रेषण पक्ष के इस महत्त्व को सुधी समीक्षक झ्राई० ए० रिचर्ड्स ने स्वीकार 
किया है--“मूल्य एवं सप्रेषण के दो झ्राधार-स्तभो पर काव्यालोचन का सिद्धात श्रवस्थित है। 
यह सत्य है कि सामान्यत कलाकार सप्रेषण का सचेतन प्रयास नही करता श्रौर उसका प्रमुख 
कर्म कृति को पूर्णता प्रदान करना है, यह भी सत्य है कि जिन विश्विष्ट झनुभवो पर काव्य- 
मूल्य श्राधारित है उन्हें समूतित करने, उनमे ऐक्य स्थापित करते, उनका प्रतिनिधित्व करने 
में कृति को सक्षम वनाना उप्तका प्रमुख लक्ष्य है, फिर भी इसमे सप्रेषण पक्ष के महत्त्व में लेश- 
मात्र भी न्यूनता नही भ्रात्ती । कृति को सपूर्णतः प्रदान करने की प्रक्रिया मे ही सप्रेपण की 
श्रनत सभावनाए श्रतर्भुक्त हैं ।”* 
स्रष्टा अपनी कृति को ऐसी पूर्णता एकमात्र विवों के सहारे ही प्रदान करता है--- 
कहना न होगा कि साधारणीकरण विवों के बिना सभव ही नहीं । सी० डी० लेविस लिखते 
है--/यदि कविता का अथे किसी सजीव की श्रभिव्यक्ति है--सजीव जो कवि-हृदय से ति सृत 
और पाठक के मानस तक सप्रेपित हुआ है तो वह सत्य की गरिमा से उद्भूत जीवित विंवो 
के द्वारा ही समव है ।”* 
विंवो के इस वैशिप्ट्य का मूलाधार उनके अतराल मे पायी जाने वाली समस्वरता 
है । “07 4॥6 5पफगरा०' के लेखक के झनुसार--“सौदर्य एवं माधुर्य के शवलित दाब्दो, 
आशयो, पदार्थों को श्रनुप्राणित करनेवाली, हमारे शरीर एवं रक्त के कण-कण को मकृत 
क़रनेवाली सम्ग्परता अपने स्व्र॒रों को श्रनेकानेक लयो से सवद्ध एवं निवद्ध कर सामाजिक के 
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हृदय में भी वक्‍ता के समान्‌रूप भावो का उन्मेप करती है श्लौर इस प्रकार श्रोता के तादात्म्य 
की भूमिका का निर्माण करती है ।* 
स्पष्ट हैं कि बिब काव्य के साधारणीकरण का एक अभिन्‍न श्रग है जिसके द्वारा व्यवित 
के व्यक्तित्व का आवरण भग होता है और वह भ्रपने को व्यापक समष्टिगत मानस के सम्मुख 
पाता है । बिब कवि और पाठक के मध्य एक चिन्मय सेतु है जो कवि के अनुभूत सत्यो को 
रागात्मकता प्रदान कर सर्व॑जन स्वेद्य बनाता है, लोकमानस को तरगित करता है । 
काव्य का तृत्तीय पक्ष है--भावक या समीक्षक । समीक्षक का कार्य है काव्य-सृष्टि मे 
अ्रतनिहित सौदर्य को उद्घाटित करना । बिवो के द्वारा समीक्षक स्रष्टा के समस्त व्यक्तित्व 
को समझ सकता है । बिब कविमानस के चेतन-अचेतन स्तरो पर चलनेवाले चितन-प्रवाह या 
रागोद्देलन को बाह्य जगत के जटिल एवं सकुल श्रनुभवों के वीच उभारता है। कवि की 
सर्जनात्मक कल्पना से उद्भूत इन बिबो के द्वारा ही समीक्षक कवि-प्रतिमभा का, उसकी 
मौलिकता का, उसके जीवन-मूल्यो का, उसके महत्‌ उहेँश्यों का, उसकी क्रातदर्शिता का श्राक- 
लन करता है । कवि की शक्ति के साथ उसकी व्युत्पत्ति भी बिबो के द्वारा प्रकट होती है--- 
कवि की चतुदिक्‌ व्यापित्ती दृष्टि एवं श्रनुभूति पुराण-इतिहास से, सस्कृति से, दर्शन से, प्रकृति 
के प्रनत अ्रसीम प्रसार से, बदलते जीवन के नये श्रायामो एवं सदर्भों से नित्य नये विबो का 
रूपायन करती है--ये बिब कवि के ज्ञान भर भ्रनुभव-विस्तार को दिखाते है । 
आ्रालोचक विबो के द्वारा यह समझता है कि कवि ने किस प्रकार काल के क्षणो को 
भ्रमरत्व प्रदान किया है--जीवन के श्रछ्ते क्षितिजो मे प्रवश किया है। समीक्षक काव्य-विंव 
को ही काव्य का निकपष स्वीकार कर उसके प्रति पूर्ण न्याय कर सकता है, क्योकि रस काव्य 
का भ्रात्मधर्म है, प्रलकार, रीति श्रादि काव्य के वाह्य पक्ष हैं, ध्वनि प्रतीयमान श्रर्थ का 
उद्घाटन करती है, वक्रोक्ति वेदरध्य प्रसूत मगिमा है, “कला कला के लिए निरुद्देश्य सरजना 
का प्रलाप हो सकती है, 'कला जीवन के लिए” मात्र उपदेशात्मकता से ग्रस्त हो सकता है-- 
इन सभी निकपो मे एकपक्षीय श्राग्रह होने के कारण काव्यालोचन के सम्यक्‌ मान के रूप मे 
इन्हे स्वीकार नही किया जा सकता । बिब ही वह निकप है जिससे समीक्षक काव्य को उसकी 
सपूर्णता में व्याख्यायित कर सकता है । 
बिब का महत्त्व काव्य के तीनो पक्षो की दृष्टि से सर्वोपरि है । वह कवि की सर्जना 
है, पाठक का रागात्मक साधारणीकरण है, समीक्षक का सर्वाधिक समर्थ काव्य-निकप है-- 
केवल सामथिक श्रौर युगीन साहित्य का ही नहीं, सनातन साहित्य का भी एकमात्र निकप 
यही काव्यरिंब है श्रत काव्य मूलत बिबात्मक सुष्टि है । 
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द्वितीय खंड 


उपोद्चात 


हिंदी साहित्य की एक सहस्राब्द व्यापी ग्रनवच्छिन्त परपरा में भक्त महाकवि गोस्वामी 
तुलसीदास के बाद 'प्रसाद' ही ऐसे सिद्ध सरस्वतीक कृती कलाकार हुए है जिनके पास भ्राकर 
सुधी समीक्षक, भावुक भावक श्रौर काव्यानुशीलनाम्यासवशात्‌ विशदीभूत मनोमुकुर वाले 
तन्मयी भवन योग्यता-सपन्‍त सहृदय जन विमुग्ध ही नही हुए हैं अपितु उन्होने श्रनुभव किया 
है कि साहित्य समीक्षण के सभी मानदड यहा श्रधूरे काव्य के निकष श्रपूर्ण एवं सिद्धात 
खडित-से हैं । 

महाकवि तुलसी की कृतियों का श्रवगाहन करने वाले भावको ने 'भावभेद रसमभेद 
श्रपारा' के रहस्य की मार्मिक भ्रनुमूत्ति की है । समीक्षकों ने उच्छवसित्त हो श्रपत्ती समीक्षा- 
शास्त्र विषयक परिनिष्ठित उदात्त पदावली को कवि के लिए सादर समपित कर शभ्रपने को 
कृतार्थ अनुभव किया है। पर, फिर भी ऐसा लगता रहा कि प्रशसापरक विशिष्ट शब्दावली 
कवि की विराट चेतना, उसकी उदात्त रसभूमि, महती सगल कामना एवं युग-युग-व्यापी 
प्रभविष्णुता को उसकी समग्रता में अभिव्यक्त नही कर सकी | 

कुछ इसी तरह का अनुभव प्रसाद काव्य के सम्यक्‌ मूल्याकन में विद्वानों ने किया है। 
समीक्षक कभी मुग्ध होता है तो कभी क्षुव्प्र, कमी स्पुहणीय सफलता को देखकर प्रशसा मुखर 
है तो कभी सखलनो को देखकर तिक्त । पर प्रसाद की कृतियो में कुछ ऐसा श्रप्रतिम रस- 
माधुय है, ऐसा झनूठा कलात्मक सौष्ठव एवं विच्छित्तिमयी उदात्तता है कि श्रधीत, प्रशसा- 
कृपण--यहा तक कि श्राग्रही समीक्षक भी चाहे-अ्रनचाहे उच्छवसित हो गये हैं। प्रसाद-काव्य 
के समीक्षण मे समीक्षाशास्त्र के सभी क्षेत्रो, निकायो श्रौर सप्रदायो का आश्रय किया गया, 
फिर भी भ्राज का समीक्षक यह अनुभव करता है कि प्रसाद-काव्य के सम्यक्‌ बोध के लिए, 
उसके सौंदर्योद्घाटन के लिए भ्रभिनव दृष्टि, नूतन परिप्रेक्ष्य एवं विशिष्ट जीवन-सदर्भ की 
आवश्यकता है | 

खडी बोली की सपूर्ण काव्य-परपरा मे प्रसाद-काव्य की सर्वाधिक चर्चा-परिचर्चा 
होती रही है--शऔर उनकी 'कामायनी' तो परस्पर विरोधी सम्मतियो, विपरीत वकक्‍्तव्यो, 
प्रतियामी श्रालोचनाओ एवं विविध दृष्टियों से सम्मानित-प्रसम्मानित होती रही | श्राज तो 
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'कामायनी' इस युग का सर्वाधिक विवादास्पद महाकाव्य हो गया है। कवि पत की दृष्टि में 
'कामायनी' में अनेक स्खलन हैं, फिर भी''* "किंतु यह सव होते पर भी 'कामायनी' इस युग की 
एक अवपूर्व, श्रद्धितीय महान काव्य-कृति है, इसमे मुर्के संदेह नहीं । वह हमारे युग-प्रवर्तक 
प्रसाद का शुअ, शात सौंदर्य का पवित्र यश काय है, जिसे हिंदी-साहिन्य में श्रौर सभवत्त विश्व- 
साहित्य मे जरामरण का भय नहीं है ।' 

कामायनी को एक विशाल फंटेसी बताने वाले व “श्रद्धावाद को हासग्रस्त पूजीवाद 
का, वरगलाने वाला एक जवर्देसत साधन'* मानने वाले श्री गजानन माधव मुक्तिवोध को भी 
यह कहना पडा--“इस वात का श्रेय तो प्रसाद को देना ही पडेगा कि उन्होंने श्राधुनिक वास्त- 
विकता के जीवन-तथ्य को उभारा और उन्हे इतने सशक्त रूप से प्रस्तुत किया कि वे वरवस 
हमारा ध्यान उन सचाइयो की श्रोर खीच लेते है जो हमारे समाज की दारुण वर्तमान 
वास्तविकता है ।/5 ई 

कामायनी के काव्यात्मक सौदये एवं समन्वयात्मक जीवन दर्शन से श्रभिभूत महादेवी 
ने कामायनी को 'बुद्धि के आधिक्य से पीडित हमारे युग को प्रसाद का सबसे महत्त्वपूर्ण दान' 
माना है ।* 

“मिथक और स्वप्न! के रूप मे कामायनी की मनोवैज्ञानिक व्याख्या करने वाले डा० 
रमेश कृतलमेघ लिखते हैं---'एक कृति के रूप मे कामायनी से महान भ्रसफलताश्ो तथा 
महत्त्वपूर्ण श्रेष्ठताशोो और महत्तम समावनाओ का सयोग हुआ है ।* 

कामायनी के दाशनिक, मनोवैज्ञानिक, सास्कृतिक एवं साहित्यिक महत्त्व को उसकी 
सर्वोपरि श्रेष्ठता का कारण मानने वाले डा० वेदज्ञ भ्रार्य के प्रनुसार---“व्यक्ति चेतना के माध्यम 
से विश्व चेतना का मावसौंदये प्रतिष्ठित करना तथा रूपक के माध्यम से मानव-मन का विद्ले- 
पण प्रस्तुत करना इस ग्रथ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है । यह प्राय, सर्वस्वीकृतत मत है कि 
हिंदी में तुलपी के 'रामचरितमानस' के पश्चात्‌ कामायनी को ही सर्वाधिक महत्त्व प्राप्त है ।”* 

सुघाकर पा्डेय प्रसाद को युग-प्रतरतंक कलाकार श्रौर उनकी क्ृतियो को मगल- 
दीप मानते हैँ---“प्रसाद जी आधुनिक हिन्दी साहित्य के महानतम कवि, विचारक एव श्रनुपम 
साहित्य-स्रप्टा के रूप मे हमारे सम्मुख उपस्थित है जिनकी कृतिया अपने गरुणधर्म के कारण 
सकत्पनात्मक रस-सिंद्धि की घारा से लोक के शुष्क कूलो को हरा-भरा करने का प्रयत्न 
करती दीखती है । जैसे युग-प्रवतेंक कलाकार सैकडो वर्ष मे एकाघ हुआ करते है जिनकी 
कृतियो के श्रक्षर मगल दीप वर्नेकर युग-युग तक जन-जन के मानस को तिमिर मे प्रमा की 
किरणों के स्पर्श से ज्योतिदान करते हैं।० 

डा० शम्भूनाथ सिंह के भ्रनुसार “कामायनी मे सामती पौराणिक मान्यताश्रो का सर्वंधा 
परित्याग कर दाशनिक और वैज्ञानिक भ्राधार पर शाश्वत जीवन-मूल्यो की स्थापना की 
गयी है ।/+ तथा “यही विश्व सस्क्ृति की महती कल्पना कामायनी की सशक्त प्राणवत्ता है 
जो युग-युग तक मानव का अमर प्रकाश-स्तभ वनाये रखेगी ।”* श्री रामनाथ सुमन ने प्रसाद 

में सर्वश्रेष्ठ बौद्धिक प्रतिभा का उन्मेप देखा--/प्रसाद जी निस्सदेह हिंदी की सर्वश्रेष्ठ बौद्धिक 
प्रतिभा थे ।”* अपनी वौद्धिक महानता मे एक नयी सृष्टि करना यह उनका क्रम था ।** 
डा० रामबिलास दार्मा ने प्रसाद को वर्गहीन साम्य-युक्त समाज-व्यवस्था का समर्थक माना 
है ।* श्री नददुलारे वाजपेयी ने प्रसाद को नये युग का निर्माता, नव्य दशेन का उद्भावक 
सजग द्रप्टा, सर्वश्रेष्ठ शक्तिवादी श्रौर श्रानदवादी कवि माना है। उनके अनुसार “प्रसाद 
जी कोरी भावुकता में डूबने वाले कवि नहीं थे, वे एक सजग द्रष्टा लक्ष्य श्रौर उपाय निरूपक 
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स्मृतिकार भी थे ।*** प्रसाद जी एक नये साहित्य युग के निर्माता ही नही, एक नयी शैली और 
नव्य दर्शन के उद्भावक भी हैं । उनमे युग की प्रगतिशीलता प्रचुर मात्रा मे पायी जाती है ।"* 
' मैं प्रसाद जी को हिन्दी का सबसे प्रथम श्लौर सबसे श्रेष्ठ शक्तिवादी श्र झ्लानदवादी 
कवि मानता हु ।१४ डा० प्रेमशकर ने प्रसाद को विश्व के शीर्ष कवियों मे स्थान देते हुए 
लिखा है---“प्रसाद का बहुमुखी व्यक्तित्व एक दाशेनिक एवं कवि के सयोग से निर्मित है। 
प्रसाद के सपूर्ण कृतित्व पर एक विहृगम दृष्टि डालने के पश्चात्‌ उन्हे विश्व के शीर्ष कवियों 
के निकट स्थान देना पडता है।”£ कामायनी को 'दोप-रहित, दूपण-सहित' मानने वाले कविवर 
दिनकर प्रसाद के रूप-चित्रण व नारी भावना पर मुग्ध है---“श्रद्धा का रूप-वर्णन श्रत्यत ऊचे 
धरातल की कविता है और उसे हम केवल कामायनी का ही नही प्रत्युत समग्र विश्व के काव्य 
का उज्ज्वल अ्रश कह सकते हैं ।** समस्त विद्व साहित्य मे नारी को लक्ष्य करके इतनी आ्राकुल 
पक्तिया कही लिखी गयी हैं या नही, मैं नही जानता ।”*६ डा० इंद्रनाथ मदान ने 'कामायनी' 
की ग्रसफलता को एक असाधारण प्रसफलता माना है ।” 
इन सब विद्वानों की समीक्षाओं को पढने के वाद एक स्वाभाविक प्रइन उठता है कि 
प्रसाद काव्य की वह कौन-सी अतर्व्याप्त श्रामा है जिसकी प्रखरता एवं उदात्तता काव्यात्मक 
त्रुटियो एवं विचारात्मक श्रपूर्णताओ को ग्राह्म हां नही, स्पृहणीय बना देती है ” वह कौन-सा 
वेशिप्ट्य है जिसने प्रसाद की कृतियो को श्रातरवाह्म गरिमा प्रदान की है । डॉ० नगेन्द्र ने 
भी श्रपती रचना में इस प्रश्न को उठाया है-- 
“पत और दिनकर जैसे काव्य मनीषियां के लेख पढने के वाद हिन्दी का प्रवुद्ध विद्यार्थी 
प्रश्न करता है कि इन दोषो के रहते हुए भी 'कामायनी' श्राघुनिक काव्य की सर्वोच्च उप- 
लब्धि क्यों है ?/”*+ यही प्रश्न डा० श्री रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भी उठाया है---लेकिन इतनी 
बडी झ्ाालोचना के वाद फिर कौन-सी विवशता है जिससे 'कामायनी”' को आधुनिक काव्य 
की एक श्रेष्ठ और स्पृहणीय कृति के रूप मे माना जाता है ।”*६ 
इस प्रश्न का उत्तर प्रसाद मे मधुचर्या का अतिरेक देखनेवाले झ्राचार्य श्री रामचद्र 
शुक्ल में हमे साकेसिक रूप मे मिल जाता है---“श्रद्धा, काम, लज्जा, इड़ा इत्यादि को श्रलग- 
अलग लें तो हमारे सामने बडी ही रमणीय, चित्रमयी कल्पना, अभिव्यजना की अ्रत्यत मनोरम 
पद्धति आती है ।*' स्थान-स्थान पर मधुर, भव्य श्रौर झ्राकपेंक विभूतियों की योजना का तो 
कहना ही क्‍या ।” डा० नगेन्द्र ने कामायना के प्रतिपाद्य जीवन-दर्शन झौर वास्तुकौशल के 
झ्नेक छिद्गो को देखा है पर साथ ही यह भी माना है कि प्रसाद की समग्र परिकल्पना इतनी 
उदात्त और उसका झ्रायाम इतना विराट है कि अपूर्व प्रातिभ ऐश्वर्य के बिना वह सभव ही 
नहीं हो सकता था ।/* 
सत्य तो यह है कि अपने प्रातिभ ऐड्वर्य, रागात्मक उन्मेप एवं विराद कल्पना से 
प्रसाद ने 'कामायनी' मे जिन बिवो की सुप्टि की है उनसे भावुको को रागात्मक झ्लाकर्पण एवं 
मनीपियों को बौद्धिक आमत्रण मिलता है । विव-सूजन की श्रपूर्व क्षमता ने ही प्रसाद काव्य 
झ्रौर विशेषकर 'कामायनी' को “रत्नच्छाया व्यतिकर” बनाया है। डा० नगरेन्द्र ने भी कामा- 
यनी के विव ऐश्वर्य को स्वीकार किया है---'कामायनी' मे कल्पना का श्रपूर्व ऐश्वर्य है, फलत- 
उसमे स्वतत्र बिब-विधान अन्य महाकाव्यों की अपेक्षा कही अधिक है । 

रामस्वरूप चतुर्बेदी मी 'कामायनी' की स्पृहणीयता का कारण उसके विव-विधान 
को मानतै हैं--“इस समस्या का हल प्रसाद के श्रप्रतिम विब-विधान में पाया जाता है। 
वर्णन की भाषा काव्य-भाषा का प्राथमिक स्तर है और विव-गठन भाषा का श्रधिकतम 


१०८ | काव्य-विव और कामायनी की विव योजना 


>> 


सर्जनात्मक स्तर है ।7 


स्पष्ट है कि प्रसाद काव्य की सुपमा, रमणीयता, मुग्धकारिणी ऊर्जा एव उसकी 


पदलालित्यमयी रसपेशल व्यजकता का अधिकाश श्रेय उनकी विव-सर्जना की असाधारण 
क्षमता को है । प्रसाद के विबों में भावो का स्फुरित वेग है, नवीन भगी है, मौलिकता है, 
गठनात्मक सामजस्य है, श्रोचित्य है श्रौर प्रेपणीयता की श्रपूर्व शक्ति है । 'कामायनी' मे विवो 
की यह श्रप्रतिम श्राभा श्रगना के श्रवयवों के सौंदर्य से भिन्‍न लावण्य की भाति सर्वत्र प्रकाशित 
है--महाकाव्य आद्यत इसी लावण्य से मडित है । 
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प्रसाद-काव्य के बिब 


मूल संवेदना 


महाकवि प्रसाद की सिसुक्षा का मूल उत्स क्या है ” कौन-सी वह मूल सवेदना है 
जिसने उनके सपूर्ण सूजन को--उनकी उत्कृष्ट बिबधायक दृष्टि-सरणि को प्रभावित ही 
नही, उन्मेषित किया है । 
प्रसाद-काव्य की मूल सवेदना को समभने के लिए यह श्रावश्यक है कि हम प्रसाद के 
काव्य सबधी चितन को उसकी सपूर्ण गहराई के साथ समर्भे। 
प्रसाद के लिए काव्य सर्जनात्मक विलास नहीं-उनका सपूर्ण जीवन-दर्शन है। 
अपने प्रारभिक कवि जीवन मे उन्होने अ्रनुभव किया---“श्वुगार रस की मधुरता पान करते- 
करते भापकी मनोवृत्तिया शिथिल तथा श्रकुला गयी हैं--इस कारण श्रव श्रापको भावभयी, 
उत्तेजनामयी, अपने को भुला देने वाली कविताश्रो की श्रावश्यकता है। अस्तु, धीरे-धीरे जातीय 
सगीतमयी वृत्ति स्फुरणकारिणी, आलस्य को भग करने वाली, आानद बरसाने वाली, धीर- 
गंभीर पर्दवशेषकारिणी, शातिमयी कविता की ओर हम लोगो को श्रग्नसर होना चाहिए ।”१ 
मानव-मात्र मे भ्रानद की प्रतिष्ठा, मानव-जीवन को समुन्नत प्रौढ-सुडोल व प्रगतिशील 
बनाना, कलासुलभ भ्रानद प्रदान करके मानव हृदय को सस्क्ृत एवं परिष्कृत बनाना--इन्ही 
को प्रसाद ने भश्रपना कविधर्म माना और चिंतन की प्रौढता तथा जीवनाबुभव की व्यापकता के 
साथ-साथ काव्य का यही स्वरूप श्रागे चलकर गभीर, उदात्त श्रोर व्यापक हो गया । 
काव्य' आत्मा की सकल्पनात्मक श्रनुभूति है जिसका सवध विश्लेषण, विकल्प या 
विज्ञान से नही है । वह एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञानघारा है । विश्लेपात्मक तकों और 
विकल्प के मिलन न होने के कारण ध्ात्मा की मनन क्रिया जो वाहमय के रूप मे श्रभिव्यक्त 
होती है, वह नि सदेह प्राणमयी और सत्य के उभय लक्षण श्रेय शौर प्रेय दोनो से परिपूर्ण 
होती है।' आत्मा की मननशक्ति की वह असाधारण पवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल 
चारुत्व मे सहसा ग्रहण कर लेती है, काव्य मे सकत्पात्मक मूल अनुभूति कही जा सकती है । 
यह असाधारण शअ्रवस्था युगो की समष्टि अनुभूतियों मे श्रतनिहित रहती है क्योकि सत्य अ्रथवा 
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श्रेय ज्ञान कोई व्यक्तिगत सत्ता नही, वह शाइवत चेतना है या चिन्मयी ज्ञानवारा है जो व्यक्ति- 
गत स्थानीय केंद्रों के नष्ट होने पर भी निविशेष रूप से विद्यमान रहती है।'* 
प्रसाद की काव्य-सवधी यह घारणा उदात्त एवं असाधारण दार्शनिक पीठिका, लोक 
मगल की विराट भूमि, देश व काल-निरपेक्ष मूल्यों के व्यापक क्षेत्र में स्थित है--जो उनके 
अध्ययन-प्रिय, मतनशील स्वभाव से एवं मानव मात्र के प्रति व्यापक सहानुभूति की भावना 
से निरतर सुदृढ एवं सस्कारित होती रही । यही मवभूति की “श्रमृता कला' और गीता का 
'वादमय का तप' है।* 
प्रसाद रसवादी, आनदवादी एव्र आभ्यतरिक वस्तु के विश्वासी थे | उन्होने वुद्धि- 
वादियों की वाइमयी घारा का, शैली व शिल्प की व्यावहारिकता का, सूक्ति, श्रलकारवादिता, 
वाग्विकल्प और वक्रोक्ति आदि का वरावर प्रत्याख्यान किया--“शआ्रात्मा की सकल्पात्मक 
प्रनुभूति, जो मानव-न्ञान की श्रक्ृत्रिम धारा थी, प्रवाहित रही । काव्य की धारा लोकपक्ष से 
मिलकर शअ्रपनी श्रानद साधना मे लगी रही । *"इधर विवेक या वृद्धिवादिे की वाइमयी धारा, 
दर्शनों और कार्यपद्धतियों तथा घर्मशास्त्रो का प्रचार करके भी जनता के समीप न हो रही 
थी ।' “इन लोगों के पास रस जैसी झाभ्यतर वस्तु नही थी । श्रालकारिको के काव्य शरीर या 
वाह्य वस्तु से साहित्यिक श्रालोचना पूर्ण वही हो सकती थी ।* 
प्रसाद जी पूर्णत रसवादी थ श्रोर उनकी रस-दृष्टि श्रत्यत उदास थी । डा० रामेश्वर 
खडेलवाल ने उनकी एकात रसवादी दृष्टि की चर्चा की है--“शैव मत में सुख-दु ख दोनो 
को सम मानकर द्वद्वात्मक जीवन के बीच आनद मे मग्न रहने की जो साधना है, वह -प्रसाद- 
जी के लिए श्रत्यत श्राकर्पक है और उनकी दृष्टि मे इसी साधना की व्यापक भूमि पर ही 
सच्चे साहित्यिक श्रानद या रस की सूप्टि सभव है । कल्पना, रस, झआानद, सौंदर्य आदि उप- 
करणो का प्रसाद-साहित्य मे जो प्राज्ुर्य है उसका रहस्य इसी मूल दृष्टि से समझा जा 
सकता है ।* 
प्रसाद की रसविपयक दृष्टि आनदवर्धन की श्रपेक्षा प्रभिनवगुप्त के अधिक समीप 
है, जहा रसवाद श्रपने प्रकृत पथ से किचित्‌ मात्र भी नही हटता--दूसरे बुद्धिवादी सप्रदायो से 
समभौते का स्वर उसमे बिलकुल भी नही रहता । अभिनवगुप्त ने आनदवर्घेन की व्याख्या 
करते हुए श्रभेदमय आनद-पथ वाले शैवाह्तवाद के भ्रनुसार साहित्य मे रस की जी व्याख्या 
की है, उसे ही प्रसाद ने अपना काब्यधर्म एवं कविकर्म स्वीकार किया। 
प्रसाद के संपूर्ण काव्य-सूजन में रमणीयत्ता है, उसके पीछे एक जिज्ञासा का भाव है | 
वस्तुत इस जिज्यासा के कारण ही कवि की खझ्ूगारी भावनाएं इतनी परिष्कृत रह सकी हैं। 
जीवन एवं साहित्य को एक श्रेष्ठ प्रज्ञात्मक भित्ति प्रदात करना ही "प्रसादजी की एक 
वडी भारी विज्येपता है ।४ 
प्रज्ात्मक मित्ति, भावात्मक उन्मेष, व्यवितत्व की निरतर परिप्कृति, जिज्ञासा, 
दार्भनिक चितना, करणा व श्रानदवादी भावना, मानवता में अ्रडिग श्रास्था--ये ही वे तत्त्व 
हैं जिनके ऊपर प्रसाद-वाब्य टिका है। इन्ही के कारण वे काव्य मे मानव-जीवन के काल- 
स्पर्षी चित्र दे पाये है। 
प्रसाद के लिए काव्य भावोच्छवास नही, 'दु ख दग्ब जगता' को आनदपूर्ण स्वगिक जीवन 
में रूपातरित करने का एक सतत, सायास प्रयास है। मानव-मात्र के श्रानद एवं मगल की 


आकाक्षा से प्रसाद का सारा साहित्य अनुप्राणित है। “प्रेम, करुणा का श्रथम चरण अत में 
मानवता के ख्गार मे लग जाता है |”5 


न प्रसाद-काव्य के विव / १११ 


प्रसाद सकलपात्मक मौलिक श्रनुभूति की तीव्रता को ही सम्यक्‌ श्रभिव्यक्ति का एक- 
मात्र प्रेरक मानते हैं। और प्रसाद की विव योजना की मूल सवेदना इसी सकल्पात्मक मौलिक 
श्रनुभूति से उन्मेपित है । “प्रसाद की कवि-चेतना वैराग्य-विषाद और श्रनुराग आ्राह्नाद की 
एक अ्जीव रगसस्‍्थली-सी है। उसका वेराग्य अधिक मूलभूत है (यद्यपि इतनी विलासी 
ऐश्वर्यमथी कल्पना छायावादी कवियों मे किसी को प्राप्त नही )--जिसमे नीलग्गन की भाति 
प्रनुराग के फूल खिलते श्रौर विलीन हो जाते है । प्रसाद का विराग व्यक्तिगत अनुभूति और 
सास्कृतिक अनुभव का अ्रविच्छेय यौगिक है--यही उसके अनुराग क्षणो को, विलास-वृत्ति 
को भी सौंदयं-श्रर्थ श्रौर एक पवित्र प्रभावमयी गरिमा देता है ।”*” 


बिबो का क्रमिक श्रध्पपन 


प्रसाद-काव्य चित्रों से समृद्ध है । 'लहर' भ्रौर 'कामायनी' मे काव्य-बिवों का जो ऐश्वर्ये 
भर सपदा है, स्वानुभूतिक विवृत्ति की जो श्रपूर्व व्यजकता है--उनमे भावावेश को श्राकुल, 
व्यजना, लाक्षणिक वैचित्र्य, भाषा की रसात्मक वक्रता, सूक्ष्म ध्वन्यात्मकता, रमणीय प्रतीकात्म- 
कता, कोमल पद-विन्यास श्रादि का जो श्रपूर्व वेमव है-- उसका प्रारभ कवि की आरभिक 
रचनाग्रो के अस्पष्ट, धूमिल, भाववोभिल एवं श्रसफल विबों से होता है। 

प्रसाद की आरभिक रचनाओ् मे परपरागत इतिवृत्तात्मकता है, श्रलकारश्रियता है, 
प्राचीन के प्रति स्पष्ट मोह है--पर यहा भी कवि अपनी मूल सवेदना के प्रति सजग है, 
व्यक्तित्व के विकास का मार्ग खोज रहा है, चयन की व्याकुलता उसमे है। कवि प्रेम व 
सौदये से सिक्‍त होता है, कालिदास की रमणीयता एवं लालित्य-विधान पर मुग्ध होता है, 
जीवन के गहन विपाद मे ड्वता है, भक्ति की भावनाएं उसे श्रामत्रित करती है, पर साथ 
ही चारो झ्लोर का परिवेश मूर्त यथार्थ बतकर कविमानस को फकोरता है । इन सबके मीतर 
उसका व्यक्तित्व व काव्य प्रभातकालीन सूर्य के समान धीरे-धीरे विकसित होता है । डा० 
प्रेमशकर के शब्दो मे---“प्रसाद ने यद्यपि जीवन मे उत्थान-पतन देखे थे किन्तु वे शात प्रकृति के 
व्यक्ति थे । उनका जीवन ग्रेटे अथवा निराला की भाति कऋ्रातिकारी व विद्रोही नही था। यही 
कारण है कि अपनी आरभिक रचनाश्रो की प्रेरणा उन्होने परपरा और युग से प्राप्त की थी। 
प्रसाद उस प्रभातकालीन सूर्य के समान थे जो धीरे-धीरे विकसित होकर ससार को प्रकाश 
प्रदान करता है| उनके प्रत्येक चरण मे एक नवीनता और प्रोढता रहती है ।** 

प्रसाद के इस विकास का परिचय 'इन्दु', 'जागरण', “हम' श्रादि में प्रकाशित उनकी 
रचनाश्रो से ही होता है । आरभिक, परपरागत, घाभिकर भत्रिति की कविताए वस्तुत उनको 
आगे ले जाने का सोपान हैं । उनके व्यक्रितवाद का विकास क्रमण सावंभीमिकर स्तर पर हो 
जाता है जहा वह जड़-चेतन सबमे भ्रपनी भावना को आरोपित करने मे सक्षम होता है। 
भ्रध्ययत शर जीवनानुभव के द्वारा प्रसाद श्रपने काव्य-विकास के प्रौढतम सोपान पर पहुचते 
है---“अध्ययन के द्वारा कवि को दशंन का ज्ञान होता है। अनुभव के द्वारा वह एक नवीन 
जीवन दर्शन का निर्माग करता है और यही प्रसाद का प्रौद्तम चरण है। जात्तीयता, भक्ति, 
राप्ट्रीयता सभी कुछ पीछे छूट जाता है---वह आदर्श रचना मे उन्मुख हो जाता है । इस प्रकार एक 
महान्‌ कलाकार की भाति वे अपनी ही मूमि में अपना वीज डालते है । सभी धर्म मे कवि धर्म 
तिरोहित हो जाते है। प्रेम, करुणा का प्रथम चरण अंत में मानवता के श्रूगार मे लग जाता 
है ॥! बर 


प्रसाद-काव्य में उनके विकास की दो स्पष्ट मूमिकाए हैं-- “व्यक्ति! प्रसाद का चित॒न 
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और अनुभव णैव दर्शन मे सूदर, मधुर श्रौर सामरस्य के तत्त्व पाकर श्रानंद की प्लोर मुडा 
है ।”*३ वयसू' मे भी जहा कवि ने व्यक्तिगत पीड़ा से आ्राकात हो श्रासुञ्रो की सृष्टि की 
है वही उसका परिहार होने पर वह व्यक्ति से उपर उठकर मगल सृष्टि की रचना का भाव 
उद्योग करता है--सव पर आनद-वर्पा करने के लिए सजग प्रयत्व करता है। इसी की पूर्णा- 
हुति श्रागे चलकर कामायनी के रूप में होती है । 

दूसरी ओर कवि प्रसाद का चितन भौर अनुभव अयती नव्यतर मानवता को खोजता 
हुआ एक ऐसे सपूर्ण व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा करता है जो जीवव के बीच सघर्षों एव हढ्वो से 
जूमता हुम्ला उनके समाधान का मार्ग निकालने मे समर्थ होता है। यही कारण है क्रि प्रसाद 
में कालिदास की उज्ज्वल शगार दृष्टि एव भवभूति की श्रनुमृति-साद्रता हमे मिलती है। 

प्रसाद-काव्य के विवो का विकासात्मक अव्ययन उनके भावात्मक एवं कलात्मक उत्कर्प 

का ही अध्ययन है, अत यह समीचीन होगा कि हम प्रसाद-काव्य के विकास-क्रम को समझे । 
प्रेम पथ्िक' में प्रसाद ने प्रेम की एक आदर्शात्मक परिभाषा प्रस्तुत की है श्रौर उसे एक सांवें- 
भौमिक स्वर प्रदान किया है। प्रेम पथिक' का यही आदतों प्रेम 'कामायनी' के आनंदवाद में 
परिणत होकर समस्त प्रनाद-साहित्य की आत्मा वन जाता है । डा० प्रेमणकर ने प्रसाद के 
विक्रास को स्पप्ट किया है---/ 'प्रेम पथिक! में प्रेम और 'कछुणालय में करुणा के प्रतिपादन ने 
कवि दर्शन पर प्रकाथ डाला । “करना मे प्रथम वार प्रसाद का व्यक्तित्व मुखर हुआ । चित्रा- 
धार का क्रवि केवल प्रकृति को ही जिन्नासा की दृष्टि से देखता था | करता में यही जिन्नासा 
मानव तक चली श्राती है । “करना” का कवि अधिक गहराई मे उत्तरता दिखाई देता है | वह 
चितन के द्वारा जीवन के कुछ सत्य जान लेता है जिनका प्रयोग मगलमय हो सकता है । रूप 
के वाह्मय आकर्षण की सुयम्रा तक जाने का प्रवल “करना! में चल रहा था उसका पूर्ण विकास 
आसू' में मिलता है । '“ब्ाप्ू' के चित्रो का सृजन अधिक विस्तृत आधार पर हुआ है | ग्रतर 
का वाह्य जगत्त के साथ सामजस्य स्थापित हो जाता है | 'लहर' का कवि योवन का ऋमावात 
श्रौर जीवन की विपमता देख चुका था। वह व्यक्तिगत सुखन-दु ल मे डूब जाने का भ्रधिकार 
छोड देता है। वह श्रव भी प्रेम करना नहीं छोडवा--कितु किसी व्यवित को स्नेह देने वाला 
प्रणयी ससार-मर के प्राणियों पर रीक उठा है [/*४ 

वाजपेयी जी प्रसाद के विकास-क्रम को स्पप्ट करते हुए लिखते हैं - "श्रार॒भिक पद्यों 
में अतीत की सुखद स्मृतियों की हल्के विपाद से भरी प्रतिक्रिया दिखाई देती है; साथ ही 
उनमे यौवन और शझागार की अतृप्त अतिथयता भी [लगी हुई है | 'चित्राघार' भौर 'कानन- 
कुुम' के छाया संकेतो में इन्ही दवी भावनाओं का विकास मिलता है और “करना” की 'छोडो 
मत यह सुख का कण है, भ्रादि पक्तियों में इसी की गूंज है । 'ग्रासू' के कवि का यह वैयव्त्िक 
पक्ष भी पूरी तरह उभर आया है, परतु इसके साथ कवि की एक अभिनव दार्शनिक्ता उतनी 
ही प्रमावग्मालिता के साथ काव्य का श्रग बन गयी है। उद्दाम ख्ग्रारिक स्मृतियों के 
साथ संपूर्ण सममाघानका रक दा्घनिकता आसू” की विधेयता है । यह दर्शन झासित प्रेम-गीति 
नयी कल्पना तथा नये काव्यारण का योग पाकर युग की एक प्रतिनिधि कृति हो गयी है । 
'लहर' में अधिक परिप्क्षत सौंदर्य-चित्रण श्रोर सयमित भावना-बारा है ।”*< 

प्रेम पश्चिक' के सौदर्य॑-प्रेमनिधि से 'कामायनी' के आनद-अशुनिधि की तुलना प्रसाद 
के विकास को स्पष्ट करती है ।* यद्यपि 'आ्रामू” तक इसके स्पप्ट सकेत नहीं परतु 'लहर' में 
मानस की लघु लहरी के रूप में वह दु खमय वाह्य जगत का आनदमय अतर्जगत से मेल 
कराती है। 'कामायनी! मे यही 'लघु लोक लहर' झ्ानद अश्रवुनिधि में विराट प्रतीकत्व पः 
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जाती हैं। 'लहर' का यह मानव-प्रेम उनके आत्मपरक व्यक्तित्व को विराट मानव सत्ता के 
शुभचितक के रूप मे प्रस्फुटित करती है। 

प्रस्तु, 'लहर' तक श्राते-प्राते प्रसाद की कविता में क्रातिपूर्ण परिवर्तन हुआ । श्रनु- 
भूति की प्रीढता, विचारो की गभीरता और कल्पना की व्यजना ने उनके बिबो को श्रेष्ठता 
प्रदान की । अनुभूति की गहन विशालता, जीवन के व्यापक अनुभव, भ्रध्ययन की शक्ति, परि- 
स्थितियों की छनौती, गभीर चिंतन, रसाभिनेशी दृष्टि--इन सबके भीतर से प्रसाद-काव्य के 
बिव भ्रधिक से श्रधिकतर उभरते गये है, स्पष्ट एवं सुष्ठ होते गये हैं--चित्रो मे क्रमश दीप्ति, 
तुगठत, सामजस्य एवं श्रौचित्य श्राता गया है। झारभ के श्रस्पष्ट घूमिल एव गतिहीन जड 
चित्रो का प्रतिफलन उदात्त व श्रेष्ठ विवो मे होता है--.'लहर” और “'कामायनी' में श्राकर तो 
प्रसाद ने बिब-सर्जना के अभ्नभेदी शिखरो का स्पर्श किया है। प्रसाद की इस यात्रा पर हम 
विस्मय-विमुग्ध होते है--कहा प्रारभ के चित्र-मात्र शब्दग्रथन, फिर अस्पष्ट श्रनुभूतियों को 
मुखरित करने की श्राकुलता श्रौर भ्रत मे भ्रनेक वर्णी चित्रो का प्राण वेग से भरा रसप्तिक्त 
ऐश्वर्यवात रूप । शैली श्रौर शिल्प के भ्रभिनव शिखरो का यह आरोहण प्रसाद का अ्रपना 
वेशिष्ट्य हूँ । 

प्रसाद के बिब-सुजन के इस विकास का श्रध्ययन हम यद्यपि कृतियो के श्राधार पर 
स्पष्टतया नही कर सकते क्योकि अनेक बार प्रारभिक कृतियो मे भी उत्कृष्ट बिब मिल जाते 
हैं, फिर भी साधारणतया हम इन्हे तीन वर्गों मे विभाजित कर सकते है 

(क) आरमिक रचनाओ मे बिव “चित्राघार', 'कानन कुसुम', 'करुणालय', 

“महाराणा का महत्त्व” तथा 'प्रेम पथिक' । 
(ख) मध्यवर्ती रचनाओ मे बिव “मरता' तथा आसु | 
(ग) अ्तिम रचनाश्रो मे विव 'लहर' और 'कामायनी' | 


(क) श्रारभिक रचनाश्रो मे बिब 
यह प्रसाद की प्रभिव्यक्ति का प्रथम चरण है भ्रौर यहा पर प्रसाद पारपरिक इति- 
वृत्तात्मकता एवं श्रभ्मिधात्मकता से आगे नही वढ सके हैं। इन चित्रों में प्रसाद की भौलिक 
कल्पना एवं कारयित्री प्रतिभा के दर्शन कम मिलते हैं | भावात्मक उत्कर्ष भी नही है। सारा 
का सारा श्रारभिक काव्य गद्यवत्‌ इतिवृत्तात्मक कथन मात्र लगता है--शैली व शिल्प मे कही 
कोई नवीनता नही लगती । छायावाद की व्यजकता, लाक्षणिकता एवं रमणीयता का यहा 
श्रभी प्रस्फुटन नहीं--भाषा मे श्रभिघा के स्तर से आगे बढने की शक्ति नही । चित्रात्मकता 
का तो सर्वत्र भ्रभाव ही दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि काव्थविब के सही श्रर्थों मे केवल 
कुछ विरल पक्तियों को ही ग्रहण किया जा सकता है । जैसे--- 
वैठे-वैंठ वन शोभा थे देखते--- 
श्रपत्ती लीलाभूमि, सुगोरव कूृज की । 
सालुम्बापति आये, अ्भिवादन किया । 
श्रायंनाय ने कहा--'कहो सर्दारिजी, 
समाचार है कैसा भ्रवब मेवाड का ।' 
(महाराणा का महत्त्व) 
प्रारभ से श्रत तक सीघा गद्यवत्‌ कथन है। राणा प्रताप बैठे हुए शोमा देश्षते हैं भ्रौर 
सालुम्बापति आकर अभिवादन करते है । दविवेदी-युग की विशेषता से भी रहित केवल कोरा 
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कथन मात्र ही लगता है--मानों कविता ही नहीं बनी । 


नीरव नील निशीथिनी 
नोखी नारि निहारि। 
विपति विदारी वीरवर 
बोले वचन विचारि । 
(चित्राधार, श्रयोध्या का उद्धार) 


चित्रावार मे अयोध्या उद्धार! से उद्धुत ये पक्तिया मिथ्या श्रनुप्रास के आडवर से बोमिल 
हैँ---सारा जडवत्‌ निष्प्राण है । भावों की ऊर्जा का स्पर्श नही, केवल स्फीति मात्र है। 
दिनकर अपनी किरण-स्वर्ण से रजित करके 
पहुँचे प्रमुदित हुए प्रतीची पास सँवर के 
प्रिय समम से सुखी हुई आनद मनाती 
श्ररुण-राग-रजित कपोल से झोभा पाती । 
चित्र नही वना है पर कवि में कुछ कहने की अश्रकुलाहट है । ऐसा लगता है कि सध्या के चित्र 
से कवि मुग्घ है श्रौर उसकी लालिमा में उप्ते गालो पर लज्जा की लाली का झ्राभाम हुझा 
है । दिनकर का प्रतीची के पास स्वर्ण किरण से रजित होकर पहुचने मे सध्या समय चायक 
का नायिका के पास पहुचना ब्वनित है। 'करिरण स्पर्श से रजित' में सवरते की वात सौष्ठव 
से आई है । अरुण रागरजित कपोंल की लज्जारुणिमा सूक्ष्म ककृति के साथ व्यजित हुई है । 
लाली बन सरल कपोलो की” की मानों यह भूमिका है | 
प्राय लोग कहा करते है-- 
रात भयानक होती है । 
घोर कर्म भीमा रजनी के 
आश्रय में सव होते है । 
कितु वही, दुर्जन का मन 
उससे भी तममय होता है। 
जहाँ मरल के लिए 
अनेक अनिष्ट विचारे जाते हैं । 
(प्रेम पथिक) 
यहा प्रसाद, श्रघेरी रात में होने वाले दुप्कृत्यो और मनुष्य की मानसिक कुरूपताओ को एक- 
साथ रखकर व्यतिरेक के द्वारा मनुष्य के भीतर चलने वाले कुचक्र का नग्न चित्र खीचना चाहते 
हैं--१र, यह काव्य विरहित, भावशुन्य, जड उपदेणात्मकता मात्र लगती है । गद्यवत्‌ कथन 
के कारण काव्य का स्वरूप उभर ही नहीं पाया है--न तो यहा कातासम्मित उपदेश है, न 
सृजवात्मक कल्पना और न ही अभिव्यक्ति लाघव । 
स्पष्ट है कि प्रसाद की प्रारभिक रचनाओ्रो में अभिव्यवित की वक्ता, विधो की 
चाझता, शब्दों का सोप्ठव व श्रनुभूति की गहनता का एक अभाव-सा है | पर फिर भी इन्ही 
रचनाओं में कुछ पक्तिया ऐसी है जिनमे हमे प्रसाद के श्रानेवाले कवि रूप की पदचाप सुनाई 
पडती है । इन विरल पक्तियों मे भावना की वह्‌ विकल गभीरता है जहा हम हठात्‌ रुक 
हा हैं, मुग्ध होते हैं, सोचते है--उन्हे पढते हैं, फिर पढते हैं श्लौर उनमे डूवकर रसमग्त 
तेहै। 
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प्रेम पथिक' खड काव्य मे प्रसाद ने प्रेम की उदात्त, उत्सगंशील प्रकृति का भ्रादर्शात्मक 
निरूपण किया है | जीवन का उद्दाम वेग वहा नही है, सौदय व प्रेम का मुग्धकारी चित्र भी 
नहीं--सीधे-सादे शब्दो मे प्रसाद प्रेम की प्लेटोनिक व्याख्या करते खलते है। पर, उसी काव्य 
की कुछ पक्तिया इतनी मामिक बन पडी हैं कि वहा श्राकर हम छ्षब्द स्फीति, कुतूहल वर्धक 
उपमाए, नीरस कथन, कल्पना का श्रभाव--सब कुछ जैसे भूल जाते है । यहा पर जीवन की 
गहन, साद्र भ्रनुभूति वक्रता एवं चित्रात्मकता के साथ अ्रभिव्यक्त हुई है-- 
इस पथ का उद्देश्य नही है 
श्रान्तभवन मे टिक रहना । 
कितु पहुँचना उस सीमा तक 
जिसके श्रागे राह नहीं। 
(प्रेम पथिक) 
प्रसाद के सपूर्ण जीवन-दर्शंन का भ्रतिम लक्ष्य इसमे है--एक पथिक की अ्रतहीन यात्रा जहा 
विश्राम के स्थल नही । अ्रनत पथ का श्रविश्रात यात्री जो कही भी बीच मे रुकना नही चाहता। 
अपने लक्ष्य की श्रोर श्रनन्य श्रव्यभिचरित भाव से वढते जाने वाला एक पथिक । मनुष्य की 
यही जययात्रा प्रसाद-काव्य का प्राण है जिसकी परिणति वे कामायनी के मनु मे कर सके हैं। 
“उस सीमा तक'---मानो पुरुष के चरम पुरुषार्थ की व्यजना है। “जिसके श्रागे राह नही-- 
कवि का गतव्य एक ऐसा स्थान है, परिपूर्ण मानव की एक ऐसी भूमिका है जहा से आगे कोई 
सानवीय पुरुषार्थ न जा सके । अतहीन महत्त्वाकाक्षा की चरम व्यजना प्रसाद ने दो पक्तियों 
की इस सरल दब्द योजना में की है। 


(ख) मध्यवर्ती रचनाश्रो मे बिब 
इस शीरषक के झतर्गत हम “भरना” व “आसु' के विबो को लेंगे। भरना कवि के श्रार- 
भिक यौवन की रचना है। यहा निराशा मे झ्ाशा है, पीडा मे एक मादक आनद है । थे प्रेम 
के परिचय के गीत हैं जहा उनका व्यक्तिवादी स्वरूप सामने आता है। प्रेम पथिक के आदर्श - 
वादी प्रेम ने यहा जीवन के कठोर घरातल पर पैर रखा है--वह श्रधिक स्वाभाविक, सजीव 
झौर मासल है। भरना के गीतो मे भावनाए श्रनेक रूपो मे बिखरी है। कवि अपने अतस्थल 
की प्रेरणा से कविता का स्त्रोत बहा रहा है। भावना की गहराई व सौदये प्रेम की गहन 
भ्रनुभूति के अतराल मे विषाद की घारा प्रवाहित है | शिल्प के क्षेत्र मे प्रसाद की कल्पना- 
. शीलता यहा समृद्ध हुई है | लाक्षणिक प्रयोग, चित्रयोजता, प्रतीक-विधान, मधुर पदावली का 
सूत्रपात “भरना” मे होता है । चित्र भी कुछ स्पष्ट होते चलते हैं | करना मे कवि ने शिल्प 
व शैलीगत प्रयोग किये हैं जिनमे उनके कलाकार की नयी सुको श्रीर उनकी भाषा की नवीन 
भगिमाओझो का परिचय मिलता है। भरना मे मानो माधुय॑ की चित्रमयी सृष्टि ही उनका 
चक्ष्य है । 
आस” प्रसाद जी की पूर्व रचनाओ से बहुत श्रागे है--“उसमे चित्राघार की हल्की 
चमत्कार चचल दृष्टि नही, न 'प्रेम पथिक! का-सा रोमाटिक प्रेमादर्श का निरूपण | कवि 
नि संकोच भाव से विलास जीवन का वैभव दिखाता है'''विलास मे जो मद और विराट 
झ्राकर्षण है उसे कवि उतने ही विराट रूपको एवं उपमानों से प्रकट करता है ।”*” “आस मे 
छायावादी पद्धति पर भावों की श्रभिव्यजना हुई है | उसमे प्रेमाभिव्यक्ति प्रकृति प्रतीको में 
लक्षणा-प्रधान शैली द्वारा की गयी है। प्रतीको की मौलिकता एवं सप्राणता ने विंवो के निर्माण 
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मे योग दिया है । प्रसाद ने प्रतीको के द्वारा विप्रलभ ख्ुगार की चित्रमय, ध्वनिमय, रसमय 
भ्रभिव्यक्ति की है । रूप-वर्णन मे कवि यहा भ्रधिक सफल हो सका है। 'भ्रासू मे कवि ने रूप 
की सुदर दशाश्रो का सवाक्‌ चित्र भी उपस्थित किया है--ये चित्र ऐसे हैं “जी मधुस्नात 
यौवन को प्रणय के स्नेह-सूत्र मे श्रालिगन करने के लिए भावामत्रण देते हैं। काजल की 
रेखा से लेकर शरीर सौदर्य की समवेत श्रमा के कण-कण को जितना मधुमय एवं यौवनो- 
चित रूप भे कवि ने खडा कर दिया है उतना मदभरा चित्र हिन्दी के किसी एक मुक्तक 
में श्रन्यत्न मिलना दुलेम है ।”* ्रासू' सत्य ही प्रसाद की घनीभूत पीडा की रसमयी श्रभि- 
व्यवित है जहा “तत्त्व-चितन के आलोक में वेदना वैयक्तिक बधनो से मुक्त होकर एक दिव्य 
आभा घारण करती है श्रौर कवि सौदये के एक मानसिक श्रानद में मग्न होकर एक उसेक्षा- 
मय श्ञाति प्राप्त करता है ।१६ 

आसयू' के श्रमिव्यजना कौशल पर प्रकाश डालते हुए विनयमोहन शर्मा लिखते हैं-- 
“यद्यपि बिहारी के दोहो में गागर में सागर लहर छुका था, पर प्रसाद ने सागर को इतना 
प्रच्छन्‍्त रखा है कि वह हर पात्र में समाकर भी श्रपनी श्रसीमता कायम रखता है ।*” 

'ग्रासू' के रागात्मक एवं कलात्मक उत्कर्ष को हम श्रा० शुक्ल के शब्दो में श्राक सकते 
है--“भ्रभिव्यजना की प्रगल्भता और विचित्रता के भीतर प्रेम वेदना की दिव्य विभूति का, 
विश्व के मगलमय प्रभाव का, सुख भौर दु ख दोनों को अपनाने की उनकी अश्रपार शवित का 
झौर उसकी छाया में सौंदर्य भौर मगल के सगम का भी श्राभास पाया जाता है ।””* 

'भरना' शौर आस! में प्रसाद की बिव-सर्जना में एक स्पष्ट विकास लक्षित होता है। 
यहा भी यद्यपि 'लहर' शोर 'कामायनी' के उदात्त भव्य चित्र नही, फिर भी श्रनुभूति की 
साद्रता श्रोर कल्पना की रमणीयता तथा मौलिकता ने प्रभावशाली विवो का निर्माण किया 
है। यहा हम “'भरना' के बिवो का अनुशीलन पहले करेंगे। 

'झरता' के विब--- 

रहे रजनी में कहाँ मलिन्द ? 

सरोवर बीच खिला श्रर्राद । 

कौन परिचय था ? क्‍या सबंध ? 

मधुर मधुमय मोहन मकरद। 

(फरता परिचय से) 
चित्र प्रश्न की जिज्नासा से श्रारभ होता है श्ौर श्रतिम पक्त में कवि स्वय उत्तर मधुर, 
मोहक प्रेम रावध के रूप में ही देता है। कुछ यही भावना “लहर' में श्रधिक व्यापक रूप 
में श्रायी है-- 
तुम हो कौन भर मैं कया हूँ ? 
इसमें क्या है धरा, सुना। 
(लहर, पृ० १०) 

इसमें कमल श्रौर भ्रमर के प्रेम माघुयें का दिग्दशेन है--इस प्रेम के लिए किसी श्रन्य सबंध 
माध्यम की श्रावश्यकता नही । दो प्रेमी हृदय ही इस प्रेम को सार्थक बनाने के लिए पर्याप्त 
है--वहा विसी वस्तु-सापेक्षता के लिए श्रवकाश नही, किसी भय सवध या परिचय की गुजा- 
इश नहीं, वस यही सब कुछ है कि वे प्रेमी हैं । इस कमल-अमर प्रेम की एक विशज्वेप जिज्ञासा 
हारा कवि इस भ्रातरिक मानव भाव की प्रतिष्ठा करते हैं | इसके लिए वे न पुराने ढंग वी 
श्रन्योकिति उपस्थित करते हैं और न ही रहस्यवादियों के ढग का आत्मा-परमात्मा का रूपक 
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बाधते हैं । वे भावनी प्रेम का सूक्ष्म निदर्शन चित्रात्मक पद्धति में करते हैं। चित्र में ध्वनि काव्य 
की विशेषताए हैं । 

वात कुछ छिपी हुई है गहरी । 

मधुर है स्रोत मधुर है लहरी ॥ 

कल्पनातीत काल की घटना। 

हृदय को लगी अ्रचानक रटठना। 

(भरना, पृ० १५) 

“'फरता' के मधुर स्रोत के भीतर कवि किसी गहन भाव को देखता है। 'फरना' के मधुर स्रोत, 
मुग्धकारी ध्वनि और बाह्य हलचल के भीतर कवि को जीवन की किसी गभीर बात का स्वर 
सुनाई पडता है। प्राणो के भीतर कोई गहन, मौन, गमीर बात है जहा हमारी पहुच नही 
पर कवि उसे सुन पा रहा है। 'कल्पनातीत काल की घटना' में जीवन की रहस्यगर्भी श्रतला- 
तता एवं भ्रज्ञेय आरंभ को व्यजित किया है। इस गहनता को कवि श्रत्यत निर्व्याज व ऋजु 
छब्दो में नयी श्राभा के साथ व्यक्त कर देता है। चित्र की इस गहनता, रहस्यमयता एवं 
कुछ जान लेने की आ्लाकुलता में मधुर स्रोत, रस ध्वनि, कलकल शब्द सब विलीन हो जाता 
है झोर मानस पर यह सीघी निराविल पक्ति छा जाती है--- 


बात कुछ छिपी हुई है गहरी 
जब करता हूँ कभी प्रार्थता, 
कर सकलित विचार। 
तभी कामना के नूपुर की, 
हो जाती भनकार। 
(भरना, पृ० १८) 
कवि की विदग्धता, मौलिकता एवं सूक्ष्म कल्पनाशीलता इस बिब में है । विचारो को बटोर- 
कर, समेटकर प्रार्थना करना श्रव्यवस्थित मानस का एकाग्र होकर ज्ञाति पोने का सायास 
प्रयास है । ठीक जब वह कुछ सयत होने चला था तभी श्रचानक कामना के नूपुर की भन- 
कार होती है--सारा प्रयत्न श्रसफल । हमारी श्रपनी ही श्रासक्तियो और कामनाञो के बीच 
हम अपने को घिरा हुश्ना पाते हैं श्रोर चितन के द्वारा उनकी क्षणभगुरता का विचार कर 
उनसे हटने का प्रयत्न करते हैं, पर क्या हम सफल होते हैं ” कामना को नृपुर वताना श्रमूर्ते 
में मृत की उपमा का रसमय प्रयोग है, साथ ही यह भी ध्वनित है कि कामना कितनी 
सगीतमयी, रसमयी श्रीर मोहक लगती है। कामना मानो कोई कामिनी हो जो नतेकी की 
तरह नाच उठी हो और अपनी मोहकता से हृदय के सारे भावों को रससिक्त कर सयम का 
बाघ तोड दिया हो | चित्र में दुश्यता व ध्वनि के साथ नाटकीय भगिमा है। कामना श्ौर 
नूपुर में यद्यपि कोई रूपाकार का साम्य नही | मधुर कनकार और कामना के श्राकर्षण का 
साम्य स॒क्ष्म और शअनुभूतिमय है । 
ह मनोवृत्तियाँ खगकुल सी थी सो रही। 
४ झत्त करण नवीन मनोहर नीड में। 
नील गगन सा शात हृदय था हो रहा । 
वाद्य श्रातरिक प्रकृति सभी सोती रही । 
(भरना, पृ० १६) 
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प्रभात की शात व्यापकता में श्रातरिक श्ञाति का विशद रूपक है। नील श्राकाश जैसे कोई शात 
हृदय हो--उसमें “त करण का मनोहर नीड हो झ्रौर उस नीड में मनोवृत्तिया रूपी विहगा- 
वली । कवि ने श्रत प्रकृति एव वाह्म प्रकृति की विव-प्रतिविव योजना की है। निस्तव्ध नील 
गगन का शात हृदय को उपमा देना हृदय की प्रशाति के साथ उसके व्यापकत्व का बोध 
कराता है। एक ऐसा शात, विज्ञाल श्रत करण जहा मनोवृत्तियों की चंचलता व उदिग्नता 
नही । मनोवृत्तियो को प्रभाव-स्ताम्य के द्वारा खगकुन बताया गया है । 


कलात तारकागण की मद्यप मडली , 

नेत्र निमीलन करती है फिर खोलती | 

रिक्त चपक-सा चंद्र लुढक कर है गिरा , 

रजनी के श्रापानक का श्रव श्रत है । 

(भरना, पृ० २५) 

प्रभात का चित्र यहा कवि ने मयखाने के विंव द्वारा प्रस्तुत किया है। रात-मर मदिरा पान 
के कारण जिस प्रकार लोग वेहोश होकर लुढक जाते है उसी प्रकार तारे भी श्रव टिमटिमा रहे 
हैं। शरावी जिस प्रकार वेहोशी को हटाने के लिए वार-वार आखो को खोलता, बन्द करता 
है उसी प्रकार तारो के श्रस्त होने के समय उनकी टिमटिमाहट रहती है । चाद रूपी मदिरा- 
पात्र खाली एक जगह पर लुढका पडा है। रजनी की मदिरा-पान-गोष्टी श्रव उठ रही 
है। सारा चित्र मादक है और प्रमात का श्रलस भाव भी उसमे है। 


घरा पर भुकी प्रार्थना सदृश, 
मधुर मुरली सी फिर भी मौन 
किसी श्रज्ञात विश्व की विकल 
वेदना-दूृत्ती-ती तुम कौन ? 
(मरना, पृ० २८) 
छायावाद की रहस्यात्मक जिज्ञासा इसमे है--कल्पना की 3न्‍्मुक्त उडान के द्वारा स्वर्ण भर 
धरती को मिलाने का प्रयत्न । ग्किरण' प्रसाद-काव्य के प्रारभिक विकास का बहुत आगे का 
कदम है । किरण का मानवीकरण करके कवि ने उसे विविध रूपो मे दिखाया है । वह श्रनु- 
राग के रग में रगी है, प्रार्थना के समान भुकी है--पश्रमू्त प्रार्थना उपमान बनकर किरण को 
सजीव वना देती है। प्रार्थना के सदृश कुकना--यह्‌ श्रनाप्नात उपमा है। प्रार्थना के साथ 
ही भुकने का या विनम्रता प्रकट करने का विश्वव्यापी सवेदन एकसाथ प्रकट होता है--- 
यह उपमा विद्वजनीन है। मधुर मुरली सी मौन बताकर उसकी ग़रभीरता की श्रोर सकेत 
किया गया है। प्रार्थना के सदृश किरण का गभीर, मधुर तथा मौन होना स्वाभाविक है। 
मधुर होकर मोन होना--इसमे विरोध का चमत्कार भी है। 'विद्व वेदना-दूती-सी तुम 
कौन ?--इसमे जिज्ञासा व प्रशनाकुल भावना है। यह किरण मानो दूती है जो, स्वर्ग का 
घरती पर सदेश लायी है श्रौर उन्हे एक कर देने के लिए विकल है---अधघीर है । किरण एक 
ऐसी दूती है जो श्रज्ञात विश्व से श्रायी है श्रौर अपनी जानी-पहचानी इस घरती को वहा के 
स्वगिक सदेश देने के लिए व्याकुल है। 
पूरी की पूरी कविता कविमानस की अ्रकुलाहट, जिज्ञासा, 


हे औप्ठ: रे मग्रल कामना से परिपूर्ण 
एक श्रेप्ठ विव है । जिज्ञासा, रहस्य, सजीवता, नवीन उपमा, हा 


श्रछ्धृतती कल्पना, छाब्द-चयन 


प्रंसाद-काव्य के बिब / ११६ 
की ग्रभिनव दिशा, हर दृष्टि में यह कविता प्रसाद के भावी विकास की सुदृढ पीठिका है । 


निर्भर कौन बहुत बल खाकर 
बिलखाता ठुकराता फिरता ? 
खोज रहा है स्थान धरा मे, 
अभ्रपते ही चरणों मे गिरता। 


किसी हृदय का यह विपाद है, 
छेडो मत यह सुख का कण है। 
(भरना, पृ० ३१) 

निभेर के रूप मे प्रेमाकुल व्यथित व्यक्ति का यह चित्र है। यहा विषाद ही श्रमृत है, वही 
सुख का कण है। वस्तुत इसी विषाद को सुख का कण बनाने मे प्रसाद ने श्रपनी सारी 
प्रतिभा को, अपने सारे चितन को समपित किया । यह विषाद ही “शभ्रासृ' के वेदना दर्शन से 
होकर 'कामायनी' के श्रानद तक की यात्रा सफलता से करता है। भरना पहाड से मिरता है, 
इधर-उधर बिलखता, ठोकर खाता है । कवि के हृदय मे एक रहस्यमय जिज्ञासा है कि यह 
इतना व्याकुल कौन है ? मानो एक व्याकुल व व्यथित प्रणयी श्रपने लिए स्थान ढूढ रहा है 
श्रौर कही भी स्थान न पाकर अपने ही भीतर सिमट जाता है। 'अपने ही चरणो मे गिरता'--- 
इसमे उसकी अतर्मूखता एव श्रात्मनिष्ठा ध्वनित है । 


आंसू के बिब--- 

बुलबुले सिघु के छूटे 

तक्षत्र- मालिका छूटी 

नभ-मुक्त-कृतला घरणी 

दिखलाई देती लूटी । 

(आसू, पृ० १०) 

प्रलय का यह चित्र है। इसके द्वारा कवि एक व्याकुल प्रेमी का विब प्रस्तुत करता है। विरह- 
व्यथा की यह व्याकुलता इतनी व्यापक है कि इसने पृथ्वी, श्राकाश सबको छू लिया है। 
जायसी के नागमती-विरह के समान यह सवंत्र व्याप्त है। प्रेमी की विवशावस्था का एक 
प्रलयकर चित्र है। जब पृथ्वी प्रलय से निकलती है तब श्राकाश से उल्कापात होता है, तारे 
टूटते हैं, समुद्र में तरगो का उत्थान-पतन होता है--सारी पृथ्वी श्रस्त-व्यस्त हो उठती है । 
वह लुटी-सी दिखाई देती है। यह एक ऐसे व्यक्ति का बिब है जिसका अत करण उद्विग्न है, 
उसे श्रपने शरीर की सुधि नही, उसके केश बिखरे हैं । शरीर की श्रस्तव्यस्तता मन की श्रत्यत 
तीन्र भ्राकुलता प्रकट करती है। झाखो से झआासू भरना मानो हृदय-समुद्र मे बुलबुलो का 
फूटना है। व्यकिति-वेदता को प्रसाद ने समष्टि तक व्यापक बनाया है । 


रो-रोकर सिसक-सिसक कर 

कहता में करुण कहानी 

तुम सुमन नोचते सुनते 

करते जानी श्रनजानी | 
(आसू, पृ० १५) 


१३० | काव्य-विव और कामायनी की विव योजना 


सारे छद का सौदये 'सुमन नोचते सुनते” से मुखरित हो उठा है--यह सुनने की मुद्रा सचमुच 
हृदय-विदारक है | सुमन का तोडना नही, चयन नहीं--वोचना । 'नोचने' से प्रेमी के हृदय 
की कठोरता, निर्दयता व्यजित है । वह व्यक्ति जो फूल जैसी कोमल, मोहक वस्तु को नोच 
सकता है, भला जिसी की करुण कहानी क्यो सुनने चला | एक तरफ तो करुण, दर्दंभरी 
कहानी है--रो-रोकर ही नहीं सिसक-सिसककर कहने की वात है श्रीर दूसरी तरफ इतनी 
निष्ठुर उपेक्षा--सहानुभूतिपूर्ण शब्द भी नही--यहा तक कि स्नेहमयी दृष्टि भी नही । कोमल 
पुष्प को नोचने मे श्रत करण को विदीर्ण करने का भी स्वर है। वीप्सा श्र॒लकार के द्वारा 
कवि ने इस विव को खूब उभारा है। 


अभिलापषाशों की करवट 

फिर सुप्त व्यथा का जगना 

सुख का सपना हो जाना 

भीगी पलकों का लगना। 

(आंसू, पृ० ११) 

कवि ने केवल क्रियाश्रो के प्रयोग से विव को उत्कषं प्रदान किया है। सौंदर्य का सारा श्रेय 
क्रियाओ में है। चार क्रियाए चार पूर्ण विव प्रस्तुत करती हैं । प्रलग-प्रलग पक्ति मे एक-एक 
विंव है श्नौर सवका समवेत प्रमाव एक ऐसे विंव के रूप में होता है जिसमे मानवीय भ्रवृत्तियो 
का एक पूरा चित्र आ्राता है । करवट लेना, जागना, पलको का लगना--यह श्रभिलाषा, व्यथा 
प्रौर पीडित अ्रवस्था को मूरततित करता है। 


तुम सत्य रहे चिर सुदर 
भेरे रस भिथ्या जग के। 
(श्रासू, पृ० १६) 
ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या' के दाशंनिक प्रतीक से प्रेम की चिर सत्यता का चित्र खीचा है। इस 
प्रसत्य ससार मे ब्रह्म नही, तुम एकमात्र सत्य थे। दाशेनिको का ब्रह्म सत्‌, चितू, आनद है; 
पर कवि का सत्य उससे कही अधिक चिर सुदर भी है । प्रेम की श्रत्यत गहनता व साद्रता में 
उसका रूप नित्य नूतन, क्षणे-क्षणे नवीनता से उपेत रहता है। यही कारण है कि उसे चिर 


सुदर कहा है । 'मिथ्या जग' के एक प्राणी क्रो ही सत्य बताकर मानो कवि ने अपने प्रेम व 
विश्वास की पराकाष्ठा को सूचित किया है। 


शशि-मुख पर घूंघट डाले 

श्रचल में दीप छिपाये 

जीवन की गोधूली में 

कोतृहल से तुम श्ाये । 

(आंसू, पृ० १६) 

जीवन के अतिम प्रहर में प्रिय का श्राना, और वह भी यो ही चले श्राना नही, चद्रमा के 
समान कातिमय उज्ज्वल मुख पर घूघट डालकर श्रौर श्राचल मे दीप सजोकर श्राना | गोघली 
वेला मे श्राचल की श्रोट मे दीप ले जाना हमारा एक सास्कृतिक बिंव है। इस सास्क्ृतिक 
विब के द्वारा जीवन की सब्या मे प्रिय को पाने का यह चित्र है। शशि-मुख पर घूघट डालकर 


प्रसाद-काव्य कै बिच / १२१ 


दीपक की लौ के प्रकाश मे सारा सौंदर्य और भी उद्भासित हो गया है। प्रतीक्षा करते- 
करते जब निराश हो गया तब तुम भ्रचानक जीवन की सध्या मे आयी ! कौतूहल हुआ्ना मुझे 
कि भ्रब तुम श्रायी हो, जब सारा जीवन वीत चुका | कौतूहल से श्राना कवि की मौलिक 
कल्पना है, अछती उपमा है। सौदर्यमय, विषाद-मरा, निराश चित्र जिसके पीछे भारतीय 
सास्कृतिक, घामिक भावना की आशा है । 

तिर रही अतृप्ति जलधि मे 

नीलम की नाव निराली 

काला पानी वेला सी 

है अजन रेखा काली । 

(आसू, पृ० २२) 


इत पक्तियों मे कजरारी श्राखो का प्रभाव 'काला पानी बेला' की उपमा से निखर गया है । 
काजल की वह रेखा जो गहन विशाल नीली श्राखो को और भी भ्रधिक श्राकषेंक बना रही 
है--उस बेला के समान है जहा से आजलन्म कैद की सजा पाया व्यक्ति फिर वापस नही 
भ्राता । आखो की पुतली, नीलम की निराली नाव जो श्रतुप्ति-जल मे तर रही है। श्रा्खे 
रूपरस की प्यासी थी, नीलम की नाव से उन श्राखो की नीलिमा तो व्यजित है ही, साथ ही 
समुद्र की तरह उनकी गहराई भी ध्वनित है। 'तेरने' में उनकी चपलता है। काजलकारी 
अ्राखे को काले पानी की वेला बताना प्रसाद का नव्य प्रयोग है--यह ध्वनि है कि जो इन 
श्राखो मे एक बार पैठ जाता हुँ वह वहाँ का चिर निवासी बन जाता हैँ, उसकी काजल- 
रेखा को लाघकर वह भ्ौर कही नही जा सकता । श्राखो का तीज्र श्राकर्षण इसमे है । 'श्वेत 
इयाम रतनार' से चक्कर मे पडनेवाला 'जियत भरत-झ्रुक-कुंक परत” तक ही रह जाता हैं, 

पर यहा तो जन्मकंद की नौबत श्रा जाती हूं । 


मुख-कमल समीप सजे थे 
दो किसलय से पुरइन के 
जलर-बिंदु सदृश् ठहरे कब 
उन कानो मे दुख किनके ? 
(आसू, पृ० २३) 


कानो को कमलपतन्र की उपमा देकर प्रेमिका के निर्देय रूप को कवि ने श्वनूठे ढग से व्यजित 
किया हैँ । जैसे कमलपन्र पर पानी की बूदें नही टिकती उसी प्रकार कोई दुख उसे द्रवित 
नही करता । कहनेवाला कहता ही रह जाता हूँ श्लौर वह वीतराग की भाति तटस्थ रह 
जाती है । दुख को जलबिंदु कहना भावपूर्ण हँ।दुख ही श्रश्नु के रूप मे बाहर प्रकट 
होता है । 

नखशिख-वर्णन मे प्रेयसी के कानो के वर्णन की परपरा नहीं मिलती । यह प्रसाद की 
मौलिक सूक है जो कमलपन्न के उपमान से अधिक प्रभावशाली हो उठी है । 


जब शात मिलन सध्या को 
हम हेम जाल पहनाते 


१२२ | काव्य-विव और कामायती की विव योजना 


काली चादर के स्तर का 

खलना न देख पाते। 

है (आसू, पृ० ३७) 
अधिक सुख की अनुभूति मे, उसके मादक प्रभाव में मनुष्य यह भूज जाता है कि दु ख भी 
किसी कोने में बैठा है और सुख के भीतर से वह किसी भी समय प्रकट हो सकता है । 'हेम 
जाल पहनाते'--मिलन की साथ्य वेला मे जब राग का माथुर चारो ओर छा जाता था तब 
हम विरह की रात्रि की कल्पना भी नहीं कर पाते थे। 'शात मिलन' मे राग की श्रत्यत 
गहनता है । कोई भी भावना जब अधिक घनी व साद्र हो उठती है तव वहा मौन छा जाता 
है। 'हेम जाल' में प्रेम की अझुणाई व माधुये तथा "काली चादर' भे विरह की वेदना हूँ । 
'काली चादर के स्तर का खुलना--यहा स्तर का खुलना एक अनूठा प्रयोग है । जब चादर 
विछाई जाती है तब उसकी परतें एक के बाद खुलती जाती हैं, ऐसा ही प्रभाव विरह का 
हैं जो एक बार झ्रारभ होकर सर्वत्र व्याप्त हो जाता हूँ 


हैँ चंद्र हृदय मे बैठा 

उस शीतल किरण सहारे 

सौदर्य सुधा बलिहारी 

चुगता चक्रोर शअ्रगारे। 

(आ्रासू, पृ० ४३) 

प्रपष्पप सोंदय के भ्रमृतमय प्रभाव का वर्णन है | जिस प्रकार किसी परम चरम की उपलब्धि 
एक वार हो जाने से फिर अ्रच्छी-दुरी सभी बातो को सहज रूप में स्वीकार करने को क्षमता 
झ्रा जाती है उसी प्रकार रूप के उस अमृत का पान एक बार कर लेने से विरह की घडियो 
का प्रभाव हृदय के रस को शुष्क नहीं बना सकता । चकोर और चद्रमा की उपमा से कवि 
ने इसी भाव को स्पष्ट किया है। चाद की गीतल जीवनदायिनी किरणों का पान करने के 


वाद चकोर जलते हुए श्रगारो को भी चुन लेता है। ठीक ऐसा ही प्रभाव प्रपूर्व रूप के श्रमृत- 
पान का है । 


लिपटे सोते थे मन में 
सुख-दुख दोनो ही ऐसे 
चद्रिका अँवेरी मिलती 
मालती कूज मे ज॑से। 
(प्रासू, पृ० ४८) 


सुख शोर दु ख जीवन मे दोनो श्रातते हैँ। महाकवि कालिदास ने “नीचैगेंच्छत्युपरि न दशा 
चक्रनेमिक्रेमेण/ कहकर सुख-दु ख के श्रविराम घूर्णन को मूर्त किया है। प्रसाद का 'सुख 
दुख का लिपटना' उससे कुछ वैगिष्ट्य रखता है। कालिदास का सुख-दु खात्मक चक्र सुख 
श्रीर दु ख दोनो की भ्रमित निराविल प्रतीति कराद्वा है, पर प्रसाद मे दोनो का सहम्रस्तित्व 
है--वे लिपटे सोते हैं, प्रगाह भाव से एक-दूसरे से परिरभवद्ध हैं, वे प्रनन्‍्य भाव से सपक्‍त 
हैं, उन्हें अ्लय नही किया जा सकता । इस झालिगनवद्ध रूप के लिए एक सजीव विब प्रस्तुत 
किया गया है--चादनी रात है, सुधावर्णी किरणें चारो श्रोर छिटक रही हैं, मालती का कुंज 
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है शौर चाद की किरणें छत-छनकर घरती पर गिर रही है। कुज मे प्रकाश और छाया का 
अदभुत मेल है--कभी प्रकाश की जगह छाया श्रौर कभी छाया के स्थान पर प्रकाश । हवा 
के भोको से छाया-प्र काश का एक जाल-सा बन जाता है। यही दशा जीवन में सुख-दु ख की 
है। जीवन के गतिशील परिवेश के बीच (हवा) वे प्रकाश-छाया के समान मिले-जुले रूप मे 
विद्यमान रहते हैं । प्रसाद ने मन को मालती कूज की मधुर मादक उपमा दी हैं। वह जीवन 
का कवि है, सतो के समान मन की भत्सना नहीं कर सका । 


जब तुम्हे मूल जाता हूँ 
कुड्मल किसलय के छल मे 
तब कूक हुक सी बन तुम 
भरा जाती रगसस्‍्थल मे। 
(भ्रासू, पृ० ७६) 
हम भ्रपने जीवन भे अनेक बार बाह्य श्राकषंगो, रूपछलनाग्रो व हिरण्मय श्रावरणो के भीतर 
छिपे जीवन के चिर सत्य को भूल जाते हैं। यही 'कुड्मल किसलय के छल' में मूलना है । 
उस समय जब बसत के इस मधुर मोहक वातावरण मे भी कोकिला कुह् के मिस हुक भरती 
है तब जीवन का यथार्थ सुख-दु ख के मिथ्या भावरणो के भीतर से चारो ओर गूजता-सा 
परिव्याप्त हो जाता है। कवि श्रपनी इस वेदना को ही जीवन का चरम सत्य मानता है, 
यही बेदना जब झासू बनती है तब जीवन के दोनो कूल उससे सिंचकर हरे हो जाते हैं । 
“रगस्थल मे श्रा जाती” एक नाटकीय भगिमा है । विस्मृति के भीतर से जीवन के सत्य का 
प्रचानक प्रकट हो जाना जैसे' रगमच पर सहसा नया दृश्य भ्रा गया हो । 


सबका निचोड लेकर तुम 
सुख से सूखे जीवन में 
बरसो प्रभात हिमकन सा 
ग्रॉस्‌ इस विश्व सदन में । 
(आ्रासू, पृ० ७६) 
यह कविता के अ्रत मे प्रसाद की व्यथा की मागलिक परिणति है । यही “झासू' का चरम 
साध्य है । यहा पश्रासू मगलमय प्रभात का हिमकण है जो सूखे जीवन को सरस बनाता है । 
चारो शोर की सूखी धरती पर पुलिन के विरस भ्रधरो पर श्रोस की वूर्दें बरस रही हैं--उसे 
सरस रससिक्‍्त बनाकर भ्ाानदित कर रही हैं। कही दुख नही, दैन्‍्य नही, ताप नही, शाप नही, 
विश्व सदन तुषार-बिन्दुश्नो से श्वगारित हो गया है । 
यहा कवि चाहता है कि समस्त विश्व का दुख प्रात्मसातृ कर ले श्रौर फिर विश्व 
के लिए झानद की वर्षा कर दे जिससे यह नीरस पृथ्वी फिर से सरस हो जाय | यही मगल- 
मय परिणति आसू का प्रकर्ष है । जीवन का उत्कपमय मगल गान हैं । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि 'आासू” के विवो में श्रात्मरस से परिप्लुत तरल काति- 
मयता हैं, उनमे वेदना के साथ चेतना, रूप के साथ सौंदर्य, विरह के साथ करुणा तथा सुख 
के साथ दु ख का मधुर मिलन हुँ, श्रोर फिर इस मिलन महोत्सव के बाद पक मे से खिलता 
जीवन का शतदल हँ--श्रासू के भीतर से खिलती स्मित की तरल उजली रेखा हैँ । भासू' 
के खिबो मे मानसिक सताप की जो यह मूमिका हैं जो घनीभूत पीड़ा है, जो गहन बेदना, 
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भ्रमीम हाहाकार, विराट उदासी है, नील गगन सी धुघली अ्तद्वीन पर जाग्रत निरादा है, 
प्रदम्य पुम्पार्थ है, वही आगे चलकर अानद के गक्ति तरगायित महासागर में परिणत 
होता है। ग्रात्मसुप्ठिमूलक गीतो की यह सृष्टि प्रसाद की निकटत्तम कृति है--यह 
कोई ग्राध्यात्मिक उपलब्धि नहीं, प्रसाद की मानवतावादी दृष्टि है जो जीवन की ममग्र 
स्वीकृति के भीतर से उन्मेपित-उन्मीलित है| प्रेय की श्रेय में यह परिणति प्रसाद के विवो 
का श्रपता वैशिष्टुय है। 'थ्रासू' के चित्र वेदता की विवृत्ति, आतररपर्श की पुलक, अनुभूति 
की वत्रता, प्रतीक विवान के सौप्ठव श्रौर उत्कृष्ट गीतिमयता से मडित हैं । 


(ग) अतिम रचनाश्रो मे विव 

इस थीर्पक के ग्रतर्गत लहर और “कामायनी' के जियो को स्थान दिया जा सकता है। 
'कामायनी' के विधो का विवेचन ही हमारा प्रतिपाच् है, श्रत उनक्रा विधद श्रनुशीलन हम भागे 
के ग्रव्यायों में करेंगे । यहा हम 'लहर' के विबों को लेंगे । 

लहर' प्रसाद की गीति सृष्टि का प्रीटतम चरण है--गीतो में मेघाच्छन्त ग्राकाश् के 
बाद आनेवाली घरद-प्रमन्‍त-छवि है । व्यक्तिगत अनुभूति व्यापक जीवन दर्शन की ओर उन्मुख 
होती है । 'श्रायू” मे कवि व्यक्तिगत दु ख की पूर्ण निवृत्ति कर चुका था, लहर में उस श्रानद 
थे मगल का विवेयात्मक रूप प्रदान करता है। लहर”! कवि की अतरतम आत्मा का प्रतीक 
है । आय यदि प्रसाद के जीवन की हलचल है तो 'लहर' उसकी शाति | यहां कवि श्रपने 
काव्य में स्पप्ट रूप से नाता-रिइता जोड़ता है श्लौर श्रपने आत्मपरक गीतो में डूबा कवि विश्व 
के मुख-दु ख से अपने हृदय का सवध स्थापित करने के लिए श्रातुर है । मानव के इस प्रेम ने 
लहर के कवि को विराट मानव सत्ता के शुमचितक के रूप में प्रस्फुटित किया है। रूप-चित्रण 
में भ्रद्वितीय सफलता के साथ चित्रित प्रणय गीतो भर चारों ओर बिखरी हुई वेदना को समेटने 
के प्रयत्न के अतिरिक्त उच्च कोटि के सास्क्ृतिक, ऐतिहासिक और दार्थनिक चित्र भी हैं । 
एक ओर “मब्ब दुकख दुक्‍ख की करुण पुकार तो दूसरी ओर शिव की निरतर प्राप्ति का 
पुरुषार्थ । 'डठ-उठ री लघु-लघु लोल लहर' के करुण मृदुल एवं व्यापक प्रेम के गीति चित्रों से 
प्रारमभ होकर लहर के विश्व कवि का अनुराग नभ के अभिनव कलरव में फैलते हुए उसके 
मानस की अ्रतल गहराइयो का स्पर्थ करते है श्रोर अत में 'प्रलय की छाया! के विराट, उदात्त 
सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक और गहन विपाद के त्रासद वातावरण में दूब जाते है । 

लहर प्रथम रचना है। लहर से कवि का अरभिप्राय उस प्रानद की लहर से है जो 
मनुष्य के मानस में उठा करती है और उसके जीवन को सरस करती रहती है | 'उठ-उठ री 
लघु-वधु लोल लहर---एक प्रात्मीयता से भरी पुकार। “करुणा की नव श्रगटाई सी' में कदणा 
का जागकर उठना व्वनित है | इतने दिनो तक हृदय मे सुप्त करुणा व प्रेम के उन्‍्मेष के लिए 
यद्द कवि का आह्वान है । लहर के उठते को 'करुणा की श्रगढाई' तथा “मलयानिल की परछाई 
कहना सर्वेधा नवीन उपमाए हैं । 'मलग्रानिल' घद्द के प्रयोग मे करुणा व प्रेम के साथ शीत- 
लता व प्रशाति का योग है। 'छिटक-छहर' जैसे तट से टकराकर लहरें बूद-वूद में बिखरकर 
चारो ओर फल जाती है भ्रीर सूखे तट को सरस बनाती हैं, उसी प्रकार कवि भ्रपनी हृदय की 
कोमत, मधुर भावना को व्यापकता प्रदान कर सारे विब्व को उस रस से सींचने की कामना 
करता है | “मिकरता की देखाए उम्रार--शुप्क व नीरस जीवन को प्रगाढ भाव से रससिक्त 
बरना, माधुर्य की श्रमिट छाप छोड जाना । 


इस लघु गीत में लहरो की चपलता, चचलता, ऊरमिलता, कलकल ब्वन्ति का समावेश 
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है। पूरा का पूरा चित्र सामने आता है। शब्द-चयन मे श्रत्यंत कोमलता, श्राद्रता एवं माधुय॑ 
है । चित्र सजीव व मनोहर है । 


मानस जलधि रहे चिर चुवित-- 
मेरे क्षितिज ! उदार बनो। 
(लहर, १० १०) 


क्षितिज सबोधन मे ही विव का सारा सौदय निहित है। इसमे श्रसीम व्यापकता के साथ 
रहस्य का भी समावेश हो गया है । कवि के भावोत्कषं के क्षणो मे सजित यह विव -कल्पना- 
प्रसृत मूर्ते चित्र के द्वारा जीवन-तथ्य को उमारता है। ध्वनि है कि तुम्हारे हृदय की विश्ञालता 
क्षितिज की भाति भ्रनत व सर्वेत्र व्याप्त हो जाय जिससे 'मानस जलधि' का श्रानद-रस कभी 
न सूखे---वह सदा ही रस से प्लावित होता रहे । 


उसकी स्मृति पाथेय वनी है थके पथिक की पन्‍्या की । 
सीवन को उधेड कर देखोगे क्यों मेरी कन्या की ? 
(लहर, १० ११) 


प्रसाद का जीवन-सवल है प्रेम-मरी स्मृति । प्रसाद के गभीर मौन व्यक्तित्व की श्राभा इसमे 
है। पर कवि ने अपने इस मौन मे ही मानो जीवन की सभी बातो को मुखरित कर दिया। 
'कन्था' छब्द का प्रयोग ही कवि के जीवन के अनेक दुखद प्रसगो को स्पष्ट कर देता है । 
शालीनता, सयम शोर भद्गता का आवरण भी 'कन्धा' शब्द मे छिपी वेदना व टूटे हुए जीवन 
की करुण कथा को न छिपा सका, यही प्रसाद का काव्य-सौदर्य है । एक ही शब्द में सारे चित्र 
को मृतित करने की श्रपूर्वे क्षमता उनमे है 


हैं सागर सगम श्ररुण नील ! 
अ्रतलात महा गभीर जलधि-- 
तजकर शअ्रपनी यह नियत प्रति 
(लहर, १० १५) 


हिंदी साहित्य में समुद्र का वर्णन विरल है । प्रसाद का यह चित्र उनके प्रत्यक्ष दर्शन पर 
भ्राधारित है। सागर सग्रम के दृश्य को यहा मूरतित किया गया है। नदिया व्याकुल होकर 
सागर की भ्रोर दौडती हैं--समुद्र स्वयं भी अपनी मर्यादा भग कर उच्छवसित होकर श्रागे 
बढता है । उनन्‍्मद मिलन का यह वातावरण अरुण नील रगो से दीप्त हो उठा है। सागर की 
गहन नीलिमा, भ्ररुण राग-रजित सांघ्य वेला की भ्ररणाभा से मिलकर एक अ्रदूभुत रग-सूष्टि 
करती है । सागर का सगम अरुण नील की आमा से कातिमय हो उठा है। 'लहरो के मीपण 
हास ' मे प्रेम की उन्मत्तता व्यजित है। साधरणतया प्रेम के मधुर मिलन मे मधुर हास व मादक 
उच्छवास रहता है, पर समुद्र के प्रसग मे कवि ने 'मीपण हास' व 'खारे उच्छवास' का प्रयोग 
यहा किया है । इससे चित्र मे एक अभिनव भगिमा के साथ घ्वनिगर्मत्व और उदारता भी श्रा 
गयी है । समुद्र का अपनी मर्यादा छोड देना प्रेम के एक ऐसे प्रमाव का वर्णन है जहा सतुलन 
नही रह जाता । चित्र मे र॒ग है, गति है, ध्वनि है, मादकता है भ्रोर उच्छुवसित राग है । रंग, 
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घ्वनि, गति से युवत यह चाक्षुष बिव प्रसाद के विवो मे अनोखा है । 


चीती विभावरी जागरी ! 

झबर पनघट मे डुवो रही-- 

तारा घट ऊपा नागरी। 

(लहर, प० १६) 
यह जागरण गीत है जो प्रसादजी के सपूर्ण काव्य-प्रयास के साथ उनकी युग-चेतना का परि- 
चायक प्रतिनिधि गीत है । वह जीवन के प्रभात को पुकारता है--जागरण लाने के लिए 
उद्वोधन गीत गाता है । 
प्रभात का इतना स्वच्छ, शात श्रौर सजीव वर्णन छायावाद में ही नही, सपूर्ण हिंदी 

साहित्य में श्रपते ढंग वंग अकेला है । उपा के पतनिहारिन रूप को एक पूरे साग रूपक के द्वारा 
मूततित किया गया है । नीले श्रवर की विशालता ही उस पनिह्ारिन के लिए स्वच्छ सरोवर 
है । तारा घट है जिसे ऊपा नागरी डुवा रही है | यह चित्र बहुत हृदयावजक, नयनाभिराम 
व विराट है। प्रात काल की प्रशाति, पक्षियो का कलरव, तारो की टिमटिमाहट, मानसिक 
उल्लास, हृदय का प्रसरण सबको यह चित्र समेटे है। प्रभात के साथ जागरण का यह चित्र 
विराट उदात्त श्रौर भव्य है | रूप-साम्य और व्यापार-साम्य पर भ्राघारित यह सास्कृतिक 
विव श्रपने मे मुखर है। गत्यात्मक विंव विक्रास का भी यह श्रेष्ठ उदाहरण माना जा सकता 
है। ह 

झाह रे, वह अ्रधीर यौवन 

मत्त मारुत पर चढ उद्भ्रात 

(लहर, पृ० २१) 

विगत योवन की मादक स्मृतियों को कवि ने एक व्यथा के साथ याद किया है, उन्मत्त स्मृतियो 
का यह चित्र यौवनावस्था को मानसिक स्थिति के श्रनेक भावो से पूर्ण है। 'भघीर यौवन' 
विशेषण-विपयंय के द्वारा कवि यौवन की मानसिक श्रधीरता के चित्र को अभ्रधिक प्रभविष्णृता 
देता है। 'अखिल किरणो को ढक चली--सपूर्ण चेतना को ही मानो यौवन का उद्याम वेग 
श्राच्छादित कर लेता है, ठीक उसी प्रकार जैसे घने वादलो मे सूर्य की क्रिरणो का प्रकाश ढक 
जाता है। भावना के निस्सीम गगन' मे घने वादलो की घूमिल आाभा व्याप्त हो जाती है। 
यौवन के तीन श्रावेग, उन्‍्मद उत्साह, उद्दाम प्रमिलापाश्री का चित्र है जहा व्यक्रित केवल ह्र्द्य 
की ही सुनता है । वुद्धि का शासन, विवेक का अकुश, सयम की मर्यादा--सव कुछ यहा चचल 
चपला के क्षणिक प्रकाश की भाति विरोहित हो जाता है। “बुद्धि चपला का क्षण नतंन' 
विवेक-शून्यता के लिए शवितग्ाली प्रयोग है। 'ठहर, भर श्राखो देख नयी मूमिका अ्रपनी रग- 
मी --इसमे योवनकाल मे प्रेम के नूतन विकास के साथ-साथ भरत करण की उदारता, व्यापकता 
चित्रित है। 'भर झाखो देख'---मुहावरे के इस प्रयोग ने हृदय के राग को पूरी तरह पहचानने 
की ललक को चित्रित किया है। यह नयी भूमिका राग की है, विभुता की है झपने भीतर 
सारे ससार को, अखिल विश्व को समेट लेने की श्राकुल उमग रहती है, श्रघीर उत्साह रहता 
है । यह अगण में महत्‌ के सात्मीकरण की भूमिका है जहा सब कुछ उदात्त है, व्यापक है वहा 
लघुता के लिए, सकीर्णता के लिए, सीमितता के लिए कोई स्थान नहीं रहता । 
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भेरी श्राखो की पुतली मे 
तू बनकर प्रान समा जा रे । 
(लहर, पृ० २८) 
मन की आ्ाकुल पुकार है---“बनकर प्रान समा जा/। जीवन मे प्रेमी नही प्राण बनकर आ और 
'समा जाने मे श्रात्मसात्‌ हो जाने का भाव है । ्वेत का परिहार इसमे व्यजित है यह पूर्ण एकत्व 
का चित्र है। सबोधन मे श्रात्मीयता के साथ मनुहार और देन्य का भाव है। 'प्राण' में 'ण' 
के स्थान पर न का प्रयोग कवि के इस भ्रनुनय को श्रधिक मधुर श्लौर कोमल बना देता है । 


वह कौन श्रकिचन श्रति श्रातुर 
श्रत्यत तिरस्कृत अर्थ सदृश 
छवि कषपित करता बार-बार 
धीरे से वह उठता पुकार-- 
मुझको न मिला रे कभी प्यार । 
(लहर, १० ३४) 
पागल रे | वह मिलता है कब 
उसको तो देते ही है सब 
(लहर, पृ० ३५) 

सीमाहीन वैभव शौर भ्रनत कलल्‍लोल के इस ससार मे प्यार के एक कण के लिए तरसने वाले 
प्रकिचन श्ातुर हृदय का एक निरीह चित्र । ऐसे श्रकिचन के लिए '“श्रत्यत तिरस्कृत श्रर्थ' का 
प्रयोग एक श्रदूभुत भ्रनूठी व्यजना है। काव्यशास्त्र के इस शब्द ने चित्र को नयी भगिमा दी 
है। 'छवि कपित करता बार-बार' मे अस्फुट फरियाद का स्वर है। श्रकिचन विवश्ञ व्यक्ति 
केवल गिडगिड़ा सकता है, केवल भ्रस्पष्ट शब्दों मे श्रपती बात कह सकता है---उसमे श्रधिकार- 
पूर्वक भ्रपनी बात कहने का साहस कहा ? “धीरे से पुकार उठना' स्वय एक कविता है, मानो 
अपने भ्रत करण की समस्त शक्ति को बटोरकर, हृदय की सपूर्ण ताकत के साथ वह भ्रपना 
अधिकार मांगने का उपक्रम करता है पर श्रोठो तक श्राकर शब्द मौन हो जाते है, शक्ति 
शिथिल हो जाती है। याचक्र का निरीह बेबस व करुण चित्र है। उसकी इस माग का उत्तर 
प्रसाद स्वय देते हैं--'पागल रे ! वह मिलता है कब, उसको तो देते ही हैं सब । कवि प्रसाद 
का यह उत्तर जीवन का शाइवत उत्तर है, चिरतन समाधान है। पागल रे |” सबोधन मे कवि 
ने अपने हृदय का सारा ममत्व उडेल दिया है। साथ ही यह भी कह दिया है कि तुम केवल 
प्यार करते जाओ्रो, बस एकमात्र यही पथ है प्रेम के मार्ग का। निष्काम भाव से प्यार वरता। 

शो री मानस की गहराई | 

तू सुप्त, शात कितनी शीतल, 

निर्वात मेघ ज्यो पुरित जल--- 

नव मुकुर नीलमणिफलक श्रमल 

थ्रो पारदक्षिका | चिर चचल--- 

यह विश्व बना है परछाई ! 

(लहर, प्रृ० ४३) 

गीत सत मानस का चित्र है--प्रसाद के श्रानदवादी दर्शन की भाकी इसमे है | कवि ने मानस 
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को उसके अतलस्पर्शी गाभीय, ज्ञानदीप्ति, निर्मलता, व्यापक शाति और परिपूर्णता के साथ 
चित्रित किया है । स्वस्थ मानस का इतना पूर्ण चित्र हिंदी साहित्य मे विरल है । मानस की 
गहराई के द्वारा ऐसा लगता है जैसे किसी स्थितप्रज्ञ का, किसी निष्काम कर्मयोगी का, किसी 
ज्ञानी का अतल गभीर निष्कलुप भ्रौर स्वच्छ मानस प्रत्यक्ष हो उठा है। 'सुप्त शात शौर शीतल' 
प्रशातता, नीरवता एवं मुदुता के साथ-साथ प्रेम व कारण्य से परिप्लुत हृदय हमारे सामने 
श्राता है। जल से भरे, साद्र व गहन मेघ की तरह प्रात्मतृप्त, श्रचचल, करुणापूरित गभीर 
व्यक्तित्व । 'निर्वात' शब्द से एकदम शात वातावरण--जहा वायु की चचलता नहीं--मूर्तित 
है । ऐसी ही प्रशात भूमिका में उसका चित्त समाहित रहता है । वह पारदर्शी, स्वच्छ दर्पण है 
_ नीलमणि का फलक, जिसके भ्रार-पार सब दिखाई दे । वह जैसा बाहर है वसा ही भीतर-- 
सीधा, सरल, ऋजु व्यक्तित्व । ऐसे त्रिकालज्ञ मानस में यह विश्व परछाई, की तरह प्रति- 
भासित हो उठता है। उस भ्रचचल शात मानस में यह चचल जगत आर-पार दिखाई पडता 
है | सारे विश्व के रहस्य उसमे स्वत प्रकट हैं। 'परछाई' शब्द के प्रयोग मे ससार की क्षण- 
भगुरता, भ्रस्थायित्व का बोध है । यह ससार विवते है--यह ध्वनि है । यह 'श्रापूर्यभाणमचल 
प्रतिष्ठ' की काव्पात्मक अभिव्यक्ति है जिसे कल्पना से सवेदनशील दिव्यता प्रदान की गयी है । 
अरुण करुण बिब ! 
वह निर्धम भस्म रहित ज्वलन पिंड ? 
विकल विवतेनो से 
विरल प्रवर्तनों मे 
श्रमित नमित सा--- 
पश्चिम के व्योम में है श्राज निरवलब-सा 
(लहर १० ५६-पेशोला की प्रतिध्वनि से) 
'पेशोला की प्रतिध्वति' श्राद्यत कर्ण ऊर्जस्वित चित्रों से भरी है। चित्र पर चित्र एक के 
वाद एक उभरते चलते हैं--कवि का मानो हृदय श्रपना सर्वेस्त्र खोल रहा है। डूबते हुए 
सूर्य का चित्र कवि अकित करता है--दी-चार शब्दो मे ही भारत की करुण, दीन और व्यापक 
इैथिल्य की भ्रवस्था का चित्र श्रपनी सपूर्ण गरिमा के साथ उभरता है। चित्र महाराणा 
प्रताप के भ्राह्मान की गूज-पश्रनुगूज से प्रतिध्वतित हो रहा है। चित्र में श्रवण-विबों के 
वैशिष्ट्य का समावेश प्रसाद ने कोशल के साथ किया है। कौन लेगा भार यह ? जीवित है 
कौन ? इन्ही शब्दो की गूज कविता मे सर्वत्र व्याप्त है। “विकल विवतंनो से, विरल प्रवतेनो 
मे---हजारो वर्षो के श्राक्रमण पर श्राक्रमण का इतिहास उभर श्राता है। यह एक ऐसे देश 
की भ्रमर गाथा है जो श्रनवरत श्राक्रमणकारियो को भेलता रहा, जिसे विकास के भ्रवसर 
कम मिले । यह एक देश की कहानी है जो भ्रपनी सर्वस्विता मे श्रमर है, शौर्य, तेज, दीप्ति, 
वीरता में श्रजेय है। यह भारत के ऊर्जस्वित गौरव की पतनोन्मुख करुण विपण्ण भाकी है । 
डूबते हुए सूर्य के व्याज से कवि ने सपूर्ण भारतीय जीवन के उत्थान-पतन को व्यजित किया 
है । 'भाहुतिया विश्व की प्रजञ्न ले लुटाता रहा'--यह भारत के लोक-मगलकारी, तपस्वी व 
उत्सगंशील स्वरूप की अनुभूति कराता है। विश्व कल्याण के लिए निरतर प्रयत्नक्षील रहने- 
वाले भारत का सास्क्ृृतिक गौरव व्यजित है। यह भारत देश ऐसा है कि इसका डबता हुआ 
सूर्य भी 'प्ररण” है--तेज और तप का एकत्र रूप। “वही शब्द घूमता-सा गूजता विकल है 
किंतु वह ध्वनि कहा ?'-.-.कवि हृदय का सारा विपाद, सपूर्ण व्यया घुलकर इन पवितयो मे 
बही है। प्रसाद के देशग्रेम का यह्‌ चित्र उसके श्रतीत गौरव से ऊजित है, वर्तमान दयनीयता 


है 
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से विषण्ण। वह अपने पतन में भी गोरवमय है, प्रकाशमय है--“निर्धूम भस्म रहित ज्वाल- 
पिड' के समान निष्कलुष, भ्रनघ, भास्वर पर क्षात्र तेज से दीप्त है । हिंदी साहित्य के इतिहास 
मे यह शिल्प लाघव, यह मह॒त्‌ गभीर अ्रभिव्यजना, यह ध्वनिगर्भी नैपुण्य, गौरवमय श्रतीत 
का यश.गान दुलंभ है । 


प्रलय की छाया-- 


इतिहास का खडहर, भ्रनुभूति की गहनता, नारी के भ्रतरतम का सूक्ष्म विश्लेषण, 
कथा का भावात्मक तरगन, नाटकीय भगिमा, छायावाद की शैलीगत कवि-प्रतिभोत्यित 
वक्रता, वैभव विलास भरे महत्त्वाकाक्षा के चित्र, भाषा का सगीत-प्रधान स्वर, रूप-दपे, 
अतहंद् से स्पदित गहन पश्चात्ताप व आत्म-विगहंणा श्रौर इन सबका एक त्रासदीय शत, 
गहन से गहनतर विपण्ण स्वर, चतुदिक व्याप्त ध्वस और ध्वात का धूमिल वातावरण, श्रादि 
अ्रनेक विरोधी उपादानों ने 'प्रलय की छाया' के बिबो को एक ऐसा श्रद्भुत श्रौर श्ननूठा 
सौदर्यात्मक उत्कर्ष प्रदान किया है जो हिंदी साहित्य के इतिहास मे अन्यत्र नही मिलता। 
छायावाद-युग की यह श्रेष्ठ उपलब्धि है जो मधुचर्या से ऊपर उठकर एक श्रौर नारी जीवन 
की मनोवैज्ञानिक गहनता को प्रकट करती है तो दूसरी श्रोर महाकाव्योचित श्रौदात्य श्ौर 
श्रवदात का स्पर्श करती हुई त्रासदीय पर्यवसान से हमारे मानस पर घने कुहासे की तरह 
छा जाती है । यह कथात्मक प्रलब कविता मूलत गीतिप्रवण है जिसके मध्य वर्णन व विवरण 
के कारण औपन्यासिक सौदर्य तथा गठन मे अतद्द्व की प्रधानता से नाटकीयता श्रा गयी है। 
सारा वर्णत काल की सरल रेखा मे नही स्मृति के विपयेस्त पटलो मे उमरा है। सारी 
कहानी साभ के धूमिल वातावरण मे यो दूटती है कि सहृदय पाठक श्रभिभूत-सा हो जाता 
है । आगे-पीछे विफलता, पश्चात्ताप, व्यर्थता की आक्षितिज-व्यापी टकरानेवाली प्रतिध्वनिया 
हैं जो समाप्ति के बाद भी दूर तक फंली श्रनुगूज के समान सुनाई देती हैं । 

'प्रलय की छाया' मे जिस प्रकार की बिब योजना हुई है वह प्रसाद-साहित्य में ही 
नही, सपूर्ण हिंदी साहित्य के लिए श्रस्पर्यं है । भ्रनेक भव्य, विराट, उदात्त, विकल व विषण्ण 
चित्र ऐसी उत्क्ृष्टता से श्रकित हैं जो किसी समाधि वेला मे ही--विरल, गहन, श्रनुभूतियों 
के भास्वर क्षणो मे ही सभव है। 


थके हुए दिन के निराशा भरे जीवन की 
सध्या है श्राज भी लो घूसर क्षितिज में 


काव्य के श्रारभ का चित्र--यह प्रथम पक्ति है। शाम के इस घूमिल वातावरण मे कमला- 
वती के जीवन की भश्रसफलता मुखरित हो उठी है । कवि के एक-एक शब्द में श्रतर की व्यथा 
घुली है। “थके हुए दिन--विशेषण विपयंय के द्वारा एक थके, भटके दिद्याहीन, गतव्यच्युत 
पथिक का चित्र जो जीवन की यात्रा मे भटक गया । वतंमान की इस दयनीय दछ्शा के साथ 
कमलावती को वह सध्या भी याद श्राती है जब यौवन, सौदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, रूप-दर्प, गवं, 
प्रभुत्व सभी कुछ था। तीक्र वैपम्य ने इस उदास चित्र को और भी गहन वेदना, असीम 
निराशा से भर दिया है। एक वार हम रूप की छटा से मुग्ध होते हैं, फिर वार-बार उदास 
होते है | इतने सुदर व्यक्तित्व का पतन विब को गहन से गहनतर विपाद में ड॒बा देता है। 
झ्रागे की पक्तियो मे कवि ने कमलावती का सौदये-चित्रण किया है। 'यौवन के मालती 
मुकुल मे किरणो का रप्न खोजना--उसे उकसाने को” हसाने को---मुग्घा के सुगठित श्रगो 


१३० | काव्य-बिंव श्रोर कामायनी की विव योजना 


की रूपराशि को और भी श्रधिक निखारने, काति व दीप्ति प्रदान करने का प्रयत्न जो काल 
के हाथो सतत हो रहा था, यही यहा सकेतात्मक ढंग से चित्रित है। प्रसाद के रूप-वर्णन 
की यह मर्यादा, यह सयम ही उनके स्थूल शरीरी चित्रों को भी एक सूक्ष्मता वभ्रपरूपता 
प्रदान कर देता है। 


नूपुरो की भमकार घुली-मिली जाती थी 
चरण-श्रलक्तक की लाली से 

जैसे भ्रतरिक्ष की श्ररुणिमा 

पी रही दिगत व्यापी सध्या-सगीत को । 


ग्रलक्तक् रजित चरणों की श्ररुणिमा में नूपुरो का कोमल रुनभुन सगीतमय स्वर घुलमिलकर 
एक हो गया है, जैसे श्रतरिक्ष की अरुणिमा में सघ्या का संगीत डूब गया हो । चरणो की 
प्ररणिमा इतनी मोहक व सुदर थी कि उनकी ही श्राभा चतुदिक छिटक रही थी--सब श्रौर 
व्याप्त इस श्रपूर्व सौदय्य मे सभी निमज्जित हो रहे थे, नूपुरों की रतभून स्वय को उसमे डुबो- 
कर धन्य हो रही थी । उन चरणो के न्यास में एक सहज सगीत था । “दिगत व्यापी सध्या 
सगीत को पीना--यहा 'पीने' का प्रयोग श्ररुणिमा के श्रनिवरतंनकारी प्रभाव का सूचक है । 
उसमे एक ऐसा सश्रमात्मक थ्राकर्षक है कि सब उसमे तिरोहित हो जाते है। बिव में एक 
श्रपूव फनकार है जो उस सपूर्ण वातावरण को सजीव और मूर्त बना रहा है । रग श्र ध्वनि 
के सामरस्य मे विव को एक नयी विच्छित्ति दी है । 

कमलावती के इस रूप चित्रण के बाद एक नाटकीय भगिमा से दृश्य बदल जाता 
है-- श्रा्खें खुली| । यौवन के मदहोश, वेखबर दिनो के बीत जाने पर चेतना लौटी और कमला- 
वती ने श्रपने-श्रापको श्रपार वैभव के वीच पाया । 'प्रणत थे वही गुर्जर महीप भी ।” 'आ्राख 
खुली' मे पल-मर में क्या से क्या हो जाना ध्वनित है | कमलावती को मानों कुछ पता ही नही 
चला । बाद की पक्तियों मे नवविवाहिता रानी के बिलास चित्र हैं । इस सोहाग और श्रनुराग 
की श्रपूर्वता के बीच अ्रचानक फिर दृश्य वदलता है-- 
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पावक-सरोवर में श्रवभुथ स्तान था 
प्रात्मसम्मान यज्ञकी वह पूर्णाहुति थी। 


पक्मिनी के जौहर का यह चित्र है जिसने श्रात्मसम्मान के लिए जोहर की चिता सुलगाई थी । 
भागे की पकितियों में रूपगविता कमलावती की पश्मिनी के गौरव गान से स्पर्द्धा के चित्र हैं, 
गुजर नरेश की पराजय के वाद बदिनी कमलावती का पद्मिनी के मार्ग पर चलने का व्यर्थ 
उपक्रम--- 

श्राज सोचती हूँ जैसे पद्मचिती थी कहती--- 

“प्रनुकरण कर मेरा” 

समभ सकी न में । 


यहां पर कवि ने सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेपण के द्वारा एक सजीव चित्र प्रस्तुत किया है । 
यौवन को लेकर उठनेवाली प्राकाक्षा तथा क्षण-क्षण मे परिवर्तित होनेवाली भावनाएं यहा 
सजीव हो उठी है । किस प्रकार प्राणो के मोह को सिद्धात रूप में स्वीकार कर कमलावती 
अपनी झातरिक दुर्वंलताशो का झ्रोचित्य स्थापित करती है, यह चित्र प्रसाद ने भ्रत्यत मामि- 
कृता एवं सूद्मता से उभारा है-- 


प्रसाद-काव्य के विव / १३१ 


उसी क्षण बचकर मृत्यु महागत्त से सोचने लगी थी मैं-- 
जीवन सोभाग्य है जीवन अलभ्य है । 
हक जीवन अनन्त है, 
- इसे छित्त करने का किसे अधिकार है ? 
* “कितनी मधुर भीख माँगते हैं सब ही--- 
श्रपना दल अभ्रचल पसार कर वबन-राजी, 
माँगती है जीवन का बिन्दु-बिन्दु श्रोस-सा 
ऋदन करता-सा जलनिधि भी 
माँगता है नित्य मानो जरठ भिखारी-सा 
जीवन की घारा मीठी-मीठी सरिताओं से । 


प्रसाद के इस चित्र मे जिजीविपा की दुनिवार प्रचड लालसा 'जीवन सौभाग्य है जीवन श्रलभ्य 
है! से प्रारभ होकर बन-राजी श्रौर जलनिधि के चित्रो मे पूर्ण होती है | सपुर्ण बन-राजि श्रपने 
पत्रो के अचल फैलाकर जीवन (पानी) की एक-एक बृद या वल के लिए भीख माग रही है। 
दूसरा चित्र श्रधिक विराट है। पृथ्वी के पास सागर सबसे पुराना, सबसे अ्रपना है । वही चिर- 
परिचित सागर मानो एक बूढे भिखारी की भाति अपना श्राचल फैलाकर भीख के लिए याचना 
करता है--याचना ही नही ऋदन करता है, धरती से जीवन की, जल की भीख मागता है । 
जीवन के प्रत्येक पल के लिए, प्रत्येक क्षण के लिए वृद्ध से वृद्ध मनुष्य भी प्रगाढ भाव से आसक्त 
रहता है। नदियों से वह जीवन की मीठी मधुर स्नेहल धारा मागता है। 'कदन करता सा! 
गर्जेन के व्याज मे रोता हुम्ना, चीखता हुआ जीवन की भीख माग रहा है । 'जीवन सौभाग्य 
है जीवन अ्रलभ्य है! का यही स्वर कमलावती के प्राणो मे वेग के साथ ध्वनित॒-प्र तिध्वनित हो 
रहा है। जब सारी प्रकृति ही जीवन की भीख माग रही है तव कमला ही क्यो श्रपने प्राणो 
का उत्सरग करे ? कमला भारत की नारियो का मरना ही टेक भार है' के विरुद्ध निर्णय 
करती है कि वह जीवित रहेगी श्रौर जीवित रहकर ही सुल्तान पर शासन करेगी । 'टेक भार 
है--गीत के ध्रुवक की भाति जो भारतीय नारियो के जीवन मे बार-वार पुनरावृत्य होता रहा 
है । उन्हे मानो उसे पुन -पुन गाने में, कर ग्रुजरने मे एक प्रकार का स्वगिक आनद श्राता हो । 
बदिनी कमलावती के अभ्रचेतन मे कितनी ही लालसाए, कितनी ही वासनाए घुट-घुटकर दमित 
होती रही भ्रौर इन्ही दमिता वासनाओ्रो के विस्फोट को वह न सम्हाल सकी । भ्राखिर प्रभुत्व 
की कामना ने, ऐड्वर्ये की लालसा ने, अ्रह की तुष्टि ने उसे सुल्तान की बेगम बना ही दिया--- 


बिखरे प्रलोमनो को मानती-सी सत्य मैं 

शासन की कामना में भूमी मतवाली हो । 
पर सुल्तान की मृत्यु के बाद सब समाप्त हो गया । भ्रपनी कामनाञ्रो से हार जाने वाली कमला 
जीवन में भी हार गयी । कमला के इन शब्दों में प्रसाद ने उसके गहन विषाद को, जीवन की 
नितात व्यर्थता [एवं तुच्छता को, वैभव-विलास की क्षणिकता को, असहाय निरवलविता को 
सजीव किया है । पूरा चित्र समृद्ध एव सूक्ष्म ध्वनि रेखाओं से रजित है-- 

कृष्णा ग्रुरुवतिका 

जल चुकी स्वर्ण पात्र के ही श्रमिमान में 

एक घूम-रेखा मात्र शेप थी, 


१३२ | काव्य-विव और कामायती की विव मोजना 


उस निस्थद रग मदिर के व्योम में 
क्षीण-गध निरवलम्ब । 


एक विश्ञाल राजमहल, चारो शोर वैभव विलास का वातावरण, रखा हुआ एक स्वर्ण पात्र 
भर उसमे कृष्णा गुरूवरतिका जो जलकर अ्रपनी सुरभि को चारो शोर फैला रही है, जिसे अ्रपने 
स्वर्ण पात्र का (अपने रूप का, योवत का, लावण्य का, वैभव का, सपदा का भ्रशेष गव है) 
लेकिन भ्राज वह स्वर्ण पात्र के झूठे श्रभिमान मे जल चुकी है । अ्रव कुछ शेप नही, केवल 
बुभती हुई वरतिका की अ्रतिम धूम-रेखा--वह भी क्षीण गध । एक ऐसी रेखा जो स्वर्ण पात्र 
से श्रपता सबध खो घुकी है---एक श्रसहाय रेखा जो ऊपर उठकर इधर-उधर कापती-मटकती 
है भ्रौर क्षीण से क्षीणतर होती हुई समाप्त हो जाती है । वहा केवल एक सर्वेग्रासी मौच रह 
जाता है। “निस्पद रगमदिर के व्योम मे” विशाल राजमहल मे जहा पहले सब कुछ उसका 
था, वह सम्राज्ञी थी पर श्रव कही भी जीवन का स्वर नहीं । वह एकाकी है--जीवन की 
व्यर्थता को श्रपने भीतर च्रुपचाप समेटे हुए, एक विपाद-भरी कहानी के समान । चित्र में 
वैभव की व्यर्थता, जीवन की निस्सारता, गहन पीडा, भ्रतहीन निराशा मानो एक-एक शब्द में 
रूपायित है । सारा वातावरण गहन मोन की उदासी में डूबा है--चित्र में प्रभविष्णुता हैं, 
साधारणीकरण की श्रपूर्व क्षमता है | दु खिनी कमलावती के प्रति करण गहन भावना है । 


एक माया स्तूप सा 
हो रहा हैँ कोप इन श्राँखो के सामने । 
आदि से लेकर--- 
अतक शरभ के 
काने काले पख ढकते हैं श्रध तम से 
पुण्य ज्योतिहवीन कलुपित सोदयें का--- 
गिरता नक्षत्र नीचे कालिमा की घारा-सा 
झसफल सुष्टि सोती-- 
प्रलय की छाया में । 


इन पक्तियों में पश्चात्ताप, भ्रात्मविगर्ईहणा, गहन विषाद का वातावरण हूँ । जिस प्रकार यूनानी 
नाटकों के अत में एक विध्वस्त, विनाशकारी, टूटा सगीत, गहन घ्वान्त, श्रवत पीडा, तीज 
दशन चारो ओर मृत्यु का मयकर त्रास फैल जाता हैं । ठीक वैसा ही वात्तावरण, 'प्रलय की 
छाया! की उन अतिम पक्तियों मे मूरतित है--'रूप व यौवन की, महत्त्वाकाक्षा की, दर्प व 
श्रभिमान की यह विपाक्त परिणति है ।' यह चित्र गहन है, व्यापक है, जिसकी सीमा मे आकाश- 
घरती सभी समा गये हैं---भीतर-वाहर, ऊपर-नीचे महाकाल की सघन छाया | 

'देख कमलावती  '--.इस सवोधन ने चित्र भे तिक्तता भरी है। श्रपने श्रापको नाम 
से सबोधित करता--मन की सारी ग्लानिमयी भर्त्संना मुखरित है, श्राज कमला का प्रवुद्ध 
रूप उसके विगत हीन रूप की भत्संना कर रहा है । सारा साम्राज्य, रूप का अपार वैभव यो 
ढह गया जंसे माया का स्तूप हो । यहा 'ढहना' से एक ऐसे स्तभ का चित्र सामने श्राता है जो 
भीतर से एकदम खोखला, सारहीन हो और जिस पर केवल एक वाहरी आवरण चढा हो। 
एकसाथ न गिरकर--छहने मे घीरे-वीरे विखरने का चित्र है । कमला के जीवन का भी इसी 
भकार विनाश हुआ है--एक के वाद एक, सव समाप्त होता गया । सारा सौंदये ग्रोस की वूदो के 
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संमांन ढुंलक गया । सौंदय्य का चचल, चपल, मोहक रूप समाप्त हो गया है | ढहना, ढुलकना 
आदि क्रियाओं के प्रयोग से कवि ने चित्र मे मृत्यु की तीत्र वेगात्मकता के स्थान पर एक इलथ 
उदास वातावरण की सृष्टि की है जो मृत्यु के अवसाद को अधिक तरल बना देती है। 'हँसती 
है वासना की छलना पिज्ञाची-सी' एक श्रकेले भ्रसहाय व्यक्ति को चारो श्रोर से पिशाचिनियों 
ने घेर लिया है, सभी व्यग्य कर रहे है । जिस सौदर्य श्रौर वासना की भ्रपार राशि पर उसे 
गवे था वही सौंदर्य, वही वासना भयकर-प्रलयकर बाढ के समान उमडी श्रौर उस बाढ़ के 
तीत्र वेग मे वह बहती चली गयी--किसी गहन, भ्रतहीन पतन की तरफ। भ्ौर श्रव चारो 
श्रोर से उस पर व्यग्य-विद्रप की वर्षा हो रही है। 'छिपकर चारो ओर ब्रीडा की श्रगुलिया 
करती सकेत हैं---यहा “ब्रीडा की अगुलिया'--एक अ्रछूता प्रयोग है । जैसे लाछित श्रमियुक्त 
पर सब छिप-छिपकर सकेत से इशारा करते हैं । श्राज कमला की यही दशा है---रूप, यौवन, 
मद, विलास, गवे, वैभव सभी उस पर व्यग्य-विद्रप कर रहे है--चारो श्रोर से उनकी श्र गुलिया 
कमलावती की तरफ श्रा रही हैं | 'प्रतक शरभ के काले-काले पल ढकते हैं श्रध तम से--- 
ऊपर जैसे श्मशान में गिद्ध पर गिद्ध अपने विशालकाय पखो को फैलाकर मडरा रहे हैं। उन 
हिल्न, कुर व बीभत्स पखो मे सभी सिमटे जा रहे हैं--पुण्य ज्योति से हीन सौदये का नक्षत्र-- 
कलुषित नक्षत्र धीरे-धीरे नीचे कालिमा मे डूब रहा है। कमला का सौदये पूर्ण ज्योतिहीन 
है क्योकि “उसमे त्याग की, तप की, निष्कलुषता की छाया भी नहीं पडी । वह सौदर्य जो 
केवल भोगलिप्सा मे ही जीवन व्यतीत करन भ्रपत्ता व्यक्तिगत धर्म समभता था--उसे कलु- 
षित पुण्य ज्योतिहीन कहना ठीक हैं । सब कुछ अधकार मे निमज्जित हो गया है । सब ओर 
श्रसफलता ही शभ्रसफलता, व्यर्थता ही व्यर्थता--केवल प्रलय की छाया, गहन काली छाया ही व्याप्त 
है । सारी सृष्टि प्रलय की विपाक्त छाया मे, मृत्यु के विषण्ण परिवेश मे डूब गयी है । असफल 
सृष्टि सोती है"--कमला ने अपने जीवन में जिस सृष्टि का निर्माण उल्लास, उमग, मधुरिमा, 
मादकता के साथ किया था वह आज ध्वस्त हो मृत्यु की गोद मे सो रही है--कमला का वह 
ससार चरितार्थ न हो सका। 'सोती है' मे जीवत की श्रानदपूर्ण हलचलो का एकदम शात 
हो जाना, एकवारगी समाप्त हो जाना व्यजित है । कविता का यह त्रासदीय श्रत श्रानदवादी 
प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है । 


छापावादी काव्य के बिब-विधान में 
प्रसाद को बिब योजना का वेशिष्ट्य 


कविता श्रपनी दीर्घ यात्रा मे बहुत कुछ छोडती चलती है---विचारो का निर्मोकि 
उतरता रहता है, जीवन दरशशंन ज्ञान के श्रभिनव श्रालोक श्रौर जीवनानुमवो के श्रालोक मे 
रूपात्तरित हो जाता है, शिल्प तत्र, भाषा, शैली, श्रप्रस्तुत विधान की प्रभूत सामग्री नित 
नूतन परिवततनो के वात्याचक्र मे जीर्ण हो जाती है श्रौर कवि प्रत्यग्रता, प्रभाव व सप्रेपण के 
लिए नयी दिशाश्रो व श्रमिनव लक्ष्यो की श्रोर अ्नभियान करता चलता है । णर, परिवतंनो के 
इस परिवेद् मे कविता जिस एक शअ्रपरिवर्तनीय सत्य को साथ लेकर चलती रही है वह है--- 
बिब | वस्तुत बिब ही काव्य है--वह एक ऐसा बिंदु है जहा एक ओर भावावेग सम्मूत्तेन प्राप्त 
करता है श्रोर दूसरी ओर सप्रेषण के लिए नयी विधिया उपस्थित होती रहती हैं। दिनकर के 
शब्दों मे “प्रत्येक सूदर कविता चित्रो का झ्लवम अथवा स्वय एक पूर्ण चित्र होती है। चित्र 
कविता का एकमात्र शाइवत गुण है जो उससे कभी नही छूटता ।"“'कविता शौर चाहे कुछ 
करे या न करे कितु चित्रों की रचना यह अवश्य करती है श्रौर जिस कविता के चित्र जितने 
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ही स्वच्छ यानी विभिन्‍न इद्वियो से स्पष्ट अनुभूत होने के योग्य होते है वह कविता उतनी ही 
सफल और सुदर होती है । हे 

छायावादी काव्य विव की दृष्टि से अत्यत समृद्ध है । वह गीति-अधान अ्तमुख काव्य 
है जिसमे वैयक्तिक अनुभूतिया एवं रागात्मक सवेग प्रकृति के माध्यम से श्रपने को मूर्ते कर 
सके है । “यह अतरंग दुष्टि ही छायावाद की विचित्र प्रकाशन रीति का मूल है * काव्य में 
चित्रकारी और सगीत का श्रपूर्दव एकीकरण उसका आदर्श है ।/*१ “छायावादी कवियों ने 
'विभेषोगुणात्मा भौर रीतिरात्मा काव्यस्य' के साप्रदायिक श्रथ मे रीति को कभी ग्रहण नहीं 
किया ।”*४ उनका काव्य कल्पनाप्रवण ध्वनिगर्भित काव्य है। उनके काव्य मे कल्पना 
का वडा प्रसार है--कल्पना के सहारे आ्रतरिक अनुभूतियों, सवेदनों, मानस प्रत्यक्षो एव 
भावनाओं का नवविधान तो करते ही हैं, भावों के श्ननुकूुल छंद, लय एवं ऋव्द-चयन मे 
भी वे कल्पना से पर्याप्त प्रेरित है । हिंदी साहित्य की काव्यधारा ने मानो छायावाद मे श्राकर 
एकदम नया मोड लिया--उसे नयी भगिमा श्रौर नयी विच्छित्ति मिली | छायावादी काव्य 
भ्रपने पूर्ववर्ती सभी काव्यों से श्रसपृवत लगता है। अपनी मानवतावादी दृष्टि के अ्रनुकूल 
विपयो का चयन कर उसे व्यक्तिगत चितना और अनुभूति के रग में रंगकर श्रत्यत रमणीय 
पी शैली' में व्यवत करना छायायादी काव्य का मूल स्वर है । डा० हजारीग्रसाद के शब्दो 
में “इसमे मानवीय आचारो, क्रियाओ, चेष्ठाओ श्र विश्वासो के बदले हुए भर वदलते हुए 
भूल्यो को भ्रगीकार करने की प्रवृत्ति थी जिसमे छद, अलकार, रस, तुक भ्रादि सभी विपयी 
में गतानुतिकता से बचने का प्रयत्न था और जिसमे ज्ञास्त्रीय रूढियो के प्रत्ति कोई आस्था 
नही दिखाई गयी थी (/** छायावाद की “मैं जैली” वस्तुत उनके श्रात्मप्रसाद की आकाक्षा 
थी । नामवर सिंह के शब्दों मे--- 

“छायावादी कवियो ने जो शआत्माभिव्यकित की श्राकाक्षा प्रकट की वह वस्तुत आ्रात्म- 
प्रसार की श्राकाक्षा थी । * उसका हृदय हर तरह की सकीर्णता का विरोधी था। उसकी 
इच्छा थी कि "एक कर दे पृथ्वी झाकाण** महादेवी का श्रसीम भी झात्मविस्तार का द्योतक 
है। “विराट के उपासक निराला में यह भावना कही विराट प्रतीको मे व्यक्त होती है तो 
कही शक्तिरूपिणी मा के प्रत्तीक से * प्रसाद जी के यहा श्रात्मविस्तार प्राय. एक अतीद्रिय 
श्रानदानुमूति के रूप में अभिव्यक्ति पाता है। व्यक्ति को अपनी विराटता का वोध--यही 
छायावाद का व्यक्तिवाद है ।* इस आत्मप्रसार के लिए जिस कल्पना का पथ अपनाया गया 
बह श्रप्रस्तुत विधायिनी सामान्य कल्पना नहीं है । 'छायावादी कल्पना केवल श्रलकारो और 
प्रतीको की योजना करनेवाली सामास्य भ्रवृत्ति नहीं है, वह सत्यान्वेपी अत ष्टि है और 
ऐसी कल्पना का अभ्युदय भावावेग में ही होता है । तीन्न मावावेग मे ही उदात्त कल्पना का 
जन्म होता है ।” 

छायावादी काव्य से भ्रभिव्यजना की मनोरम पद्धति है, चित्रममी भापा है श्रौर 
विविववर्णी विव योजना है। चाक्षुप विद कही स्पर्ण से पुसकित है, कही गघ से सुवासित्त 
श्रौर कही कोमल गहन रग-चेतना से स्फुरित । भाव बिंव, भ्र॒लकृत विव, साद्र बिव, गत्वर 
वि, समानुमूतिक त्िव, विराट उदात्त बिब, दार्शनिक-मनोवैज्ञानिक-सास्कृतिक बिंव की 
शोभा से छायावादी काव्य मडित है। छायावादी कवियो ने श्रपनी श्रनुभूतियों के झनुरूप रूप 
विधि का निर्माण करते समय रूप की सगति और सार्थकता के साथ-साथ उसके श्रतिरिक्‍्त 
मकेंत की और भी ध्यान रखा अत सूक्ष्म से सूधम मावव्यजक चित्रों के साथ-साथ छायावाद 
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की प्रतीक योजना भी समृद्ध है। छायावादी काव्य श्रतर्मृखी, व्यक्तिपरक काव्य होने के कारण 
उसके बिबो मे भावना की गहराई श्रौर साद्र श्रात्मीयता तो है पर जीवन का वैविध्य उसमे 
कम है। पर, यह श्रात्मीयता भवतो के भ्रात्मनिवेदन से श्रागे की बात है जिसमे उसे धर्म के 
श्रावरण की आ्रावश्यकता नही । 

यह सत्य है कि श्रनुभूतियों को ऐहिक वैयक्तिकता की क्षुद्रता से बचाने के 
लिए छायावादी कवि को सूक्ष्मता का एक रहस्यात्मक श्रावरण देना पडा जिससे चित्रो मे 
एक वायवीय घूमिलता तथा श्रस्पष्टता आरा गयी श्लोर एक विशेष मानसिक सहृदयता की 
सांग ने उनके सप्रेषण पक्ष को निबंल बना दिया, फिर भी ब्रिंब की दृष्टि से छायावादी काव्य 
की ही उपलब्धि सपूर्ण हिंदी काव्यधारा मे सर्वोपरि है। इस भ्रस्पष्टता एवं सूक्ष्मता के कारण 
छायावादी काव्य रहस्यात्मक हो उठा है कितु छायावाद रहस्यवाद की भाति परीक्षानुमूति 
का काव्य नहीं, वह वास्तविक प्रत्यक्षानुमूति का काव्य है। छायावाद की इस प्रवृत्ति को 
स्पष्ट करते हुए कमलाकात पाठक लिखते हैं--“सूक्ष्म कल्पनाशीलता श्रौर श्रती द्विय सौदय्ये 
सृष्टि के कारण छायावाद मे परोक्षानुमृति का श्राभाम दिखाई पडता है, पर वह मूलत 
हृदय पर पडे व्यापक सौंदये के प्रमावो की अभिव्यजना ही है । यह कल्पनाशील मनोवृत्तियों 
एव प्रबुद्ध सवेदनाशो का काव्य है जिसकी भूमि राग की है, विराग की नहीं ।”*” बस्तुत 
बिंबो की इस श्रस्पष्टता का कारण छायावादी काव्य मे श्रतर्मुखीन भावुकता का श्रातिशय्य 
है। महादेवी का यह कथन समीचीन है--“छायावाद ने हमे केवल समष्टिगत चेतना श्रौर 
सूक्ष्मात सौदर्य सत्ता की श्रोर जागरूक कर दिया था--इसी से उसे यथार्थ में ग्रहण करना 
हमारे लिए कठिन हो गया ।/7& 

छायावाद के बिबो की सीमा, उनकी शक्ति का झ्राकलन कलास वाजपेयी ने श्रपनी 
पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में शिल्प” मे किया है-- 

'चित्रात्मकता में छायावाद सगीत तथा सबद्धता के प्रति अधिक जागरूक नहीं-- 
उसके चित्र अधिकतर विखरे हुए हैं, उनमे ऋ्रमबद्धता है। किंतु, रसानुभूति जैसी तन्मयता 
में असमर्थ होने के बावजूद छायावाद की यह चित्रात्मकता सवेदना को स्पर्श करती है श्रोर 
एक विलक्षण रोचकता तथा प्रभाव उपस्थित करती है। सौंदर्य, प्रेम श्रौर ख्वगार की दृष्टि से 
छायावाद चेतना के उच्चतम घरातल को छ सका है ।२” जो हो, छायावाद ने जीवन के 
चिरतन मूल्यों को लेकर बिब-सर्जना की । पत*का प्रकृति-प्रेम, मिराला का सौंदर्यानुराग, 
प्रसाद का आ्ाानदवाद तथा महादेवी की रहस्य-कल्पना के मुल मे जीवन की शाश्वत स्वेदनाए 
हैं । पत्त के शब्दों मे--- 

“छायावाद भावबोध की दृष्टि से जहा विगत वस्तुबोध की भूमिका छोडकर एक 
झोर नवीन चैतन्य के शिखरों की श्रोर बढा वहा कलाबोध की दृष्टि से काव्यशास्त्रीय जड, 
पझलकार युग की सौंदर्य घारणा से अपने को मुक्त कर, सीधा प्रकृति के मुक्त पख-प्रसारो मे 
विचरण कर नये सौदर्य-उपादानों की खोज में निकल गया । *“उसने अपनी मूर्ति विधायिनी 
कह्पना से प्रकृति का मानवीकरण कर मनुष्य की कला-रुचि का परिष्कार करने के लिए 
नवीन सौंदर्य-प्रतिभा का निर्माण किया इस प्रकार छायावाद ने श्रपना सौदयंवोध विगत 
युगो के सचय स्वरूप जीर्ण खलिहानो एव भडारो से उघार न लेकर उसे स्वय नये रूप से 
प्रकृति के उर्वर आगन मे उगाया । णब्दो से नये श्रथ, श्र्थों से नयी चेतना, चेतना से नया 
कलाबोध और कलाबोध से नयी सौदर्य भगिमा हृदय का स्पर्श कर नये रस का सचार करने 
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लगी | * रूप सौदर्य से भ्रधिक भाव सौंदय को अ्रभिव्यक्ति देने के कारण उसमे नये प्रतीको, 
विवो, श्रप्रस्तुत विधानो का प्राधान्य है ।*' 
छायावादी काव्य के बिव विधान का सम्यक्‌ श्राकलत--दूसरे शब्दों मे कवि चतुष्टय 
के काव्य-विवों का अ्रनुशीलन ही है क्योंकि इनके वाहर छायावाद का सजीव स्वरूप नहीं के 
वरागर है। 
प्रसाद के विवो मे सागर की गहराई है, श्रातरिक उद्दे लन है, श्रतह्वद्व की गहन व्यथा है, 
प्रमूतं भावनाओं को मूर्त करने का प्रदम्य पुरुषार्थ है, करुणा की विकलता है, अपार सौंदर्य 
की शोभा है, उदात्त मागलिक स्वर है । ये भाव घिब रागात्मक तीन्नता से भ्रधिक साद्र है, 
उनमे वाह्म व्यापार व जीवन वैविध्य कम है । उनमे चक्ष्‌ गोचरता से श्रधिक मानस गोचरता 
है। निराला के चित्रो की वाह्मय रेखाए पुष्ठ व स्पष्ट हैं, उनमे आनुमूतिक गहनता के 
साथ-साथ व्यापक प्रसार व विराटता है, द्यावा-पृथिवी उनमे सिमट जाती है। चित्रों में 
तीत्र वेग है। गतिशील चित्रों का वह अश्रमर चितेरा है, वस्तु बिव व गत्वर विव मे वह 
भ्रप्रतिम है । निराला में सूक्ष्मता व पृथुलता दोनो एकसाथ हैं श्रौर सबसे बडी वात है कि 
निराला के चित्रो मे एक दाशंनिक की श्रसगत॒ता है। पत के राशि-राशि चित्रों मे सौकुमारये 
है, सुपमा की चारुता है, कलात्मक निखार है, मधुर ध्वनि के चित्रों मे पत श्रप्रतिद्वद्वी है । 
उनमे भावों की उष्णता व तीत्र सवेग कम, कलात्मक निखार श्रधिक है । श्रलकृत बिवों में पत 
का वैशिष्ट्य है। महादेवी मे वरसाती साभ की आद्रेंता है, सयमित पीडा व बेदना के चित्र 
है--अश्रसीम के साथ श्रटूट सवध है, वेदना की इस साधिका मे श्रपुर्व॑ सयम है, चित्रों में 
उज्ज्वलता एव शुश्रता है। निराला के गीतो मे यदि निर्केर का आवेग है तो प्रसाद मे सागर 
की गहराई। पत में सरिता की गति है तो महादेवी मे उमडने-घुमडनेवाली मेघराशि की सी 
उदासी । डा० प्रेमशकर छायावाद के इन कवियों का श्राकलन करते हुए लिखते हैं---“भावना 
का प्रवाह निराला के काव्य का प्रमुख लक्षण है भर यही उनके व्यक्तित्व को छायावाद युग 
के भ्रन्य कवियो से भिन्‍नता प्रदान करता है । स्वय प्रसाद एक सजग कलाकार है । उनकी 
तूलिका केवल रेखाचित्रों से ही निराला की भाति कार्य नही करती वरन्‌ धीरे-घीरे सजग 
होकर कार्ये करती है। प्रसाद का वुद्धि पक्ष उनकी भावनाश्रों का उदात्तीकरण श्रवश्य कर 
लेता है, कितु प्रगीतो के स्वच्छद प्रवाह को मथर कर देता है। निराला की कविता का क्षेत्र 
श्रधिक व्यापक है, उनकी सौंदर्य भावना निस्सदेह अधिक विस्तृत है| निराला प्रसाद की 
वोद्धिकता, दार्शनिकता को अपनी स्वच्छदता व प्रवाहमयता से सतुलित कर लेते हैं। उनकी 
भावनाएं श्रारभ से ही इतनी उदात्त रही कि उन्हे भाषा एवं प्रतीक के आवरण में नही रखना 
पडता श्रौर न उन पर दर्शन को श्रारोपित करने की आवश्यकता हुईं। प्रसाद को श्वूगार का 
परिप्कार तथा भावना का उदात्तीकरण करना पडा | प्रकृति भौर सौदरय्य के प्रति तादात्म्य 
की भावना में नि सदेह पत प्रसाद से आगे हैं। पत का सर्वेदनशील व्यवितित्व नयी दिशाए 
ग्रहण करता रहा, कितु प्रसाद ने श्रपने व्यक्तित्व को विकसित किया | * महादेवी का पक्ष 
छायावादी कवियों मे अ्रधिक वैयक्तिक श्र ऐकातिक है। वैयक्तिक श्रण के उदात्तीकरण के 
लिए उन्होने प्रतीक योजना, रहस्य भावना का अवलब ग्रहण किया। ““महादेवी ने व्यक्ति- 
गत पक्ष को श्रात्मा-परमात्मा के प्रतीको में बाधकर रहस्यवाद की साधना भूमि पर पहुचा 
दिया ।”?* “महादेवी की छुई-मुई जैसी प्रणयिनी सशक्त सपर्क की सभावना से घवराती है, 
वह तपोवन की साधिका है जो अपने एकात को लालसा और विलास की उन्मत्त क्रीडा से 
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सुरक्षित रखना चाहती है। प्रियतम से उसका छाया सबंध श्र धेरे के स्मित-विभासित रहस्य 
में घटित होता है । इसके विपरीत प्रसाद जी का प्रणयी चित्त निसर्गत उद्याम श्रौर विलासी 
है ।***इसे हम सूदर से भिन्‍न उदात्त व विराट की चेतना भी कह सकते हैं | निराला की 
उदात्त चेतना प्रसाद की तुलना में अधिक गत्यात्मक है, वह शक्तिपूर्ण क्रिया या व्यापार में 
भ्रधिक गत्यात्मक और स्वभावत विद्रोही भ्र्थात्‌ शक्तिपूर्ण है ।?? 

इन कवियों मे शब्द-प्रयोग की भी एक निजी विशिष्टता पायी जाती है--“पत मे 
श्रथे सामान्य मनोमूमि का होता है जिसे वे कल्पना, इच्छित चितन व शब्द शिल्प से फैला 
देते हैं, प्रसाद अपने बोघ मे छने हुए श्र्थ को श्लोर भी अधिक छानकर गाढा कर देते हैं । 
पत में शब्द ही वस्तुएं हैं--प्रसाद मे शब्द केवल इग्रित | पत में शब्द ठोस है, निराला मे 
द्रवित भ्ौर प्रसाद मे तो एकदम उदुवाष्पत। पत में शब्द अलग-प्रलग पच्चीकारी के टुकडो 
से दीखते हैं, मिराला मे हिले-मिले बहते से, प्रसाद में वे श्रलोप से हो जाते हैं ।१४ 

सक्षेप मे, प्रसाद मे एक दीर्घ अनुशासित भाव साधना मे छत्कर कविता निकलती 
है--उनके बिबो में व्यवस्था है, अतद्वद्व की समस्त मामिक्रता है, रूप वर्णन के दुर्लभ शिखर 
हैं, वाणी के मादंव व लाक्षणिक दीप्ति से उनके विव श्रलौकिक है | निराला मे कविता भाव 
सवेगो की मौलिक तीज्नता श्रोर प्राण शक्ति की दुदंमनीय विद्धलता से नि सृत है। यही कारण 
है कि उनके त्रिबो मे एकसूत्रता नही । निराला के बिबो मे एक महान दाशंनिक तटस्थता है, 
झौदाय का अप्रतिम उत्कर्ष है, रूपात्मक छवियो की कलना है, भाषा मे भ्रवाघ गति है, सर्वेत्र 
एक प्रसन्‍्त स्वस्थ और उदात्त भावलोक है जिसमे सामाजिक क्राति का स्वर है--एक क्लासि- 
कल पूर्णता है। पत का भावजगत सक्षिप्त व सीमित है, श्रत कविता मे शिल्पतत्र को श्रति- 
रिक्त महत्त्व मिला है। विवो मे कोमलता, माधुय, मसृणता है, शब्द योजना श्रत्यत मधुर है, 
प्रकृति के साथ श्रभिन्‍न तादात्म्य है, ध्वनि बिबो का श्रपूर्व वैभव है, भाषा चित्रात्मक है। महा- 
देवी के सजल गीत भावजगत की सूक्ष्मता एवं रहस्यात्मक जिज्ञासा से प्रेरित हैं । विवो मे 
घुमड़नेवाली व्यथा है, विरहिनी आत्मा की सयमित मर्यादित पुकार है, शु श्रता-उज्ज्वलता है, 
स्वप्न मिलन की ललक है, दु ख से श्रभिन्‍न नाता है, पीडा की गहनता-तरलता है, अ्रसीम से 
ससीम का निविड सबंध है। पु 

छायावाद के बिब वेशिष्ट्य की चर्चा हम निराला से झ्ारभ करेंगे। छायावाद के 
विवो का झ्ाकलन करते हुए डा० सुरेन्द्र माथुर ने निराला की रचनाओ्रो के विब विधान पर 
प्रकाश डाला है--- 

“छायावाद के सुकुमार कलेवर मे झ्रागिक स्फूर्ति श्रातरिक शक्ति और निज का श्रभि- 
ज्ञान देकर निराला ने उसमे अपने निराले व्यक्तित्व की छाप लगा दी। “भ्रनामिका' मे 
कविताशो की धारा मानवीयता श्रौर श्राध्यात्मिकता के कगारो के बीच वही, परिमल मे छोटे 
चित्रो द्वारा अ्रतर का आ्राकुल भ्रभिव्यजन । शेफालिका, जू ही की कली मे मूर्तिमत्ता से ऊपर उठ- 
कर चित्रो मे सवेदनात्मकता के साथ चेतना का श्रारोप कर कवि ने इन्हे सजीव बनाया है। 
गीतिका के गीतो में कलात्मकता श्रौर अनुभूति की प्रधानता लक्षित हुई है। 'अ्रच॑ना' के गीत 


विविध का प्रतिनिधित्व करते हैं। नाद प्रधान विवो के सहारे उदात्त की सृष्टि मिलती है। '* 
निराला मे बुद्धि सवेग की अतिशयता मिलती है ।”3£ निराला के कुछ चित्र--- 


मौन रही हार, 
प्रिय पथ पर चलती सब कहते श्वगार । 


१३८ | काव्य-बिव भ्रौर कामायनी की विब योजना 


कण-कण कर ककण, प्रिय, 
किण-किणू रव किकिणी 
नरण-रणन नूपुर, उर लाज, 
लौट रकिणी 
श्रौर मुखर पायल स्वर करें बार-बार 
प्रिय पथ पर चलती सब कहते श्ृगार । 
(अनामिका, पृ० १५३) 


ग्रभिसारिका के इस चित्र मे लघु-लघु शब्दों को तराशा गया है। ध्वनियो का श्रश्नुतत रणन- 
क्वणन है--भणत्कार से सारा गीत ध्वनित है। यह जैसे मुग्धा है, भ्रपनी ही ध्वनियों से 
बेखबर । 'उर लाज' वह क्‍या करे ? क्‍या लौट जाय--कुछ रुककर, धीरे-घीरे समाल कर 
चले, रुकती भी है पर ज्यो ही चलने का उपक्रम करती है सभी ककण वज उठते हैं, कभी 
किकिणी, कभी नूपुर और कभी पायल--सभी तो मुखर हैं--हृदय का उल्लास प्रत्येक अग 
से, एक-एक चरण से प्रकट हो रहा है। 'मौत रहा हार---भला इस मधुर उल्लास की ध्वनि 
मे हार विचारा करे भी क्या ? यहा अर्य का सौष्ठव सगीत के स्वर मे ध्वनित है । श्रावणिक 
विबो के साथ सगीत माघुयं का यह सयोग झ्राधुनिक काव्य मे विरल है | 


रघुनायक आगे अ्रवनी पर नवनीत-चरण 
इलथ घनु-गुण है*** 
उत्तरा ज्यो दुर्ग पर्वत पर नैशान्धकार 
चमकती दूर ताराएँ ज्यों हो कही पार । 
(अनामिका---'राम की शक्ति पूजा', पृ० १४६) 


'राम की शक्ति पुजा' निराला के विराट उदात्त विबरो मे श्रेष्ठ है । महाकाव्योचित झौदात्य, 
भाषा का शक्ति ताद, भावों का उहाम वेग, मनोभावो का सूक्ष्म अकन, नाटकीय भगिमा से' 
चित्र पर चित्र उभरते जाते है और उन्र सवकी एकात्म सहति ने कविता को अशेष गौरव 
प्रदान किया है । शक्षित के कवि निराला के तेजस्वी रघुनायक का यह चित्र है--पर यहा सब 
कुछ बदल गया है। राम की उदासी सारे वातावरण को डुबा रही है । विषण्ण व्यक्ति का 
उदासी भरा एक गहन ममेनन्‍्तुद चित्र। एक-एक शब्द में उदासी, गहन निराशा शै थिल्य-मग्न 
रेखाश्रो से उसपारी गयी है । 'नवनीत चरण राम'---राम के चरणी की--योद्धा राम के चरणो 
की दुर्देभ गति यहा नही--यहा सब कुछ शिथिल, अ्रवसाद मे डूवा है। श्रनुगुण इलय, कटिवध 
स्रस्त, दृढ जटाओ का वह मुकुट आज विपयेस्त होकर---लट प्रति लट खुलकर बिखर रहा 
है। सभी क्रियाए एक निराश व्यक्ति की मन स्थिति को मूतं करती हैं । अप्रस्तुत विधान ने 
इस चित्र को भ्रविक भास्वर व प्रभविप्णु तो बनाया ही है, साथ ही उसे भ्रधिक गहन भी 
किया है। 'दुगेम पर्वेत' मानो राम का दुर्लघ्य पौरुप-दुप्त व्यक्तित्व है---ऐसे भ्रगम पर्वत पर 
भी नैशान्धकार उतर पडा है--यही चित्र का सौंदर्य है । राम, योद्धा राम, क्षत्री राम, महान 
तेजस्वी राम श्राज उदास हैं। इतने विराट, महान, भव्य व्यक्तित्व की यह तरल उदासी, गहन 
निराशा हृदय को एकदम छूती है--एक पल के लिए मानो उसकी गति ही रुक गयी हो । 
दूसरी हो पक्ति मे इस धनघोर निराज्षा, घटाटोप श्रधकार के मीतर से ज्योत्ति फूटती है । 
दो तारे दूर कही चमक रहे हैं--राम की आखें, दृढ सकल्प, ज्ञानदीप्त व मर्मभेदिनी है । 


पड न्‍ 
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कही पार--जो भविष्य की गहराई मे कही दूर देख रही हैं। यह त्रिकालज्ञ राम की स्थिर 
प्राखें हैं। 


उद्देल हो उठा शक्ति-खेल-सागर शअ्रपार 


शत पघूर्णावर्त तरग-मग उठते पहाड़ 
जल-राशि राशि-जल पर चढता खाता पछाड़ । 
(अनामिका ) 


भ्रद्यांत, तरग सकुल उद्देलित सागर की प्रचडता का यह्‌ चित्र ध्वन्यात्मक धघूर्णावर्ते तरगो के 
टकराने से और भी भीषणतर हो गया है । सागर गर्जन का तुमुल नाद-स्फीत वक्ष और उनके 
पीछे बज्ाग हनुमान का शक्ति सागर का विस्फूर्जत इस गति चित्र मे क्षिप्रता, उद्दाम वेग, 
ऊर्जा का विस्फोट, कर्णभेदी निनाद है। हनुमान की शक्ति का यह गर्जनकारी वेगोद्भेदक 
चित्र है। 

निराला के इसी गीत मे एक श्रत्यत कोमल, मधुर मिलन प्रसग (जो सपूर्ण कविता का 
भ्रनोखा रमणीय स्थल है) जनक की वाटिका में राम-जानकी का प्रथम सिलन है--लता के 
प्रतराल मे प्रथम साक्षात्कार । राम को विदेह का वह उपवन याद झ्ाता है-- 


याद आया उपवन 
प्रथम कपन तुरीय । 
(अ्नामिका, ) 


तयनो का गोपन सभापण, एक-दूसरे को अभिभूत होकर निहारना--वस केवल देखना और 
हृदय की समस्त कोमल भावनाश्रो का आखो से उमरनता--आखो की भाषा का निराला ने 
श्रदूभुत सम्मू्तेत किया है । प्रेम की इस दणा में निराला के राम को सपूर्ण प्रकृति प्रेमोन्मत्त 
दिखाई देती है--किललय काप रहे हैं, फूलो से पराग भर रहे हैं, खय नवजीवन के परिचय 
गीत गा रहे है, तर मलय पवन से वलयित हो उठे है । लगता है कि स्वर्गीय ज्योति का 
निर्भर भर रहा है। इन सबके ऊपर है 'प्रथम कपन तुरीय'। जानकी के कमनीय नयनों की 
यह तुरीयावस्था--जानकी के जीवन का यह प्रथम अनुभव किसी साधक की तुरीयावस्था के 
ऐकातिक श्रानद की अवस्था से कम नही | 


रूखी री यह डाल, वसन वासती लेगी । 

देख खडी करती तप अपलक 

हीर-कसी समीर माला जप 

दल सुता श्रपर्ण अशना 

पलल्‍लव बसना बनेगी । 
(गीतिका, पृ० १४) 

श्राशा का स्व॒र--पत॒भझड के बाद वसत का, नवजीवन का सचार मुखर है। पतभड की रखी 
डाल में तप निरता पावंती की, अपर्णा पावंती की छवि अ्रकित है । यह पतभड वनस्पति- 
शास्त्र की साधारण प्रक्रिया नही, जीवन की साधना है, तप है, त्याग है। 'री !' सवोधन में 
कवि की गहन आत्मीयता है, यह दुलार-मरा ऐकातिक सवोधन है। यही निराला की विशेषता 


१४० | काव्य-विव और कामायनी की विव योजना 


है । पल्‍लव वसना भावी नववधू पार्वती की ओर इगित करता है। तप के दिव्य परिणाम 
का यह सकेत चित्र है। 


विजन वन वल्लरी पर 

सोती थी सुहाग भरी 

स्नेह स्वप्त मस्त 

प्रमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली 

दृग वद किये शिथिल पत्राक में । 
(परिमल ) 


जूही की कली! प्रियतम की प्रतीक्षा मे रत, पर एकदम श्राइवस्त कि वह उसी का है। 
नयनाभिराम, मोहक व सजीव चित्र है। 'कोमल तनु तरुणी' नवयोवना कली-तरुणी होकर भी 
कोमल । 'दुग बद किये' मे प्रियतम का प्रगाढ विश्वास, श्रनुगात रग से रगी एक श्रात्मीयता । 
'स्नेहमस्त', स्वय श्रपने ही स्नेह मे डूबी एकदम वेखबर । 'स्नेह' शब्द का प्रयोग 'प्रेम' की 
उद्दाम विलासिता के स्थान पर एक कोमल मधघुरता का चित्र खीचता है। कोमल तरुणी के 
चित्र को श्रौर भी अधिक तरल कोमल कातिमयता मिलती है। 


बद कचुकी के खोल दिये प्यार से 

योवन उभार के ह 

पल्‍लव पर्यक पर सोती शेफालिके । 

मूक श्राह्वान भरे लाल सी कपोलो के 

व्याकुल विकास पर 

भरते हैं शिशिर ये चुम्बन गगन के । 
(परिमल ) 


जीवन के प्रति कूठा-विहीन मुक्त दृष्टि--श्रसग निराला की यह निराली दृष्टि है | छायावाद 
में दुलंभ। जेफालिका प्रथम यौवन का श्रनुमव करती है। कली की पखुडिया स्वत रस से भीग 
उठी है । वे खुल गयी हैं अपने भीतर के विकास से ही । यहा कच्ुकी के वद खोलने के लिए 
नायक की श्रावश्यकता नही, यौवन स्वय ही नायक है । यौवन के विकास की पराकाण्ठा के 
लिए वक्षो की स्फीतता के लिए श्रत्यत सुष्ठ प्रयोग--कच्ुुकी का स्वयं खुल जाना “लाल-सी 
कपोलो' गब्दो में भ्र्थ की एक विराटता है । कपोलो को लाल सी बताकर निराला ने हृदय 
की श्रदम्य लालसा, यौवन की आकाक्षा, वासना की उहाम तरलता को एकसाथ उभार 
दिया है | हृदय की यह तरल लालसा इतनी श्रधिक है कि वहा समा नही पा रही है---बह- 
कर गालो में सिमट गयी है। यहा प्रणय-निवेदत का एक शब्द नही, केवल मूक श्राद्धान है। 
कपोलों ने सब कुछ कह दिया है--शव्दों की निरथ्थंकता का यह चित्र है। प्रेम की गहन 
साद्रता मे वाणी मौन हो जाती है, यही निराला यहा कहना चाहते हैं। ऐसा ही प्रयोग है 
वध्याकुल विकास---विकास के अ्धिकाधिक होने की तड़प, चरम शिखर पर पहुचने की छठ- 
पटाहट | यह प्रवर्धभान छवि रूप की काति को श्रौर भी बढा रही है। भीतर का विकास, 
बदी विकास मानो मुक्त होने के लिए प्रयलशील है । मिलन के लिए श्रातुर, प्रेम के श्रानद- 
लोक में जाने के लिए व्याकुल शेफालिका पर आ्राकाश से नेह-वर्षा हो रही है । शेफाली का 
यह चित्र पूर्ण मिलन का चित्र है जिसका एक पल ही एक सपूर्ण जीवन को उजागर करने 
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के लिए पर्याप्त है--उस तृप्ति के वाद उस परम श्रानद के बाद जीवन का कोई अर्थ नही । 
श्रतः शेफाली सुबह भर जाती है---'सुबह को श्राली ! छ्षेफाली भर जाती” । परिपूर्ण तृप्ति 
का यह चित्र वासना की मादकता से आरम होकर प्रशाति मे, श्रात्मतृप्ति मे पर्यंवसित होता 
है | भोतिक मिलन की पूर्णता ही मानो आध्यात्मिक तृप्ति है। 


दिवसावसान का समय 
मेघमय भ्रासमान से उतर रही है 
वह संध्या सूंदरी परी-सी 
धीरे-घीरे-धीरे । 

(अ्रपरा--'सध्या सुदरी', पृ० १३-१४) 
निराला प्रकृति के भीम भयकर व कोमल मधुर रूप के युगपत्‌ चित्र श्रकित करते हैं । प्रकृति 
के विराट, गतिशील व व्यापक चित्रों की बहुलता उनके काव्य मे है पर यहा वरसाती साभ की 
नीरवता का एक गरिमामय चित्र श्रकित है। वह शाम सागर से लेकर गिरि सामु प्रदेश तक 
फंली हुई है । यह किसी विशेष स्थान की सध्या नही, सपूर्ण प्रकृति की विविधता के ऊपर 
समान रूप से श्रायी हुई सध्या है। यह सध्या सुदरी है--केवल सुदरी ही नही, गरिमामयी 
सूदरी है जो सम्राजश्ञी की तरह सपूर्ण महिमा भौर गौरव के साथ, एक शालीन श्राभिजात्य के 
साथ घीरे-घीरे पग उठाती हुई भ्रा रही है। उसके भव्य चेहरे पर स्मित हास्य की मधुरिमा 
का एक भीना श्रावरण है जो उसके गरभीर व्यक्तित्व को माघुये से भर रहा है। वह हास- 
विलास मे समय व्यतीत करनेवाली साधारण रमणी नही, सपूर्ण प्रकृति के श्रतरतम हृदय 
की रानी है, जिसके श्रागमन की सूचना से सब उसके सम्मान में चुपचाप खडे है। प्रक्ृति 
के इस शात-गभीर परिवेश मे कही चपलता नही, कही उच्छुखलता नही । चारो भ्रोर “सिर्फ 
एक श्रव्यक्त शब्द' है--छुप-च्लुप-न्लप, मानो श्रधरो पर उगली घरे चुप रहने का सकेत, गभीर 
सकेत कोई कर रहा है । सारा वातावरण मौन, निर्वाक्‌ निस्तव्ध और शात है। श्राभिजात्य के 
गभीर पदचाप से पुलकित-स्पदित एक विराठ चित्र ऐसे शात मौन वातावरण मे हसने का, 
घमकने का, चपलता का श्रधिकार केवल उसके बालो मे गुथे हुए तारे को है--तारा एक' । 
एक विश्येष व्यक्ति का श्रधिकार है यह, क्योकि यह सम्राज्ञी और कोई नही, उसके हृदय की 
रानी ही तो है । सध्या सुदरी की मथर गति मे अपूर्व ढंग की साधथ्य शाति, नीरवता शोर 
शिथिलता की अनुभूति होती है । साथ ही उस नवोदित तारे का प्रकाश एक श्रकेला प्रकाश और 
उल्लास का स्थल है । सध्या सुदरी की गति जिस छंद मे वध उठी है, उसका रूप जिन सूक्ष्म 
रेखाश्रो श्रौर छायाश्रो मे श्रामासित हुआ है वह अभ्ृतपूर्व है । 


वह इष्ट देव के मदिर की पूजा सी 
वह दीपशिखा सी जात भाव में लीन ि 
दलित भारत की ही विधवा है । 
(परिमल ) 


भारत की दीन तप पूत विधवा का एक करुण उज्ज्वल चित्र । 'दीपशिखा-सी शात*-- जो 
निष्कप भाव से जल रही है, सवको प्रकाशित कर रही है । भीतर मे अरनत दाह पर बाहर से वही 
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घधात-सौम्य रूप, भीतर गहन भावों का उद्वेग पर बाहर से शात । मदिर की दीपशिखा-- 
ऊपर से नीचे तक पवित्रता की मूत्ति मानों ईइवर के चरणों पर समपित दीप हो । उसका 
प्रपता कोई व्यक्तित्व नही, वह समपित है त्याग को, तप को, सेवा को । क्र काल ताडव 
की स्मृति रेखा---काल के निप्टुर हाथों ने जिसका सर्वस्व लूट लिया हो । स्मृति रेखा में 
'रेखा' बब्द का प्रयोग उसकी कृश काया का सूचक है जिसे देखकर उस दुदिन की याद आा 
जाती है जब काल ने उसके साथ कर खेल खेला था। वह टूटे वृक्ष की भ्रप्ट लता-सी दीन 
है । एक तो टूटा हुआ तर यो भी दीन होता है क्योकि घरती से उसका सवध नहीं रहता, 
फिर उसकी भी छुटी लता--दीनता की पराकाणष्ठा | क्यो न हो, वह है भी तो दलित-- 
परावीन भारत की एक विधवा । विधवा की करुण श्रमहाय छवि स्वय में भीतरी विद्रोह के 
स्वर को समेटे है । 


बता, कहाँ वह वजश्यीवट ? 
कहाँ गये नटनागर दयाम ? 
चल चरणों का व्याकुल पनघट 
कहाँ आज वह वुदा घाम ? 
(परिमल--यमुना के प्रति') 


साधारण वार्तालाप के इस छद का सारा सौदर्य “चल चरणो का व्याकुल पनघट' में सिमट 
गया है। कृष्णलीला की सारी मुग्धकारी स्मृतिया इसमे मूर्तित है। श्रधीर, प्रेमाकुल, चचल, 
मर्यादा को तोड देनेवाली ब्रज बनिताए लक्षित हैं। वे केचल “चल चरण' मात्र थी--कष्ण 
मिलन के लिए श्रघीर, श्रातुर, श्रवसर पाकर जो दौड पडती थी, वेसुध-वेखवर । “ब्याकुल 
पनघरट' में पानी भरने का बहाना है, साथ ही पतरघट पर होनेवाली अ्धीर प्रेमलीला का समग्र 
चित्र भी | श्रमू्तं चित्रकला की गत्यात्मकता इसमे हैं जहा एक ही भाव का प्रभावशाली चित्र 
उभारा जाता है श्रोर वही सव कुछ कह देता है । घामिक वातावरण से मुखरित इस चित्र 
में गति है, क्रीडा है, हास-विलास है, प्रेम के श्रनेक कौतुक हैं । 'बता, कहाँ वह वज्चीवर्टा--- 
प्रब्त के रूप में सर्वेत्र एक विपाद का घुमिल पढ । 
तुलसीदास निराला का अंतहंद्व-व्यजक मनोविश्लेपणात्मक काव्य है। जिसका 

श्रारम भारतीय सास्क्ृतिक सूर्य के श्रस्त होने की काली विद्वद भूमिका से होता है | चतुर्दिक 
व्याप्त गहन श्रधकार के रूप मे घनघोर नैराइय, मुस्लिम आक्रमण की काली घटाश्रो का 
घिरना, उन्मत्त पठानों के प्लावन से दिग्श्रमित राष्ट्र का एक सपूर्ण साग चित्र कवि ने सूक्ष्मता 
से उभारा हैं। शिल्प-नैपुण्य, शब्द-चयन उदात्त शैली की इस रचना में बिवों का श्रपार 
वे भव है--- 

भारत के नभ का प्रमापूर्ण 

घीतलच्छाया सास्कृतिक सूर्य 

श्रस्तमित श्राज रे---तमस्तूर्य दिड्मडल । 

(तुलसीदास ) 

सपूर्ण भारत ही विद्याल नम है, सस्क्ृति सूर्य है श्रत 'शीतलच्छाया' विशेषण उचित है । यहा 
विरोध का चमत्कार है--बह ध्वनि भी है कि भारत का सास्क्ृतिक सूर्य तापित नही करता। 
यहा की सस्क्ृति विरोधमुलक खडनात्मक प्रवृत्ति नही, उसमे समन्वय की शीतलता है, सबको 
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अपनाने की अपार क्षमता है। ऐसे सूर्य का श्रस्त---चारो दिशाए श्रधकार से भर गयी हैं । 
रे! गहन व्यथा से उद्भूत है और 'रे' के बाद एक लबा विराम है मानो कवि एक लवी 
श्राह भरकर उस वेदना को अ्रधिक गहन बना रहा है। 'है उमिल जल'---उपर से सब कुछ वैसा 
ही शात, स्वच्छ, शीतल पर “नि३चलप्राण शतदल' । उसके प्राणी का शतदल निश्चल है, मृत- 
प्राय है। भीतर से सारा देश खोखला हो गया है, मृतप्राय हो गया है--इसे ही एक श्रभिनव 
भंगिमा से कहा गया है। उसी प्रकार- 


शत शत श्रब्दो का साध्यकाल 
यह झ्ाकुचित श्रू कुटिल भाल 
छाया प्रम्बर पर जलद जाल ज्यो दुस्तर । 
(तुलसीदास) 


शत-शत श्रब्दों तक प्रलयकर युद्ध होते रहे, उसका सजीव चित्र है--साध्यकाल हो श्रौर चारो 
श्रोर से बकिम भ्रू मेघपटल, उनकी विशाल दुस्तर वाहिनी । भारत की सास्क्ृतिक सध्या की 
बेला, उस पर चारो ओर से भयकर आझ्राक्रमण । 


निशेष सुरभि कुरबक समान 
सलग्न वृत पर चित्य प्राण 
बीता उत्सव ज्यो, चिह्न म्लान, छाया इलथ । 
(तुलसीदास ) 


व्यापक शैथिल्य का वातावरण । सारा देश एक म्लानता से, शिथिलता से परिपूर्ण है मानो 
उत्सव बीत गया हो । दशा उस पुष्प की तरह है जो व्‌ त पर लगा तो है पर जो भषट जाने 
वाला है-- उसमे सुरभि नही, ताजगी नहीं। उत्सव श्रौर पुष्प के चित्रों द्वारा निराला ने 
भारत की देशव्यापी निराशा, धनघोर दातमुखी पतन का विनाशोन्मुख चित्र खीचा है। विषाद 
के इस चित्र भे भी मापा का दैन्य नहीं, हृदय का कार्पण्य नही, शक्ति है, नाद है, गभीर 
गर्जन है मानों तद्रा मंग करने के लिए यह जागरण-गान हो । 


हो रहे भाज जो खिनन्‍्न-खिन्न, 


लहरा भव-पादप मर्षण-मन सोडेगी । 
(तुलसीदास ) 


देश खिन्‍न था, श्रापसी फूट सववेत्र व्याप्त थी--तुलसी की “भ्रकल कला' ने, समन्‍्वयकारी 
विराट चेष्टा ने युगातरकारी कार्य किया । तुलसी के इस कार्य की महत्ता व ग्रुरुता को श्रप्र- 
स्तुत विधान से मूतंता मिली है। जीवन की बूद-वृद विसरकर चारो श्रोर पडी है, सूर्य भ्राता 
है, भ्रपती किरणो से सबको सचित करता है फिर उनको वाष्पीभूत कर मेघ मे वदल देता 
है । बादल बरसते हैं---पेड लहलहा उठते है | तुलसीदास ऐसे ही चिन्मय सूर्य की तरह आते 
हैं । बिखरे हुए राष्ट्र को निष्ठात्मक ऐक्य प्रदान करते हैं। तुलसी की प्रतिभा विश्व-प्रतिभा 
है। वे संपूर्ण मानव जाति के क्रात द्वष्दा कलाकार है, श्रत ससार वृक्ष का लहलहा उठना 
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स्वाभाविक है। मन की श्रत प्रवृत्तिया ऊध्वंगामी हुईं, यही मर्षण मन का मुडना है श्र्थात्‌ 
तुलसी ने दुंढ आधार पर लोक-सग्रह का स्वरूप खडा किया । यहा हृदय के उदात्तीकरण की 
बात है। 

तुलसी का महान व्यक्तित्व, उनका सपूर्ण कृतित्व श्रौर लोकसग्रही दृष्टि अपनी पूरी 
महत्ता के साथ चित्रित है । 

निराला के इन सभी चित्रो का सही मूल्याकन 'प्रसाद' के इन शब्दों में किया जा 
सकता है-- 

“उनके चित्रों की रेखाए पुष्ट, वर्णो का विकास भास्वर है। उनका दाशंनिक पक्ष गभीर 
भर व्यजना मृतिमान है। निराला मे नृम्ण भ्रौर श्रोज, सौदये-भावना श्रौर कोमल कल्पना 
का जो माधुयमय सकलन हुआ है वह उत्तकी कविता में शक्ति-साधना का उज्ज्वल परिचायक 
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पंत के काव्यर्गवबों का श्रध्ययन 

कविवर पत भाषा को 'ससार का नादमय चित्र व ध्वनिमय स्वरूप” मानते है। उनकी 
दृष्टि मे “यह विश्व की हृत्तत्री की भकार है जिसके स्वर मे वह अभिव्यवित पाता है ।/?* 
कविता के लिए चित्र-भाषा की झ्रावश्यकता पडती है, उसके शब्द सस्वर होने चाहिए जो 
बोलते हो, जो अपने भावों को अपनी ही ध्वनि में श्राखों के सामने चित्रित कर सकें, जो 
भकार मे चित्र भ्रोर चित्र में फकार हों, जिनका भाव-सगीत विद्युत-धारा की तरह रोम-रोम 
में प्रवाहित हो सके, जिनका सौरभ सूघते ही सासो द्वारा श्रदर पेठकर हृदयाकाश में समा 
जाय, जिनका रस मदिरा की फेनराशि की तरह अपने प्याले से बाहर छलक उसके चारो 
श्रोर मोतियों की कालर की तरह भूलने लगे** श्र्धनिशीथ की तारावली की तरह जिनकी 
दीपावली श्रपनी मौन जडता के श्रधकार को भेदकर श्रपने ही भावो की ज्योति मे दमक उठे, 
जिनका प्रत्येक चरण प्रिययु की डाल की तरह अपने ही सौंदय के स्पर्श से रोमाचित रहे, 
जापान की द्वीपमालिका की तरह जिनकी छोटी-छोटी पक्तिया श्रपने भ्रतस्थल में सुलगी 
ज्वालामुखी को न दवा सकने के कारण श्रनत सोच्छवासो के भूकप में कांपती रहे ।/25 

पत की काव्य सवधी यह धारणा मानो उनकी ही रचनाश्रो का सरल भाष्य है। पत्त- 
काव्य के चित्र ध्वनिमय, कोमल, मसृण हैं। पत ने भापा को सगीतमय वैभव दिया, उसमे 
ताद-सौदयय की सृष्टि की, श्राकुल सवेदन व मधुमाघुरी से उसे श्रोतप्रोत किया । हमारे साहित्य 
में प्रकृति प्रथम वार अपनी स्वतत्र निरपेक्ष सत्ता में सुपमा के साथ पदसचार करती श्रपनी 
सुकुमार शोभा का सभार लिये उतरी । 

वैचारिक प्रौढता के साथ-साथ उनके प्रारभिक जिज्ञासापरक प्रकृति-प्रेम ने एक प्रौढ 
सयत व गभीर रूप घारण किया श्रौर चितन की प्रगाढता ने उनकी रचनाश्रो को दुर्‌ह भी 
वनाया । किद्योर कवि पत लक्षणात्मक अभिव्यक्ति रखते हुए भी प्रासादिक थे । प्रौढ कवि 
पत श्रभिधामूलक भ्रभिव्यवित मे भी श्रधिक दुरूह हैं । पत्त के बिबो का वैशिष्ट्य, प्रकृति से 
प्रभिन्‍न तादात्म्य की भावना में मुखरित है। नाना भावशूमियो, नाना श्रनुभूति प्रसगो और 
नाना युग-कालों को पार करती प्रकृति अनेक रूपो से है । 

पत का सवेदनश्ील सजग कलाकार जीवन की सभी दिशाओं को श्रभिव्यक्त करने 
के लिए तत्पर दीखता है। उनका काव्य छायावादी, काल्पनिक अतर्मुखी सूक्ष्म भूमिका से 
श्रूर॒म होकर प्रगतिवाद , भानववाद, गाधीवाद का स्पर्श करता हुआ श्ररविद के श्रध्यात्म 
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दर्शन तक की यात्रा करता है। यहा हमारा विवेच्य छायावादी काव्य विव है, श्रत हम पत 
के उन्ही बिवो को लेंगे जो छायावादी युग की हैं । 


पपीहो की वह पीन पुकार 
नि्मेरो को भारी भरभर 
भीग्ुटों की भीनी भनकार 
घनो की गुरु गंभीर घहर 
विचुओ की छत्ती छनकार, 
दादुरो के वे दुहरे स्वर । 
(पललव, पृ० ६८) 
पंत मे ध्वनि-चित्रो की सूक्ष्मता रागात्मक सहृदयता पाकर श्रद्भुत रणन गुजन पैदा करती 
है। निर्भर, भीगुर, घन, बिंदु व दादुर की विभिन्‍न ध्वनियों को नाद के द्वारा पृथक्‌-पृथक्‌ 
घ्वनि-व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। यह कवि के भाषा के सूक्ष्म सौदर्य एवं श्रत स्वरूप को 
झ्रायत्त करने की रागात्मक सवेदनीयता का प्रमाण है । 
कहो कौन हो दमयती सी 
तुम तरु के नीचे सोई ? 
हाय | तुम्हे भी त्याग गया क्‍या 
अलि! नल-सा निष्ठुर कोई। 
(पल्‍ल्लव--छाया', प्रृ० १०७) 


पंत की 'छाया' कविता अनेक उपमानों से बोभिल कविता है। विंब तो विविघ-वर्णी हैं पर 
वे भाव-सवेग एवं प्राण-वेग से ऊजित-पुलकित नही | इन पक्तियों मे छाया को पौराणिक 
संदर्भ देकर अधिक सवेदनशील एव प्रेषणीय बनाया गया है। दमयती की तरह तरु के नीचे 
सोने भे छाया की भ्रसहाय परतत्रता का एक करुण चित्र है। तरु के नीचे यदि छाया न सोये 
तो उसका श्रस्तित्व ही समाप्त हो जाय । छाया के वस्तु-सापेक्ष श्रस्तित्व को एक व्यथा के 
साथ उभारा गया है । 
भश्रहे।| निष्ठूर परिवर्तन | 

अरहे वासुकी सहस्न फन ! 

लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिह्न निरतर 

छोड रहे है जग के विक्षत चक्षस्थल पर 

शत-शत फेनोच्छुवसित स्फीत फुत्कार भयकर 

घुमा रहे हैं घताकार जगती का श्रम्बर | 

मृत्यु तुम्हारा गरल दत, कच्ुक कल्पातर 

अखिल विश्व ही विवर, 
वक्त कूडल 
दिड्डमडल । 
(पललव---परिवर्तेन', पृ० १४०) 
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श्रहे ! दुर्जेय विश्वजित ! 
तुम नृश्स नूप से जगती पर चढ अनियत्रित; 
करते हो ससृति को उत्पीडित, पदमदित, 
नग्त नगर कर, भग्तन भवन, प्रतिमाएँ खडित, 
हर लेते हो विभव, कला, कौयल चिरसचित 
आधि-व्याधि वहु बृुष्टि, वात उत्पात अ्रमगल, 
वह्तनि, वाढ, भूकप--तुम्हारे विपुल सैन्यदल 
अ्रहे निरकुण ! पदार्घात से जिनके विह्वल ! 
हिल-हिल उठता है टलमल 
पद दलित घरातल । 

(पललव--:परिवतेंन', पृ० १५१) 
कोमल भावों के सुकुमार कवि पत के जीवन में ऐसे क्षण विरल है जब जीवन के कठोर वास्त- 
बिक घरातल पर उनके काव्य ने परिवर्तन के छाइवत एवं ऋर पजो का अनुभव एक व्याकुल 
श्राकुलता के साथ किया । उसी विरल क्षण के श्राकुल श्रावेद ने परिवर्तन! कविता कह 
किया जो पत के सपूर्ण काव्य-स्‌ूजन में एक श्रकेला, श्रनुपम है । परिवर्तन! कविता मे निरतर 
चलते रहने वाले एक अनादि चक्र का चित्र है जहा सव कुछ झ्रामुल बदल जाता है। यह 
परिवर्तन का कोमल सौम्य चित्र नहीं-वह श्रपनी सपूर्ण विकरालता श्रोर सर्वोपरि शक्ति 
के रूप में उतरा है। आग्ल कवि टेनिसन ने जिसे 'नेचर इन ब्लड एड क्लाज़' (]पि्वापाठट 
॥0 00006 ४॥6 ०2७५७) कहा था, वही रूप पत की इस कविता मे है | प्रकृति के इस स्वे- 
ग्रासी चित्र मे कवि का हृदय-मथन है । यह उनके वौद्धिक सघर्ष का विशाल दर्पण है। इस 
चित्र वहुल दीर्घ कविता में भापा का स्फीत फुकार है--भावनाश्रो का विस्फूर्जन है, विचारों 
की ती4णता है । उपर्युक्त उदाहरणों मे महाकाल के रूप को दो सागर रूपको के द्वारा उसकी 
समस्त विकरालता एवं सपूर्ण वैभव के साथ मूर्तित किया गया है। एक है वासुकि का पूरा चित्र 
जो सपूर्ण दिगामडल में कुडली मारे बंठा है, उसके फुकार से जो अगार मड रहे हैं वही 
तायो के रूप में श्राकाद्य में दीख पढते हैं। सारा श्राकाश घूम रहा है जैसे असहनीय उथल- 
पुृथल से किसी का सर चकरा गया हो | इस परिवर्तन रूपी वासुकि का विपदत ही मृत्यु है 
श्रौर पूर्ण परिपाक के वाद का कल्पातर मानो कबच्चुक है । 

दूसरा चित्र एक विश्व विजेता का क्र भयकर चित्र है, जिसका विजय-रथ रौदता 
हुआ, तगरो को उजाढता, ध्वस्त-विव्वस्त करता चला जा रहा है। वह्नलि, वाढ, भूकप से 
प्रकपित जगत का एक लोमहपंक भयकर चित्र आ्राखों के सामने घूम गया है | परिवर्तन ही 
चिर सत्य है | इस ब्रह्माण्ड में सव कुछ समाप्त ही जाता है, यहा कुछ स्थायी नही, यदि 
कुछ सत्य है तो एकमात्र परिवर्तन । वह श्रनियत्रित है, निरकुश है, स्वेच्छाचारी है, विकराल 
काल की तरह प्रचढ है । पंत की यह कविता श्रत्यत पुष्ट है, दाशनिक चितन से सवलित है। 
सौंदय से प्राप्त वेदना की सगति खोजने का यह फल है। नश्वरता के प्रग्न मे जीवन भौर 
समाज के सारे प्रब्नो को समेटकर कवि ने एक विराट विंव की योजना की है । 


अरे वह प्रथम मिलन श्रज्ञात ! 
विकम्पित मृदुडर पुलकित गरात, 
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सशकित ज्योत्स्ता सी चुपचाप, 
जडित पद, नमित पलक, दुग-पात; 
पास जब झा न सकोगी प्राण ! 
मधुरता मे सी भरी श्रजान 
लाज की छुई-मुई सी म्लान 
प्रिये, प्राणों की प्राण। 
(गुजन--'भावी पत्नी के प्रति',, पृ० ४३) 


रीतिकालीन श्वूगारिकता और हिवेदीयुगीन पवित्रतावादी नैतिकता से भिन्‍न छायावाद ने 
प्रेम, श्वगार, रूप को चित्रित किया है--कही अमूर्त बनाकर, कही प्रकृति के भीने आवरण 
मे छिपाकर श्रौर कही अरस्फुट श्रतध्वेनियों से ईषघतू भलकाकर अपने मन की प्यास को 
छितरा दिया है । “भावी पत्नी के प्रति' पत का एक लज्जा-विजडित मधु सभार का चित्र है। 
भ्रज्ञात प्रथम मिलन की कल्पना यहा साकार है। मृदु उर--प्रेम के माघुयं ने जिसे कोमल 
बनाया है, पुलकित गात--मिलन की कल्पना से सारे शरीर मे एक श्रानदमयी सिहरन है, 
ज्योत्स्ता के समान चुपचाप, चारो ओर सशक दृष्टि से देखती हुई, कि कही कोई देख तो 
नही रहा है, रुक-रककर लज्जायुक्त नमित॒ दृष्टि से मुग्धा का जाना । वह मधुरता से भरी 
है, ऊपर से लेकर नीचे तक, अतर्बाह्य सब कुछ एक अ्रनजानी मधुरता से व्याप्त हो रहा 
है | इस माघुय मे एक सकोच है--नववधू का सकोच। छुई-मुई सी म्लान--जो स्पर्श से 
ही सकुचित हो जाती है, सिमट जाती है। 
यह श्थगार के अ्नुभावो का सजीव, मधुर एवं कोमल चित्र है। 


शात स्निग्ध, ज्योत्स्ना उज्ज्वल । 
अ्पलक श्रनत नीरव भूतल। 
सेकत दौय्या पर दुग्ध घवल, तन्वगी गगा, ग्रीष्म विरल 
लेटी है श्रात क्लांत निरचल | 
मृदु मद-मद मथर-मथर लघु तरणि हसिनी सी सुन्दर 
तिर रही खोल पालो के पर | 
(गुजन--“नौका विहार, पृ० १०१) 


प्रकृति-सुषमा के राशि-राशि सभार से श्रवतत यह कविता हिंदी की श्रेष्ठ उपलब्धि है । धरती 
से झासमान तक एक नीरव चित्र । मौन, निर्वाक वातावरण श्रौर गगा के रूप मे एक तन्वगी 
तापस बाला की श्ञात छवि । 'श्रात क्‍्लात निश्चल--तप कृझ ग्रीष्म की रात--पर साथ ही 
दुग्घ धवल शैया पर लेटी यह गगा तापसी है, तट रूपी मृदु कोमल करतल चद्र से दीपित 
है, चद्रमा का प्रतिविव उसे एक नयी दीप्ति व काति प्रदान कर रहा है, उसके शु भ्र श्रगो पर 
तारो की तरल सुदरता भिलमिला रही है--ऐसे वातावरण में नौका विहार का समारभ | 
वातावरण का सोम्य माधुर्य यहा चित्रित है। तरणि का, हसिनी सी सुदर तरणि का मृदु मद- 
मद मथर गति से तिरवा--तरल कोमलता, मृदुलता और श्ात स्निग्घता का श्रपू्वं मिलन । 
'तिर रही' प्रयोग उसे और भी श्रधिक तरल वना रहा है । इस पक्ति मे परपराग्रत अनुप्रास 
की छटा को सानुनासिक स्वरो के प्रयोग ने एक झम्िनव मंथरता श्रोर कोमल सगीत से मडित 


१४८ | काव्यर्ववत्र और कामायती की विव योजना 


किया है, वातावरण भ्रमर के गुजार से मुखरित है। दशमी के चाद का तियंक-मुख लहरो के 
घघट से भुक-भूककर भाक रहा है। मुग्घा नायिका की अवगुठन से भाकती यह सुद्रा एक मादक 
प्रभाव उत्पन्त करती है। यद्यपि पुल्लिग चाद को नायिका वताना आग्ल प्रभाव है, पर चित्र निस्सदेह 
सदर है| “इस धारा सा ही जग का क्रम, शाइवत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति, शाइवत 
सगम, दाक्षेनिक चितन की दिव्य झ्राभा से चित्र ज्योतित है--ठीक उस नदी की घारा के समान 
जो निकल भी रही है, वह भी रही है प्रौर मिल भी रही है । जीवन का शाइवत क्रम चलता 
है । पत की रचनाओं में यह विशिष्ट है जो प्रकृति के सौंदर्य को चारु शव्द-चयन, ध्वननशील 
गति और दाशंनिक चिंतन की भ्रभिनव भगिमा के साथ रूपायित करता है । कवि का उल्लास 
एक दिव्य श्रनुभूति से श्रालोकित होकर चतुदिक व्याप्त है। शाश्वत' शब्द की अ्रनेकश 
झावृत्ति चित्र के राग पक्ष को क्षीण कर रही है। इसके भ्रमाव में चित्र श्रधिक चारु व 
काव्यात्मक होता | 


नीरव सध्या मे प्रद्मात 
डूवा है सारा ग्राम प्रात। 
पत्नो के श्रानत श्रधरो पर 
सो गया निखिल वन का भर , 
ज्यो वीणा के तारो में स्वर । 
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तरु शिखरो से वह स्वर्ण विहग उड गया, 
खोल निज पख  सुभग, 
किस गुहा नीड में रे किस मग । 
(गुजन--एक तारा', पृ० ८४-८५) 


एक तारा! पंत की सर्वोत्तम रचनाश्रो में से है। यहा पत का कविमंनीषी रूप उभरा है, 
कल्पना का इद्रघनुषी वितान यहा चितन से दीप्त है। शाम का यह सवाक्‌ स्पदित चित्र है 
जो अपने गभीर मौन में भी मुखर है । “ड्वा है सारा ग्राम प्रात” में 'डूबा' प्रयोग ने उसकी गहन 
शाति को ओर भी साद्र बनाया है | पत्रों के आनत अ्रघरो पर निर्वात वातावरण मे निखिल 
वन का मर्मेर सो गया है। इस निर्शव्द सध्या को सुकुमार उपमा के द्वारा सगीतमय बनाया 
है । यह शाति किसी श्मशान की श्ञाति नही, जड व भयावह नहीं--वीणा के तारो मे बसे 
हुए सगीत की ज्ञात्ति है, उल्लास व श्रातरिक भकार से परिपूर्ण । इस शात वातावरण मे 
सव सोन हैं--रबतोत्पल अपने मृदु दल को मूद चुका है, तर शिखरो पर से स्वर्ण-विहग श्रपने 
पस्तो को खोलकर न जाने किस श्रतजान नीड की ओर उड चला है। पत की रहस्य- 
मय जिज्ञासा का एक चित्र | सव ही न जाने किस श्रज्ञात की खोज मे चल पडे है, न जाने 
कोन-सी रहस्यमयी प्रेरणा ने उन्हे भ्रज्ञात की खोज के लिए उल्लसित किया है । कवि का 
दर्प, पुलक, विस्मय, जिज्ञासा का एक मौन मुखर स्पदित चित्र । 


सरकाती. पट 
खिसकाती लठ--- 
शरमाती  भठ, 
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वह नमित दृष्टि से देख उरोजो के युग घट 
हंसती खल खल 
अबला चचल 
ज्यों फूट पड़ा हो स्रोत सरल 
भर फेनोज्ज्वल दशनो से श्रधरो के तठ। 
(ग्राम्या--'ग्राम-युवती , पु० १७) 


यह सरल अभिषात्मक छाव्दों मे सम्यता की क्ृत्रिमता से दूर, एक सीधी-सरल ग्राम- 
युवती का उन्मुक्त पुष्ट चित्र है। ग्राम-युवती की मुक्तता उसके चलने मे, उसकी वाणी 
में, उसके हास्य मे मुखर है । पट सरकाने की, लट खिसकाने की, शरमाकर वक्ष को देखने की 
मुद्रा मोहक है | छोटे-छोटे पदो मे ग्रामीणा की स्वच्छदता का गतिशील चित्र उभरा है। चित्र 
मे ,भगिमा है, लाघव है शोर सहज स्वाभाविक मुक्तता है। 

पत चित्रों मे सूर का माधुूर्य है, शैली की इद्रधनुषी कल्पना है । चित्रों में फुल-सी 
सुकुमारता है, लघु वीचियो की सिहरन है, भाषा की सगीतात्मकता है, रेशमी मादंव है, मधू 
का माघुय॑ है, प्रकृति का अनंत वैभव है । 


महादेवी के बिब 

कविवर पत ने महादेवी को 'छायावाद के बसत वन की सबसे मधुर, भाव-मुखर 
पिकी” *६ कहकर उनके गीतात्मक भाव-सवेदन को रेखाकित किया है । उनके अनुसार “वह 
प्रगीत-प्रधान युग रहा जिसकी सुनहली परिणति, कलाबोध, भाव-व्यजना तथा रस-मुल्य की 
दृष्टि से निबचय ही महादेवी के गीतो मे हुई है'" उनकी श्रभिव्यक्ति का क्षेत्र सीमित एवं 
भाव सस्‍्कारजनित सुक्ष्मता का द्योतक होने के कारण उसमे श्रत सलिला की धारा का-सा 
प्रच्छन्त प्रवेग तथा भावना की निगूढ गहराइया मिलती हैं ।/४”.- उत्तका भावजगत प्रसाद 
का-सा हिम-विद्ध समस्त श्यूग या निराला का-सा महाप्राणता से उद्वेलित सागर नही है । 
वह अ्रतमृखी भाव-साधना से पवित्र, श्रश्ुम्नों से धोत, तप पूत स्फटिक शुञ्र चेतना का रश्मि- 
कलश मदिर है जो स्वय उनके हृदय के भीतर का उनका सुक्ष्म रस हृदय है।** 

भहादेवी का पक्ष छायावादी कवियो मे सबसे श्रधिक वैयक्तिक व ऐकातिक है। 
वैयक्तिक श्रश के उदात्तीकरण के लिए उन्होने प्रतीक योजना व रहस्य भावना का श्राश्रय 
ग्रहण किया । इसके लिए उन्होने पराविद्या से भ्रपाथिवता ली, वेदात से भ्रद्वेत की छाया ग्रहण 
की, लौकिक प्रेम की तीन्रता को सयमित कर उन्हे कबीर के साकेतिक भावसूत्रों में पिरोबा । 
यह सत्य है कि महादेवी की दार्शनिक भावनाएं शअनुभूत विचार-सत्य न वन सकी पर उनमे 
एकात (०४६ ० 5०76९) निष्ठा है यह तो मानना ही होगा | जो हो, महादेवी के गीत 
बरसात से सजल, प्रात से करुण और रात से मधुर है--ये गीत अपाधिव चेत्तना के, आध्या- 
त्मिक वेदना के सतत प्रवाहित रूप हैं । महादेवी के इन गीतो मे वेदना श्रौर करुणा ही मानों 
प्रनेक रूपो मे वह निकली है--यह स्वप्न मिलन के पश्चात्‌ विरह से समभूत है जिसमे वेष्णवी 
'प्राई पीर! भौर बोधिसत्वो के महाकारुण्य की छाया है। ये गीत अ्रतव्यंधा और आ्रात्मचेतना 
के उल्लास हैं जिनमे ऐकातिक क्षणो की रागात्मक व्यजना हैं। शब्द-चयन श्रुतिमधुर, छद 
भावावेगमय, अनुस्वारी वर्णों की कोमलता है | परिसर झौर वर्ण्य की सीमितता के बावजूद 
भी मुक्तक शिल्प के रोचक रजन भाव ने गीतो को प्रभावपूर्ण बनाया है। विवो मे निरीक्षण 


किए 


कि 
का, 
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की व्यापकता, अनुभूति की विचारात्मकता, शब्द-सौष्ठव, काल्पनिक चित्र-विधान के भ्रति- 
रिक्त आत्मनिवेदन भ्रौर आत्मविस्मृति के भाव हैं । 


धीरे-घीरे उतर क्षितिज से' 
भ्रा बसन्‍्त रजनी ! $ 
तारकमय नव वेणीबधन 
शीक्ष-फूल कर जशि का नूतन 
रश्मि वलय सित घन अवगुठन 
मुक्ताहल श्रभिराम विछा दे 
चितवन से अपत्ती । 

(यामा, पृ० १३०) 
वसत रजनी का यह चित्र पूर्ण शआगारित सुदरी के रूप में है। साग रूपक के द्वारा उसे 
श्गार को, उसकी छवि को अ्रधिक उज्ज्वल व शुअ्र बनाया गया है। तारकजटित श्राकाश, 
मोतियों से मडित वेणी-बघन है, चद्रमा उसका शीक्ष-फूल है, ज्योत्स्ना से प्रोदभासित घनखड 
उस सुदरी के मुख पर पडा कीना श्रचल जिससे उसकी रूप-विभा भाक रही है। वह अपनी 
कोमल, मधुर चितवन से मोतियो की वर्षा करती है--मानो स्निग्ध श्रोसकण उसकी चितवन 
श्रामा है। श्गार के लिए ज्योत्स्ता, तारे, शशि श्रादि सभी प्रकाशित व उज्ज्वल छशुभ्र उप- 
करणो का उपमान जुटाया गया है । महाइवेता महादेवी की मानस शुभ्रता का यह परिचायक 
है। वसत रजनी के श्गार मे कही मादकता नही, विह्ूलता नही, वासना नही--सब कह्दी 
एक सौम्य शीतलता है । 


अश्रगार कर ले री सजनि | 
तव तीर निधि की ऊमियो से ! 
रजत भीने मेघ सित, 
मृदु फेनमय मुक्तावली से 
तैरते तारक श्रमित, 
सखि सिहर उठती रश्मियो का 


७००१३ ००७०७७०७०० 


तू स्वप्त सुमनो से सजा तन, 
विरह का उपहार ले 
श्रगणित युगो की प्यास का 
अब नयन श्रजन सार ले। 
(यामा, पृू० १३४) 


विरहिणी का आतरिक श्ूगार इस गीत में व्यजित है। महादेवी का यह अपना क्षेत्र है, जहा 
त्रह श्रकेली हैं । यह प्रिय-मिलन' का श्युगार है--धरत्ी का श्वगार है जो रश्मियो के अवगुठन मे 
सिहर उठी है, पुलकित हो उठी है । यह श्वूगार सागर की नव लघु वीचियो से लेकर प्राकाश 
के सित मेघ तक सभी उपकरणो को समेट लेने के लिए व्याकुल है। यह साधारण नायिका 
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का शंगार नही, चिर विरहिणी का श्वगार है। यह भावात्मक सज्जा है। भन की भ्रनत मधुर 
कल्पना ही श्टगार सुमन है। प्रिय-दशंन की प्यास श्राखो मे है--यह ध्यास अ्रगणित युगो से 
चली शा रही है; उस प्यास को ही इस श्गार मे आखो का अभ्रजन बनाया गया है। मिलन 
का मधुर गीत ही नूपुरो की मदिर ध्वनि है। और उपहार क्या ले जाय ? विरह का उप- 
हार--उसे दे ही देना है इस विरह को जिससे चिर मिलन का समारभ हो सके । इस श्रतर्मुख 
विलीनता, इस निषेधात्मक झात्म-निमज्जन एवं मौन पीडा के उल्लास से भरे गीत में सौम्य 
श्राभा है। व्यया का सयमित मर्यादित रूप है--प्राणो की श्राकुल ऊष्मा या उद्देग नही । 
सब कुछ यहा सूक्ष्म, श्रतीद्रिय है । 


पथ देख बिता दी रैन 

मैं प्रिय पहचानी नही | 
तुमने घोया नभ पथ 

सुवासित हिमजल से; 
सूने आँगन में दीप 

जला दिए भिलमिल से, 
थ्रा प्रात बुझा गया कौन 

ग्रपरिेचित जानी नहीं 
मैं प्रिय पहचानी नही। 
नव इद्र धनुष सा चीर महावर अजन ले, 
श्रलि गुजित मीलित पकज-- 

नूपुर रुनभुन ले, 
फिर आई मनाने साँफ 

मैं बेसुध मानी नहीं। 

मैं प्रिय पहचानी नही। 

(यामा, पृ० १४८) 


इस गीत मे मधुर भकार है। यह प्रतीक्षातुर नायिका का चित्र है। वह अपनी हो प्रतीक्षा 
मे इतनी खोई थी, इतनी डूबी थी कि कुछ भी सम नहीं पायी | मिलन के लिए विशाल 
रगमभवन सजाया गया, पर वह बावली कुछ भी समझ नही पायी--प्रिय के ध्यान में प्रापाद- 
मस्तक डबी भ्रनजान ही बनी रही । सारा नभ-पथ सुवासित झ्लोसकणो से घोया गया, उसके 
स्वागत के लिए श्राकाश में श्रनत दीप जलाये गये, फिर न जाने कौन श्रपरिचित आकर उन्हे 
बुका गया । मैं तो समभने का उपक्रम ही करती रही, पर इतने में सब समाप्त हो गया-- 
मिलन बेला वीत गयी, साज-सज्जा समाप्त हो गयी। मेरे पास प्रिय की एक दूती संध्या भी 
आ्रायी; पर मैं मानिनी मानी ही नही। प्रिय ने नव इद्रधनुप का चीर भेजा, महावर और 
अ्जन भेजा मेरे श्ुगार को। भ्रमर-गुजार से गुजरित कमल-पक्ति का रुणभुण नूपुर भी श्राया, 


पर मैं वेसुध कुछ समझ ही नही पायी । हि 
सारा रूपक सुदर भ्रौर पूर्ण है, गीत में भाव-स्पदन व संगीत मुखरण है । मुग्धा 


सानिनी नायिका का यह चित्र सुदर है, व्यापक है। 
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गलि कहाँ सदेश भेजूं ? 
मैं किसे सदेश भेजूँ ? 
उड रहे यह पृष्ठ पलकें 
श्रक मिटते श्वास चलके 
किस तरह लिख सजल करुणा की कथा सविशेष भेजूं ? 
(दीपशिखा, पृ० १०४) 


प्रिय को सदेश भेजना है--पर कहा भेजे, कैसे भेजे, किसे भेजें ? लिखने वाली की कहानी 
इतनी करुण व साद्र है कि उसे शब्दों मे व्यक्त न कर पाने की विवशता का यह चित्र है । 
लिखने बैठने पर अनुमव हुआ कि पृष्ठ के पृष्ठ उड चले हैं श्रोर कुछ भी नही लिखा गया है 
--जो लिखा भी गया था वह मिट रहा है। भला यह करुण सजल कथा कैसे लिखी जाये । 

जीवन के भागते हुए गत्वर क्षणो को उडते हुए प्रृष्ठ की उपमा दी गयी है--यह 
जीवन ऐसा परिवरतंनशील है, काल की गति इतनी तेज़ है कि वह एक पल भी नही रुक 
सकता, उसे कोई क्षणभर भी बाघकर नही रख सकता । इस णीवन-यात्रा मे उच्छवसित 
सासो का श्रक निरतर मिटता रहता है । सासो का यह शझ्राना-जाना भला कभी ठहर सकता 
है । श्रब किस तरह सजल श्रश्नु-मीगी कहानी लिखकर प्रिय तक भेजी जाय ! प्रिय तो 
'नयत-पथ' से स्वप्त मे मिलकर, महादेवी की साध में घुल गया है--अपने मे ही खोये हुए 
प्रियतम के पास भला दूत कैसे भेजा जाय | महादेवी के इस प्रिय मिलन में सदेश के लिए 
प्रवकाश नही । कबीर की पक्तिया यहाँ साकार हैं--- 


प्रियतम कूँ. पतियाँ लिखूं जो कोई होय बिदेस 
तन में मन मे नैन में वाकी कहाँ संदेश । 


महादेवी की भावभूमि का श्राधार मुख्यत आ्राध्यात्मिक रहस्यवाद का मिलन-विरह- 
परक सवध है जिसमें विरह, करुणा, वेदता, पीडा, दुख झादि के राशि-राशि बिबो का 
समाहार है। विषय की इस सीमितता एवं नितात ऐकातिकता के कारण यद्यपि बिबो में 
आानुभूतिक व वेचारिक गहराई भ्रायी है, पर उनमे एकस्वरता व एकतानता भी श्रा गयी है। 
महादेवी के बिबो मे जीवन-वेविध्य के श्रभाव का अनुभव विद्वानों ने किया है। डा० नमगेन्द्र 
लिखते हैं--“महादेवी के गीतो मे प्रयुक्त चित्र सामग्री श्रत्यत परिमित है इसलिए 'नीरजा' के 
वाद से ही महादेवी के झालोचक को उनसे पुनरावृत्ति की शिकायत है, श्रौर यह शिकायत 
जितनी उचित है, उतनी सकारण भी ।”४ 

डा० सुरेन्द्र माथुर के अनुसार, “उनके विब अभिजात वर्ग से सबधित हैं ।”४३ 

डा० भ्रमर के शब्दों में, “महादेवी की रचनाओ्रो को देखने से हम इस निष्कर्ष पर 


पहुचते है कि पृत जैसा रूप और रग-वैचित्र्य महादेवी मे नही है, महादेवी का कल्पना- 
विस्तार भी उतना नही है ।”४४ 


पत ने छायावाद का पुनर्मूल्याकन करते हुए महादेवी की 'सकेतात्मक एवं निवत्ति- 
मूलक निपेधात्मक अ्रभिव्यक्ति'* की ओर सकेत किया है। ह॒ 

महादेवी के विवो की भावभूमि सबधी इन विचारो को स्वीकार करने पर भी यह 
निस्सदेह कहा जा सकता है कि महादेवी ने इस सीमित सामग्री से ही अ्रनेक ऐसे चित्रो की 
सर्जना फी है जो काव्य-विव के उत्कृष्ट उदाहरण माने जा सकते हैं । पत ने इसे स्पष्ट भी किया 
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है--“जहा प्रसाद के रूप में छायावाद ने भारतीय सस्कृति का श्रमृत-घट इस युग को दिया, 
निराला ने समस्त देह-प्राण-मन तथा जाग्रतिक द्वदो से ऊपर श्रात्मज्योति का निराकार स्पर्श 
दिया वहा महादेवी ने इस युग के लिए इन सबसे भ्रधिक महत्त्वपूर्ण उस राग-मूल्य की प्रच्छन्न, 
गूढ श्रत सत्ता की श्रोर इंगित किया, जिसके बिता श्राने वाले युग का यथार्थ का श्रस्थिपजर 
प्राण-रस-सौंदयं तथा मानव-हुदय के प्रेम-स्पदन से वचित रहकर केवल एक भीमाकार दानव- 
सा ही नवीन युग की पीठिका पर अट्टहास करता रहता ।/४६ 

सत्य तो यह है कि अनुभूति वेदना का तीखापन महादेवी की कविता की प्राणपीठिका 
है श्रोर यही सहजात वेदता उनकी समस्त काव्य-वृत्तियो को श्रतर्मुखी बना देती है । इस 
सूक्ष्म श्रतर्गृढता के श्रचल मे श्रनेक बार हृदय की विकल विदग्धता, भ्रतहीन भ्धीरता, निष्कप 
साधना एवं मौन स्थैयें के हृदयग्राही चित्र श्रकित होते गये हैं जिनके भीतर श्रातर की समीकृत 
सयमित पीडा उद्वेलित हो उठी है-- 


कीर का प्रिय श्राज पिजर खोल दो । 

हो उठी हैं चच्चु छुकर 

तीलियाँ भी वेणु सस्वर | 

श्राज जडता मे इसी की बोल दो | 

क्या तिमिर कसी निशा है, 

आज विदिशा ही दिशा है 

टूर खग श्रा निकटता के 

अ्रमर बधन में बसा है । 

प्रलय धन मे श्राज राका घोल दो | 

(सधिनी, पृ० ८५१) 

बधनो को छिन्न-भिन्‍न करने का यह आ्राकुल उद्वेग है । कौर श्राज श्रपनी ही चोच के निरतर 
प्रहार से लौह-ती लियो को भी तोड देता चाहता है। भ्राज लौह-श्वखला भी श्रातरिक श्रावेश 
के सामने तुच्छ है । यह्‌ भीतर का राग, हृदय का स्पदन सगीतमय है जिसने लोह-शलाकाश्रो 
को भी सगीत-मुखर किया है। वह श्रतिम छोर तक, काल के मूल उत्स-पर्यंत लवी उड़ान 
भरने के लिए अपने प्रो मे समस्त सपनो को सजोकर तंयार है । श्राज तक की जडता मे 
झ्रमर स्व॒र घोलने का, मौन को मुखर करने का वह प्रार्थी है। यदि तुम कहते हो कि रात के 
श्रधेरे मे कैसे खोलू, तो श्राज श्रधेरे का, रात का कोई श्रर्थ नही | श्राज तो हृदय की उमग व 
उल्लास में विदिशा भी दिश्ञा है। श्रत करण के अतीव उद्धेग ने, आत्मा की श्राकुल पुकार 
ने, प्राणो की भ्रसीम ऊर्जा ने झ्राज श्रसभव को भी सभव बनाया है। श्राज तो प्रलयकर मेधो 
में पृणिमा की ज्योत्स्ता को व्याप्त करने का मनुहार है। इस प्रकार की भ्रघीर ललकार मे 
ससीम काप उठा है और अ्रसीम के प्रति इस लोल उद्देल ने गीत को मार्मिकता, शैली को 
सगीत व भावों को वक्ता प्रदान की है। चित्र सस्व॒र, ऊजित एवं स्पदित है | ऐसी ही एक 
चुनौती का चित्र महादेवी के इस गीत मे है---- 


तोड दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं-- 
उस झ्जोर क्या है ? 
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जा रहे जिस पथ से युग-कल्प 
उसका छोर क्या है ? 
क्यो मुझे प्राचीर बनकर 
श्राज मेरे श्वास घेरे ? 
(सधिनी, पृ० ७८) 


सारी सीमा को--परिच्छिन्तता को छिन्‍न कर असीम की ओर भाकने की मानवीय श्राकुल 
अधीरता इसमे भ्रकित है। सीमा के इस क्षितिज को श्रतिकात कर असीम के क्षेत्र को जानने 
की यह तेजस्वी पुकार है। महादेवी की करुणा-वेदता के बीच यह चित्र झपने ऐदवर्य श्रौर 
ऊ्ित वैमव में श्रकेला है। यह मानवीय साहस की श्रभिव्यक्ति है, आत्मनिष्ठा की चुनौती है 
जो इस लोक की सीमा को तोडने के लिए श्रातुर है । आज उसकी इस अ्रसीम यात्रा में श्रपने 
ही श्वासो का बधन प्राचीर लग रहा है जिसमे मुक्तता के लिए छटपटाती आत्मा बदिनी है । 
पथ के छोर को मापने की यह ललक, यह उत्साह महादेवी में कम ही मिलता है । 

दीपक महादेवी का प्रिय व अभिन्‍न प्रतीक है जो कभी जीवन की नश्वरता का द्योतक 
है, कभी विरहिणी आ्रात्मा का, कभी साधक का श्रौर कभी प्रेमी का | एकात साधक के प्रतीक 
रूप दीपक का यह चित्र श्रपनी अ्रडिग आस्था व मौन निष्ठा मे अत्यत प्रभविष्णु है-- 


यह मदिर का दीप इसे नीरव जलने दो । 


प्व मंदिर मे इष्ट अश्रकेला 
इसे अजिर का शुन्य गलाने को गलने दो । 
भरे सुमन विखरे श्रक्षत सित, 
धूप अ्रष्य॑ नैवेय . अ्परिमित 
तन मे सबव॒ होगे अतहित, 
सवकी अचित कथा इसी लो मैं पलने दो। 
(सघिनी, पृ० १००) “ 


पूजा-वेला के परैचात्‌ मुखर वातावरण के मौन उदासी में पर्यवसान का यह चिन्र है जिसमे 
केवल एक दीप हछुपचाप नीरव भाव से जल रहा है। यह मदिर का दीप है, शभ्रत निष्ठावान 
साधक की भाति तप में निरत होना ही उचित है । अधेरे मे धीमी-धीमी दीपशिखा जल रही है 
--भ्व शख, घडियाल, वाद्ययन्र, भारती सब समाप्त हैं । चारो तरफ मदिर के प्रागण मे एक 
व्यापक शुन्यता का वातावरण । आरती-वेला के मुखरण का वैषम्य इस मौन निस्पदता को 
भ्रधिक घनीभूत कर रहा है । इस नीरवता को गलाने के लिए मदिर के इस दीप का गलना 
श्रावश्यक है। किसी के अवसाद को दूर करने के लिए अपने व्यवितत्व को निरतर समपित 
करना ही पडता है। मदिर दीपक के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान है--वह्‌ उसकी साधना की, 
तप की पवित्र भूमि है। उसे मुखरित करने के लिए, गृजरित करने के लिए साधक का गलना 
ही उचित है। यह साधना में रत तपस्वी के अस्तित्व का विलयन है | फूलों का बिखरना, 
पूजा की सारी सामग्रीं का तम मे विलीन हो जाना, भकक्‍तो के चदन-चचित ललाट के श्रको से 
भ्रकित मदिर की देहरी का तम में दूव जाना--यह सारी कहानी दीपक की लौ मे पल रही 
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है। अब केवल वही एकमात्र साक्षी है। 'लौ मे पलना' एक सुदर सार्थक प्रयोग है---लौ के 
प्रकाश मे ही सब दिखाई पडेगा । 

चित्र मदिर के पूरे वातावरण को चारक्षुष प्रत्यक्षता प्रदान कर देता है । गीत मे आरती 
की ध्वनि व पूजा द्रव्य की सुवास घुल-मिल गयी है । मौन घृमिल वातावरण, और दीपक के 
प्रकाश मे ईपत्‌ स्पष्ट स्तभ, अभ्रलिद सब मूर्तित है। 


'मैं नीर भरी दुख की बदली” शीषक गीत मे महादेवी की करुण वेदना साकार है । 
यह गीत महादेवी के प्राणो के निकट है और उनके सपुर्ण भावजगत का प्रतिनिधित्व करता 
है। 'नीर भरी बदली" ने महादेवी के श्रतमुंख, तरल, साद्र व्यक्तित्व की गहनता को साकार 
किया है। विशाल नभ की अ्रसीमता का कोई भी कोना अपना नहीं। जीवन का इतिहास, 
उसका परिचय भी कुछ शब्दों की कहानी है-- 


उमडी कल थी मिट झ्राज चली । 
(सपिनी, पृ० ७७) 


वह बदली जो उमडी तो थी अपने सपूर्ण वैभव एवं रागात्मक ऐश्वर्य के साथ लेकिन जो बर- 
सने के पहले ही मिट गयी । महादेवी के इस गीत मे उनकी चिर सगिनी व्यथा का श्रत्यत तरल, 
सरल रूप है । 

महादेवी ने रागतत्त्व की विश्वजनीन प्रभविष्णुता के साथ जिस गीति काव्य की सृष्टि 
की है उसके बिबो मे वविध्य-वैचित्र्य भले ही न हो पर गिने-छुने शब्दों में समम के साथ भावों 
का सहज स्फूते प्रवाह है। मूलत प्रेम के पक्षो पर श्रनवरत लिखनेवाली इस नारी मे उच्छुखलता 
का नितात श्रभाव, अनुमृति की इतनी सघनता व तरलता, प्रेम की व्याकुलता, सयम व 
मर्यादा का शुद्ध स्वरूप श्राइवर्यजनक है। श्राज के इस वैज्ञानिक तकंफेनिल युग के तट पर 
खडा सहृदय पाठक पूछता है--'अश्रुमण कोमल कहाँ तू श्रा गयी परदेशनी री ! 

इस प्रकार हम देखते हैं कि छायावादी काव्य के बिबो मे अनेक सामान्य विशेषताझो 
का रूप है--अनुभूति, शैली, शिल्प, व्यजना, मगिमा व प्रेषणीयता के सभी स्तरो पर साम्य 
के अनेक सूत्र हैं। लेकिन छायावादी काव्य मूलत व्यष्टिनिष्ठ व अतर्मुखी काव्य है श्रोर एकात 
वैयक्तिक स्वरूप के कारण वैशिष्ट्य के अनेक स्तर भेदो को स्पष्टत देखा जा सकता है। यही 
कारण है कि छायावाद के प्रमुख कवियो मे बिब-सुजन की मृकभूति अनुभूति, दृष्टि-भगी व 
जीवन दर्शन में गहरा भ्रतराल है । 

केदारनाथ सिंह के अ्नुसा २-“प्रसाद के चित्रो मे भ्रतीत के गाढे रगो का उम्ार स्पष्ट 
है । उन्होने प्राय प्राचीन सस्क्ृत कवियो के परपरागत विवो को एक नया रूप देकर आधु- 
निक साचे मे ढाल दिया है । इससे उनके बिवों मे एक प्रकार का गहन क्लासिकल रण श्रा 
गया है। भिराला के चित्रों मे भावावेग एवं वासना का एक उद्धत प्रवाह मिलता है जो कमी- 
कभी वडी लबी सवध योजना के कारण दुरूह और अस्पष्ट हो जाता है। निराला ने प्रकृति 
के भी प्राय वे ही चित्र सकलित किये हैं जो साद्र तथा श्रोजस्वी हैं तथा जिनमे तीज्न भावावेग 
को जगा सकने की क्षमता है। व्यापकता की दृष्टि से निराला के विव आधुनिक जीवन के 
प्राय प्रत्येक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं **पत की मर्मच्छवियो का सौंदर्य भावावेग 
था वासना की प्ररकता मे नही चित्रण के कोशल में है। इसीलिए पत की कविताओं मे विज्ले- 
षणो का सौदय सबसे पहले हमारा घ्यान श्राकृष्ट करता है। वँविव्य लाने के लिए उन्होने 
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दुहरे ऐंद्रिय चित्रों की योजना की हैं ।* महादेवी की कविताझो का सौदर्य विवो के सकलन 
में उतना नही जितना प्रतीको की ऐकातिकता और भाव की वैयक्तिक सघनता में है ।”४० 

इन कवियों की भाषा-दैली सवधी वैविध्य पर प्रकाश डालते हुए ढा० नामवर सिंह 
लिखते हैं--“प्रसाद जी के पद चयन के पीछे विश्येप मनोवृत्ति कलकती है ।**“पत में वायसी, 
निराला मे विराट, महादेवी मे चटकीली, प्रसाद में मधुर पदावली का बाहुलय मिलेगा ।* * 
प्रतारणा श्लौर छलना का जैसा यथार्थवादी चित्र यथार्थंवादी चित्र श्रौर उससे उत्पन्न होनेवाली 
जैसी व्यथा प्रसाद के साहित्य में मिलती है वैसी किसी छायावादी कवि मे नही ।** प्रसाद की 
श्रनुभूतिया पत के विपरीत प्रोढ मन की हैं और उनका सवध ऐसे पुरुष से है जिसने खुलकर 
योवन के उपादानों का उपभोग किया है। नारी की विविध चेष्टाशो का सूक्ष्म श्रकव करने 
मे प्रसादजी ने श्रद्भुत पर्यवेक्षण शक्ति का परिचय दिया है ४ 

जो हो, प्रसाद जी में नवोन्मेप सबसे कम होते हुए भी छायावाद का पूरा प्रतिनिधित्व 
वही करते हैं। यदि छायावाद के एक-एक तत्त्व को दृष्टि मे रखकर मुल्याकन करें तो एक- 
एक करके निराला ओर पत की उपलब्धि सबसे अधिक मानी जायेगी » फिर वह कौन-सा 
वैशिष्ट्य है जिससे सपूर्ण प्रभाव की दृष्टि से प्रसाद छायावादी काव्य में सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं । 
यहा हम प्रसाद की कुछ विशेषताओं की चर्चा करेंगे जो उन्हे छायावाद की सामान्य भावभूमि 
पर विश्विष्ट करती हैं । 

उनकी कविता मे प्रथम वार स्वस्थ और वास्तविक ख्गार रस का प्रवेश हुआ । 
प्रकृति के रमणीय दृव्यो मे किसी प्रेमी की श्राभा, नारी भर पुरुष के नैसग्रिक झ्राकषंण मे 
दिव्य सौंदर्य का प्रकाश श्रौर विकर्षण में प्रकृति का उतना ही प्रद्मस्त क्षोम--यही वह 
परिष्कृत श्वूगार है जिसकी प्रतिष्ठा प्रसाद ने एक ऐसे नीतिवादी युग भे की जब नारी भर 
पुरुष का सौंदर्य एक श्रोर महाकाव्योचित श्रौदात्य खो छुका था श्रौर दूसरी श्लोर मानवोचित 
सौष्ठव और सहज प्रवेग भी खोकर जीवन के वाहर की वस्तु बन रहा था ।४६ 

प्रसाद के विवो का वैभिष्ट्य उनके गभीर प्रौढ चितन मे मुखर है ।आरभिक रचनाग्रो 
में भी वे कही पर श्रसयमित नही होते---उनकी भाषा की भव भीषण श्रावेगावस्था मे भी 
विक्षत नही होती । चचलता और श्रपलता उनकी भाषा में नही मिलती । एक मथर गति का 
श्राभिजात्य, श्रवरस्थिरता की जमी हुई जड उनकी रचनाओ्रो में मिलती है । 

प्रसाद के विवो मे जो श्रनुमृति व भावो की सकुलता है वह उनकी सर्वोपरि विशेषता 
है। प्रसाद के विवो मे एक निराविल विचार या सवेग का ऋजु चित्र नहीं मिलता । विरोधी 
विचारों एवं श्रनुमूतियों की एक इद्वात्मक स्थिति उनमे रहती है । परस्पर विरोधी भावों 
का एक तनाव उनमे उभरता है श्रौर वही उन भावो को अ्रधिक प्रकाइय तथा गहन बना 
देता है। उनके विवो मे सर्वत्र एक प्रगाढ प्रश्लिष्टता पायी जाती है, वह व्यवित के भीतर 
समष्टि चेतना को, उल्लास के भीतर व्यथा को, दुख के भीतर सुख को तथा करुणा के 
भीतर आनद को घुला-मिला देता है। भाव व बुद्धि का सस्पर्श, श्रनुमृति व व्यजना की 
परस्पर स्पर्वी प्रतियोगिता प्रसाद के विवो में सर्वत्र मिलती है। योवन की मादकता के 
बीच मे प्रसाद की “आह ।” सुनाई पडती रहती है। इसका प्रमुख कारण स्मृति चित्रो की 
चहुलता है। प्रसाद भोग, ऐडवर्य, विलास व मिलन का वर्तमान चित्र प्रत्यक्षत श्रकित नही 
करते । उन्हें स्मृतियों के घूमिल पट पर बुनते है, भ्तत उनके बिलास मे उन्‍्माद नही, “्राह रे, 
वह अ्रवीर यौवन' तथ 'परिरभ कुभ की मदिरा' श्रादि चित्रो मे भी व्यथा की एक अतर्घारा 
प्रवाहित है। प्रसाद एकसाथ ही राग के कवि है, विराय के कवि हैं, मधुचर्या के मद के बीच 
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उनमे व्यापक प्रशाति है, करुणा और आझानंद के विरोधी चित्रण मे प्रसाद (हिंदी के विरले 
कवि हैं। प्रसाद काव्य को श्रात्मा की सकल्पनात्मक अनुभूति मानते थे जो श्रेय सत्य को 
उसके मूल चारुत्व में ग्रहण करती है। काव्य के मूल में प्रसाद रमणीयता को मानने वाले 
रसवादी थे। चितन के ऊध्व॑ं सतरण मे भी प्रसाद रमणीय को, चारु को नहीं छोडते । 
चितन का ऊध्वं सतरण निराला मे भी उच्च कोटि का मिलता है पर उनका चितक निराला 
भावस्तर को छोडकर दाशंनिक ऊचाइयो पर पहुच कवि निराला को धूमिल कर देता है--- 
प्रिय यामिनी जागी' शीर्षक निराला का गीत प्रेम, सौदय, शूगार शोर आतरिक अनुराग की 
रूप छवियो से सपन्‍न एक श्रत्यत मधुर, रागात्मक, लयात्मक कविता है पर ज्यो ही निराला 
उसे वासना से मुक्त कर, त्याग की मुक्ता बना पिरोने लगते हैं---उसका सारा सौंदर्य समाप्त 
हो जाता है। गीत पर दर्शन हावी हो जाता है। पत में त्तो यह बिखराव श्रौर भी श्रधिक 
स्पष्ट हो जाता है। उनका चितन शब्दों का गंंफन मात्र लगता है--न तो उसमे राग की 
प्ररुणिमा रहती है श्ञोर न ही चितन की श्रामा। “नौका विहार शीर्षक कविता मे जब “मृद्ु 
सद मद मथर मथर' चाल से तिरनेवाली हसिनी-सी लघु तरणि की परिणति वे 'शाइवत 
जीवन नोका विहार मे कर देते हैं तो गीत का प्राण ही समाप्त हो जाता है। उसके पहले 
की पक्तियों मे काव्य का उत्कृष्ट रूप है, पर परिणति ऊपर से लादी गयी चिता-धारा । 
प्रसाद मे यह विखराव कही नही मिलता--सर्वेत्र एक सरिलिष्ट रूप पाया जाता है । 
मुझको न मिला रे कभी प्यार' में प्रसाद जब अ्रकिचन को याचना का व्यथित चित्र खीचते 
हैं तब उन्हे प्रेम का सुचितित जीवन दर्शन श्राकषित करता है और वे गीत की परिणति--- 


पागल रे वह मिलता है कव 
उसको तो देते ही हैं सब। 
(लहर, पृ० ३५-३६) 


मे कर देते हैं। पर कही न तो उपदेशात्मकता है, न नीरसता है शोर न ही विखराव व 
अ्लगाव है। एक ममत्व-मरे स्वर मे, पीडा को सहलाने का, वेदना को दुलारने का उपक्रम 
है, साथ भे जीवन का अभ्रमर सत्य भी । यही प्रसाद का अपना क्षेत्र है जहा वे अप्रतिद्वद्वी हैं। 

वेयक्तिक चेतना के क्षेत्र मे भी प्रसाद सबसे भिन्‍त हैं । उन्होने श्रपनी व्यक्ति जीवनी 
मे परपरा के जीवन को श्रस्थि-मज्जा तक पचाकर श्रात्मसात्‌ कर लिया है। उनकी व्यक्ति- 
गत अनुभूति उनका व्यक्तिगत सवेदन इस सास्क्ृतिक जीवन की ज्ञानात्मक चेतना से टकरा- 
कर परावततित भ्रोर प्रतिच्छायितत होता है। * जो व्यक्तिगत है, निजी है, वह इस सस्कारी 
बोध से छतकर, उससे सघपित श्रोर अनुकूलित होकर ही बाहर को श्राता है । * विव-सृजन 
में शब्दों का सीमित प्रयोग भी प्रसाद की अपनी विधि है । पत सबसे श्रधिक शब्दो का प्रयोग 
करते हैं, निराला उससे कम और प्रसाद तो एकदम कम | कभी-कभी तो वे एक शब्द कहकर 
ही मौन हो जाते है, पर उस एक हाव्द मे भावाभिव्यक्ति और सप्रेषण की श्रपुर्व क्षमता 
रहती है। 'सीवन को उधेडकर देखोगे क्यो मेरी कथा की' मे कथा का प्रयोग--कैवल एक 
शब्द का प्रयोग प्रसाद के सपूर्ण जीवन को, उनकी टूटी कहानी को, व्यथा को साकार कर देता 
है। भ्रल्प छाव्दों मे सव कुछ कह देने की ज॑सी क्षमता प्रसाद में है वेसी अन्यत्र नही । सीधे- 
सादे श्रभिधात्मक शब्दो की यह व्यजकता, ध्वनिगर्भिता प्रसाद के थिवो को एक श्रपुर्वे ऐश्वर्य 


प्रदान करता है । 


१४८ | काव्यविव और कामायनी की विव योजना 


हम कह सकते हैं कि प्रसाद की भाषा और शिल्प में पत और निराला जैसा विस्फोटक 
सयावत नही किंतु परंपरा-प्राप्त भाषा का अ्रपनी वाणी के रूप में स्पष्ट श्रनुभव उसमे हैं। 
आरवेगसजित लयकारियो की वैसी समृद्धि नही जैसी निराला में है, भाषिक सवेदन मे निराला 
का लचीलापन भी नहीं । पत में शब्द-माघुयें व ध्वतन भी नहीं, पर उनकी घ्वन्यात्मक 
सवेदना विशिष्ट है | वे अब्द की ध्वनि का श्रपते स्व॒रो की सीमाओं में विशिष्ट उपयोग 
करते हैं। 

व्यक्तिगत विपाद का मोक्ष विश्व वेदना की प्रगाढ अनुनूति में और उस अनुमूति को 
अपनी सास्क्ृतिक चेतना एव इतिहास-वोध के द्वारा सर्जनात्मक सार्थकता एवं सतुलन देने की 


प्रेरणा--यही है कवि के रूप मे प्रसाद की श्राकाक्षा ? और यही है छायावाद मे उनका 
वृशिष्ट्य । 
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बनारस) । 

सपादक डा० उदयभान्‌ सिंह 'छायावाद' (लेख---'भाषा सस्कार'*, श्रीपाल सिंह क्षेम), पु० १७२ । 
वही, (लेख---'नया मोड', डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी,) पृ० ३१॥ 

नामबर सिंह 'छायावाद, पु० २१-३० । 

वही, पू० ७७ । ५ 
स० निर्मेल तलवार 'प्रसाद समीक्षात्मक ग्रथ/ (लेख---'छायावाद भौर झरना”, डा० कमलाकात 
पाठक) , पृ० १३६ (बगीय हिन्दी परिषद) । 

स० उदयभानु वह 'छायावाद' (लेख--'परपरा धौर प्रगति)), प० 5०-८१ ।' 

डा० कैलास वाजपेयी 'प्राधघुनिक हिंदी कविता में शिल्प विधान, पृ० १३८ (बात्माराम एड 
सन्‍्स, दिल्‍ली ) । 

स० उदयभान्‌ सिंह “छायावाद' (लेख--'पुनमू ल्याकन, पन्‍्त, पृ० १९७ | 

डा० प्रेमशकर 'प्रसाद का काव्य, पु० ४४५-४४८। 

स० महावीर भ्रधिकारी 'जयशक्र प्रसाद जीवन दर्शन, कला शोर कृतित्व” (लेख--'प्रसाद जी का 
कृतित्व', डा० देवराज, पु० २२८॥ 

'झालोचना' श्रप्नै ल-जून १६६६ (“विश्वविद्यालयों का कवि प्रसाद, रमेशचन्द शाह), पृ० ४५॥ 

डा० सुरेन्द्र माथुर 'काव्य-विव शौर छायावाद, पु० ६६-१०० । 

'गीतिका' के प्रारभ में जयशकर प्रसाद का लेख। ., 


'पल्लव का प्रवेश”, पृ० २६ । 

वही, पृ० ३०-३१ । 

सुमित्रानदन पत 'छायावाद का पुनर्मूल्याकन, पूृ० परे । 
वही, पृ० ८३ । 


वही, पृ० परे । 

डा० नगेन्‍द्र विचार शोर अनुभूति”, पृ० १२८। 

डा० सुरेन्द्र माथुर “काव्य-बिब झोर छायावाद', पृ० १६२ । 

डा० प्रमर “झाधतिक हिंदी कविता में चित्र-विधान', पू० २५३ । 

पत॒“छायाबाद का पुनर्मू ल्याकर्न, पृ० ८६ | 

वही, पृ० ८५६ । 

स० डा० उदयभान्‌ सिंह 'छायावाद' में केदारताथ सिह का 'विव विधान' शीषंक लेख, पृ० १३७ । 
स० महावीर भ्रधिकारी “'जयशकर प्रभाद जीवन दर्शन, कला ओर ऋतित्व” (लेख--'भाषा शैली"), 
पृ० ३७४। 

नददुलारे वाजपेयी “जयशकर प्रसाद, पु० २८। 

अझपरा', पृ० २४। 

रश्मिबध से--'नौका विहार शीर्षक कविता, पु० ६६। 

'आलोचना', भ्रप्रेल-जून, १६७० के श्रक में “विश्वविद्यालयों का कवि प्रसाद' शीपंक रमेशचन्द्र शाह का 
लेख । 

वही, पु० ४७। 


न्‍ 
कामायनी की कथा-स॒ष्टि 
ख्रौर बिंव योजना 


कामायनी” की कथा-सघटना में महाकाव्योचित कर्म-वैविध्य श्लौर घटना-विस्तार के 
प्रभाव को लक्ष्य कर आ० झुबल ने लिखा है कि श्रद्धा के मगलमय योग से किस प्रकार करमे धर्म 
में बदलता हैं यह भावना कवि से दूर रही । श्राचारय के वाद समीक्षको ने 'कामायनी' की घटना- 
विरलता के बारे से शका-समावान किया--वहुत कुछ उसके पक्ष-विपक्ष में लिखा गया | 
यह सत्य है कि जिस प्रकार गीता का पर्मयुद्ध महाभारत का सातल्विक क्रीव, मानस 
का श्रुज उठाइ पन कीन्ह हमारे सामते लोकमंगल व लोकसग्रह को अपने भीतर आत्मसात्‌ 
कर एक व्यापक व्यावहारिक घरातल पर उभरता है---उसका कामायनी में अभाव है | वाह्म 
रूप से उसकी कयावस्तु में न घटना प्राचुये है, न परिस्थितियों की अनेकरूपता, न विरोवी 
घक्तियों के घात-प्रतिघात के 'जय-पराजय' की कुतूहलवर्धक दृश्य रंजना, न पात्रो का 
आाधिक्य, न ही क्रियाकलाप की सकुलता | कथा इतनी कम है कि उसके आधार पर महाकाव्य 
लिखना प्रसाद जैसे कवि मतीपी से ही सभव हो सका । साधारणत महाकाव्य के लिए जीवन, 
जगत व _प्रक्ृति के वहुस्पर्शी पटल श्रावश्यक है जिसमे प्रद्ुर घटनाएं, विविध स्तरीय पात्र, 
घटनाओं के मव्य उमरनेवाले जीवन के अनेक पहलू, ऐंद्रिक, पारिवारिक, सामाजिक संवधों 
का वृहत्‌ परिवेश, राजनीतिक, सास्कृतिक एव सामाजिक विचारवाराए--सवकी सहशिलिप्ट 
सयोजना अपेक्षित होती हैं श्रौर 'कामायनी” में स्पष्ट ही यह नहीं है, पर फिर भी भारतीय 
साहित्य में ही नही, विष्व महाकाव्यों की विकास-परपरा में 'कामयानी' ही ऐसा महाकाब्य 
है जो मनुप्प को इतिहास धर्म परिच्छिन्न देश-काल से हटाकर विज्ञान, मनोविज्ञान और दर्शन 
वी पीठिका पर कलात्मक प्रौढि के साय अघुनातम जीवन के विराट सघर्पों व उलकनों के 
वीच उमारता है और इस दृष्टि से उसके कथानक में एक श्रपूर्व श्रायाम लक्षित होता है जो 
संपूर्ण मानवता के विकास की गाया को अ्रशभ्निव्यक्त्त करता है । 
वस्तुत 'कामायनी' एक लिरिकल महाकाव्य है और इस लिरिकल बोध के अ्रनुरूप 
ही महाकाव्य के रचना-गठत की अभिनय शैली का भ्रन्वेषण किया है जिसमे स्वभावत. घढना 
वहुलता कम ओर घ्वन्यात्मकत्ता तथा विवात्मक सांकेतिकता अधिक हो गयी है। प्रसाद ने 
श्रत्प पात्रों एवं विरल घटनाओं के माध्यम से जीवन के झतर्वाह्य विराट एवं बहुमुखी प्रदनों 
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का समाधानकारक चित्र कुशलता के साथ प्रस्तुत किया है। कवि के रचना-क्रौशल का सबसे 
प्रभावशाली झग उसकी विव योजना है जहा कया-सृष्टि को प्रसंगानुकूल विराट, लघु, गहन, 
मधुर, उदात्त, खडित विकीर्ण बिवो से मडित कर उसके लघु परिवेश मे ही उस्ते 'महतोमही- 
यान बना दिया है। 
बाह्य घटना के आधार पर 'कामायनी' की कथावस्तु मात्र यही है जिन्हें प्रश्माद ने 
विवो के द्वारा एक श्रपूर्वे श्रायाम प्रदान किया है--- 
(क) प्रलय के वाद एकाकी मनु--पूर्वदीप्ति शैली में प्रलय वर्णन । 
(ख) श्रद्धा का आगमन--मनु-श्रद्धा का प्रथम परिचय | 
) श्रद्धा द्वारा कर्म-प्रेरणा । 
घ) मनु-श्रद्धाममिलन व परिवार नियोजन | 
) ईर्ष्यालु मनु द्वारा गर्मवती श्रद्धा का प्रत्याख्यान । 
च) इडा-मिलन | 
) वैज्ञानिक उन्नति, इडा से प्रणय नित्रेदन, इडा पर बलात्कार के फलस्वरूप 
रुद्र-प्रकोप, जन-सघर्ष और मनु का मुमूर्पू होना । 
(ज) श्रद्धा व मुमूर्षु मनु का पुनमिलन, जीवन रहस्यों से परिचय । 
(रे) कैलास पर दपती का ग्राश्रम, इडा-मानव के साथ सारस्वत जनता की तीर्थ- 
यात्रा । 
इन शीप॑को के अ्रतर्गंत हम कथा-सृष्टि के विकास में विबो का अध्ययन करेंगे । 


(क) प्रलय के बिब 


'कामायनी' महाकाव्य का प्रारभ प्रलय की घटना के स्मरण से होता है । प्रलयोपरात 
एकाकी मनु उस विप्लव व ध्वसकारी मृत्युलीला को याद करते हैं--गरजता हुआ महासागर, 
धसती घरा, ज्वालामुखी का विस्फोट, कमा के झटके, हलाहल वृष्टि, वाडव ज्वालाए, भीषण 
रव, दिंगत की बधिरता आदि के विवो मे प्रसाद ने घरती-श्राकाश सबको समेट लिया है-- 


हाहाकार हुआ ऋदनमय, 
कठिन कुलिश होते थे चूर, 
हुए दिगत वधिर भीषण रव 
बार-वार होता था क्रूर। 
दिराहो से घूम उठे, या 
जलघर उठे क्षितिज तट के 
सघन गगन में भीम प्रकपन, 
भेका के चलते भटके । 
(चिता सर्ग ) 
धह एक ध्वनि वित्र है जिमे प्रसाद ने 'दिगत की वधिरता' के द्वारा शौर भी श्रधिक मुखरता 
प्रदान की है। 'हाहाकार का ऋदनमय होना--वातावरण का क्रदनमय नही स्वय हाहाकार 
का ही ऋदन, मानो मृत्यु से भयभीत देवगण नही रो रहे हैं उनके हाहाकार की घ्वनि ही रो 
रही है। इस प्रयोग से प्रसाद ने मृत्यु की भीपणता, भयकरता, सत्रास को अधिक गहन बनाया 
है । यह एक ऐसा बिंव है जिसके भीपण रव ने सवको वधिर बनाया है--यह ऋदन क्षितिज- 
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व्यापी है, इसने सबको भयभीत किया है। चित्र मे घ्वनि के साथ-साथ गहन भय, क्र, 
मत्यलीला, घनघोर निराशा और चीख है । यह चीत्कार किसी साधारण मानव का नही, 
सपूर्ण देव सृष्टि का है। वे देव जो शक्तिशाली ये, अमर थे। श्रमरों का यह चीत्कार है 
जिसकी व्यजनता 'दिगत की वधिरता' से प्रसाद ने की है। सपूर्ण देव सृष्टि के नाश से भ्खिल 
ब्रह्माण्ड का भयभीत होना ठीक भी है। श्रागे की परकक्तियों मे इस चीत्कार को प्रत्यक्ष गोचरता 
प्रदान की गयी है। सारा वातावरण प्रलय-वुष्टि से इतना भ्रधिक घनीभूत हो उठा है कि 
उसमे देवता नही दिखाई पड रहे हैं, उनका चीत्कार ही सुनाई पड रहा है। “दिग्दाहो से घूम 
उठना', 'क्षितिज तठ के जलघरो” का उठना प्रलय-वृष्टि की संपूर्ण व्यापकता को चित्रित 
करता है। कोई भी कोना वाकी नही, सारी सृष्टि ही निमज्जित हो रही है । 


प्रलय का दूसरा चित्र है-- 
घँसती घरा, घधकती ज्वाला, 
ज्वालामुखियो के निश्वास; 
झौर सकुचित क्रमश उसके 
अवयव का होता था ह्ास । 
(चिता सगे) 
यह एक चाक्ष॒प्र विव है जिसमे पृथ्वी को एक डूवते हुए मनुष्य के रूप मे चित्रित किया गया 
है । जिस प्रकार डूबता हुआ श्ादमी श्रपनी सारी शक्ति को लगाकर भी नही बच पाता श्रौर 
धीरे-धीरे उसके श्रग पानी मे समा जाते हैं--वही चित्र यहा पर है । घरा डूब नही रही है, घस 
रही है । “धसने' शब्द मे एक इलथ प्रक्रिया है--घीरे-घीरे एक के बाद एक सब कुछ विलीन 
होता जा रहा है । इसी प्रकार 'सकुचित श्रवयवों का हास' मे एक के वाद एक सभी अगो का 
भीपण प्लावन में तिरोहित हो जाना चित्रित है। प्रसाद ने घरा के मानवीकरण द्वारा विव 


को गोचरता तो दी ही है उसे एक स्वामाविकता एवं सवेद्यता भी प्रदान की है । चित्र मे यद्यपि 
क्षिप्रता नही फिर भी डूबने की प्रक्रिया मे गति तो है ही । 


वढने लगा विलास वेग-्सा 
वह झति भैरव जल सघात; 
तरल तिमिर से प्रलय पवन का 
होता श्रालिगन प्रतिघात । 
(चिंता सर्ग ) 
अत्यत भयकर जल प्लावन विलास वेग की तरह बढ रहा था । बढने की इस प्रक्रिया को 
कवि ने “विलास वेग! से उपमित कर उसके स्वरूप को एक अ्रदूभुत व्यजकता दी है । जिस 
प्रकार विलास एक गति से बढता ही जाता है--कभी भी उसमे शिथिलता नही श्राती, सदा ही 
एक अतृप्ति बनी रहती है उसी प्रकार प्रलयकर जल अतृप्त भाव से निरंतर सवको समेट 
रहा था। स्वर्प मे वह विलासी की तरह है जो सव कुछ स्वय हो भोगना चाहता है | प्रलय 
के विव्वसकारी दृश्य को तिमिर व पवन के परस्पर झालिगन से कवि ने एक माधघुये प्रदान 
किया है । यह प्रसाद का भ्रपना वैशिष्ट्य है। भीषण से भीषण वातावरण को एक सधुर 
सकेत देना--यही प्रसाद अकेले हैं । तरल तिमिरः भ्रधकार को तरल कहकर उसे चेतना ह्ठी 
नहीं प्रदात की अपितु आलिगन के लिए बढते हुए भुजो को भी साकार किया है । यह एक 


कामायनी की कथा-सृष्टि और बित्र योजता / १६३ 


मिश्र श्रनुभूति का चित्र है जिसमे व्यथा, विलास, विनाश सभी एकसाथ रूपायित हैं । 


लहरें व्योम चूमती उडती, 
चपलाये श्रसंख्य नचती । 
गरल जलद की खडी भी में 
बूँदें निज ससूति रचती | 
(चिता सर्ग ) 


भयंकर वर्षा के एक जल-जगत का यह चित्र है जिसमें प्राकाश और पृथ्वी सभी जलमय हो गये 
हैं। लहरो का व्योम चूमना उनकी अपरिमित ऊचाई का द्योतक है और वे व्योम चूमने के 
लिए उठती नही हैं, उडती हैं । चित्र में एक क्षिप्रता है, तीव्रता है। गरल जलद की भडी--- 
भडी ही नही खडी भडी | मूसलाघार वर्षा की भ्रनवरतता है। प्रलय सागर का सजीव चित्र है। 
लहरो के भ्ाकाश चूमने व चपलाश्रों के नाचने मे मानवीकरण है जो चित्र को एक सजीव साकार 
रूप देता है । मिलन की तीत्र श्राकाक्षा व भीषण नृत्य का श्राभास भी इस बिब में है। आकाश 
चूमने के लिए उड़ना मानो हृदय की श्रातुरता ही है । प्रलय का यह चित्र वैभवपुर्ण है। 


घनीमूत हो उठे पवन, फिर 
इ्वासो की गति होती रुद्ध; 
शभौर चेतना थी बिलखाती 
दृष्टि विफल होती थी कुद्ध । 
(चिता सर्ग ) 


प्रलय के बिबो में यह सर्वाधिक सुदर बिव है जहा पर चाक्षुपता, श्रावणिकता, स्पशिता सभी 
सवेदन सज्ञाशून्य हो गये हैं, केवल एक खीज व वितृष्णा की अ्नुमूति भर बची है। चित्र मे 
एकदम घुटन ($ए7००४॥07) का वातावरण है । जिस प्रकार वायु के भर जाने से जी घुटने 
लगता है, सभी सवेदन लुप्त होने लगते हैं, झाखों के सामने श्रधकार छा जाता है-- 
उसी प्रकार प्रलथध जल की श्रतिशयता ने वातावरण मे एक अजीब प्रकार की घुटन का 
निर्माण किया है। यह एक प्रकार का भाव-बिंब है जहा एऐंद्रियता समाप्त हो जाती है, केवल 
एक सवेदन रहता है। यहा जो सवेदन है वह गतिशील नहीं, एक उमडने-घुमडनेवाला 
घुटन-भरा सवेदन है जिससे क्रियाशीलता, चिंतन शवित सभी समाप्त हो जाते है। 


(ख) मनु-श्रद्धा का प्रथम परिचय 


प्रलय की पूर्वपीठिका के बाद 'कामायनी” महाकाव्य की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना है 
श्रद्धा का श्रागयमन। यह श्रादि व भ्रादिम चर तथा श्राद्या नारी का मिलन है । नये युग का, 
भानव सृष्टि का समारभ है । इस बाह्य घटना के पूर्व कवि मनु की एक व्यापक मन स्थिति 
तैयार करता है जिसमे जिजीविषा, भ्राशा, सूजनात्मक प्रेरणा से मनु का मानस आप्लावित 
हो उठता है। मन की मधुर, मादक, उल्लसित, उत्साहित, क्रियाणील स्थिति मे श्रद्धा का 
प्रघन एक मधुर गुजार व सगीतमय वरदान के समान प्राता है। यहा मनु-श्रद्धा के प्रथम 
परिचय के कुछ बिबो का अनुशीलन करेंगे--- 


कौन तुम ? ससृति-जलनिधि तीर 
तरगो से फेंकी मणि एक, 


१६४ | काव्य-विव और कामायनी की विद्र योजना 


कर रहे निर्जेत का चुपचाप 
प्रमा की घारा से अ्रभिपेक ? 
मधुर विश्रात और एकात 
जगत का सुलभा हुआझा रहस्य, 
एक करुणाप्य सुदर मौन 
भर चचल मन का आलस्प 
(श्रद्धा सगे) 


तरगो से फेंकी हुई मणि के द्वारा प्रभा की धारा से निर्जत का चुतचाप श्रभिषेक करता रस 
बिंव की एक पूर्णता है । यह एक स्वेदनशील भाव-विंव है जिसमे हृदय की सारी मुग्धता, 
अपार विस्मय, विकार-रहित श्रनुराग, मानस की प्रासादिकता सभी एकसाथ रूपायित है । 
मनु की प्रभामय काति से सारा प्रदेश भ्रभिषिक्त है, श्रद्धा का मानस भी | परिचय पूछत्ता 
तो एक साधारण प्रश्न है, वस्तुत काव्य का विषय ही नही, पर प्रसाद ने इसका एक आराकर्षक 
बिव प्रस्तुत किया है। समुद्र की लहरो द्वारा फेंकी हुई मणि की तुलना से कवि ने मनु के एकाकी 
जीवन की निराशापूर्ण स्थिति का चित्र खीचा है । देव जाति का यह ध्वंमावशेष मणि है-- 
श्रेप्ठता का द्योतक यह शब्द मनु के श्रेष्ठ मानव होने की सूचना देता है। एक तरफ वह 
फेंका हुआ है, व्वसावशेप है, पर दूसरी तरफ मणि है, भागामी मानव जाति का प्रकाश- 
स्तभ--मानव सम्यता का आदि पुरुष । मनु सुलझा हुआ रहस्य है, करणामय सुदर मौन है, 
चंचल मन का आआलस्प है। इन तीन वाक्यो के द्वारा कवि ने मनु के जीवन-सघर्प की भयानक 
स्थिति, उनकी गहन निराशा और अकर्मण्यता का सजीव चित्र प्रस्तुत किया है । कातिमय 
व्यवित का यह उदास, निराश एवं मौन गभीर चित्र है। 


एक फ्रिट्का सा लगा सह, 
निरखने लगे लुटे से, कौन--- 
गा रहा यह सुन्दर सगीत ? 
कुतूृहल रहने सका फिर मौन । 
(श्रद्धा सर्ग ) 


मनु के सभ्रम व श्रानद की व्यजना इस विव में है--'मिटका सा लगा', सानो किसी विचार 
श्रीर ध्यानमग्त योगी को भ्रचानक ही साक्षात््‌ दिव्य दर्शन मिला हो झश्नौर शरीर तथा मन 
को सारी चेतना भकृत हो उठी हो । लुटे से मिरखने लगे--उस रूप मे न जाने कौन-सा 
विश्वासदायक प्रभाव है कि मनु विश्वव्व भाव से देखने लगते हैं। इस दब्द मे सौंदर्य का 
प्रसाव तथा अत सत्ता की त्दाकार परिणति को रूपाणित किया गया है। यह एक आइचये- 
चकित व्यविति का एक भ्रत्यत मनोव॑ज्ञानिक चित्र है। 'कुतृहूल रह न सका फिर मौन'--विज्ेषण 
विपयेय मे इस बिंव को श्रथिक्र प्रखर बनाया है। सनु मौन न रह सके यह वात नही--- 
कुतूहल मौन न रह सका । “करुणामय सुदर मौन' रूप वाले मनु के हृदय मे कुतृहल का सचार 
सीमा का अ्रतिक्रण कर जाता है। इसो अ्रतिऋतता की स्थिति का यह विव है। साथ ही 
वमव, विलास श्रौर ऐश्वर्य के एकाकी श्रवशेप के समस्त व्यक्तित्व को भकृत कर देनेवाली * 
तथा उसके जीवन को एक नया मोड़ देनेवाली घटना का बोध भी यहा पर होता है। 
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कहा मनु ने, नम घरणी बीच 
बत्ता जीवन रहस्य निरुपाय, 
एक उल्का सा जलता श्रात, 
शून्य मे फिरता हूँ श्रसहाय । 
(श्रद्धा सगे ) 


घोर निराशा, गहन वेदना, भविष्य की श्रनिश्चितता की ग्रभिव्यक्ति प्रतीको के द्वारा की 
गयी है । जिस प्रकार अ्रतरिक्ष मे पथश्रष्ट श्रसहाय उल्का भटकता है, वही स्थिति श्राज मनु 
की है। किसी प्रकार के भ्राकर्षण से श्राज वह बधा नही है, उसके जीवन का श्राज कोई लक्ष्य 
नही है। वह केवल भ्रात, कक्षाच्युत पथिक है जो केवल जलता ही रहता है । केवल जलता 
है, पर प्रकाश किसी को नही देता । एक ऐसे दिग्मूढ व्यक्ति का बिंव है जिसे स्वय यह भी 
नही मालूम कि उसके जीवन का प्रयोजन क्या है। उसे भ्रपना ही जीवन एक श्रजन्‌वी लगता 
है । भीषण सत्रास की स्थिति में इस प्रकार का श्रजनवीपन एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। 
असहाय शब्द के प्रयोग मे यह भी ध्वनि है कि 'तुम मुझे सहायता दो” | विब मनु की चेतना 
की भ्रसहाय भ्रवस्था को उसके समस्त दैन्य के साथ सप्रेपित करता है। यह विपाद का एक 
सश्लिष्ट चित्र है । 


एक विस्मृति का स्तूप श्रचेत, 
ज्योति का घूँधला सा प्रतिबिम्ब, 
श्रौर जडता की जीवन राशि 
सफलता का सकलित विलम्ब। 
(श्रद्धा सर्ग ) 


मनु अपना परिचय' श्रद्धा को देते है। प्रसाद ने यहा पर एक चाक्षुक विव की योजना 
की है जिसमे मनु की अ्मावपूर्ण, चेतनाहीन श्रनिश्चित तथा निष्प्राण स्थिति को अकित किया 
है । उपचार वतक्रता के द्वारा मनु की दयनीय दशा के चित्रण मे उत्कृष्ट सादृश्य योजना की 
गयी है | विस्मृति का स्तृप--जिसमे हजारो स्मृतिया दवकर विलीन हो गयी हैं भौर केवल 
उनका निर्जीव निष्प्राण ढेर मात्र रह गया है। यह ढेर झाकार मे तो वडा है पर उसमे चेतना 
का लेश भी नही । प्रकाश के एक घुधले प्रतिबिव के समान वताकर मनु के जीवन मे श्रानद, 
उल्लास एव आशा के श्रमाव के साथ भविष्य को उज्ज्वल बनाने की कामना का गअ्रभाव भी 
व्यजित है | 'जडता की जीवन राशि' मे एक भ्रद्भुत विबात्मक सौदर्य है--जीवन की जडता 
नही जडता की जीवन राशि | मानों जीवन नहीं केवल जडता का ही श्रस्तित्व रह गया है 
जिसके पुनर्जी वित होने की कोई सभावना नहीं। जीवन में यदि जडता होती तो वह दूर भी 
की जा सकती थी पर यहा तो जडता ही जीवन घारण कर लेती है। इसी प्रकार 'सफलता 
का सकलित विलव' मनु के जीवन की उसी घोर निराणा, वेदना, झ्रसफलता, निरर्थकता एव 
अकर्मण्यता की श्रोर सकेत करता है। चिन में प्रसाद ने एक ऐसे व्यक्ति को उभारा है जिसका 
सानस निविड निराशा, घनघोर विरक्ति, आत्मग्लानि, अ्रत शुन्यता, निरथंकता के बोध से 


एकदम चेतना-शूनन्‍्य हो रहा है। 


कोन हो तुम वसत के दूत, 
विरस पतकड़ में अ्रति सुकुमार ! 
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घन तिमिर भे चपला की रेख, 
तपन मे शीतल मंद वयार। 
(श्रद्धा सगे) 

मनु के परिचय के विपण्ण, उदास, निराश, टूटे हुए ज ४ वाद श्रद्धा के प्रति इस प्रकार 
के मघुर-कोमल, भ्राशापूर्ण शब्दों की व्यजना घटना की , जडता को दूर करती है । 
यह मनु का प्रइन है कि तुम बसत के दूत के समान, पत्कड़ में रस का सचार करने वाली, 
घनघोर अ्रधकार में विद्युत्‌ की कौध के समान भौर ग्रीष्म की तपन मे शीतल वयार की पुलक 
देनेवाली कौन हो ? प्रइन मे नाटकीयता है जिसमे घटना को एक नया मोड प्रदान किया 
है । कवि ने रूपकातिशयोक्ति अलकार द्वारा उपचार से श्रद्धा के शुभागमन से मनु को प्राप्त 
होनेवाले श्रातद का सजीव चित्र प्रस्तुत किया है । चित्र में कोमल स्पर्श की अनुभूति है, 
प्रतीकात्मकता है, लाक्षणिकता है । सारा का सारा सवेदत सकेत से कहा गया है । वातावरण 
$8प722०४७९७ हो उठा है । 


(ग) श्रद्धा द्वारा कम-प्रेरणा 
वाह्य घटना की दृष्टि से अपेक्षाकृत कम महत्त्वपूर्ण पर महाकाव्य की सपूर्ण घटनाप्रो 
का भूल स्वर इन विंबो मे प्रखरता के साथ उद्भासित है । 


हक. 


काम मगल से सडित श्रेय 
सर्ग, इच्छा का है परिणाम; 
तिरस्कृत कर उसको तुम भूल 
बनाते हो श्रसफल भवधाम । 
(श्रद्धा सर्ग) 
विश्व के मगलमय स्वरूप के इस बिव को विचार विंवो मे लिया जा सकता है। यह अनुभूति 
उतनी नही जगाता जितना कि हमारे चितन को जाग्रत करता है । कवि की मगलोन्‍्मुखी दृष्टि 
थ्रद्धा के शब्दों मे मुखरित है, साथ ही जीवन के प्रति, सृजन के प्रति भ्रदम्य विश्वास, ग्रटूट 
आस्था का स्वर है। प्रवृत्ति मूलक इस कथन ने कामायनी के नायक की मान्यताओो को ही 


बदल दिया है । जीवन मे प्रवृत्ति का, कर्म का, सुजन का तिरस्कार कर एक काल्पनिक ससार 
का निर्माण जीवन का सत्य नही । 


तप नही केवल जीवन सत्य 
करुण यह क्षणिक दीन अवसाद; 
तरल शाकाक्षा से है भरा 
सो रहा श्राशा का श्राह्नाद । 
(श्रद्धा सर्ग ) 
यह विचार विंव प्रेरक है, उत्साहवर्धंक है साथ ही स्फूततिदायक है । 'करुण यह क्षणिक दीन 
श्रवसाद' ने इस विचार विव को काव्यात्मकता से मडित किया है। एक मृतप्राय दीच व्यक्ति 
का चित्र साक्षात्‌ हो उठता है जिसका शभ्रस्तित्व क्षण-भर में समाप्त हो जायेगा । अ्रवक्ताद को 
करुण कहकर प्रसाद ने भ्रवमाद-ग्र सित व्यक्ति के दैन्य असहायमय रूप को खीचा है पर साथ 
ही उसे क्षणिक व दीन बताकर उसकी क्षुद्रता-अर्थहीनता को भी रूपायित किया है । इस 
ऊपरी सतह के भीतर आकाक्षा का, श्रागा का, श्रान्नाद का ससार है जिसे पहचानने की 


कामायनी की कथा-सृष्टि और बिव योजना / १६७ 


आवश्यकता है, तरल श्राकाक्षा मे प्रवृत्तिमूलक जीवन सत्य को ध्वनित किया गया है। इसी 
प्रकार आशा का श्राह्नाद श्राशामय जीवन के उल्लास का द्योतक है क्योकि श्राशावादी मनुष्य 
कभी भी अवसाद से नही घिरा रह सकता। है 


उन्हे चिनगारी सदृश् सदर्प 

कुचलती रही खडी सानद; 
श्राज से मानवता की कीत्ति 

अनिल, भ्रू, जल मे रहे न वद। 
किन्तु वह खडी रहे दृढ मूर्ति 

प्रम्युदय का कर रही उपाय । 

विजयिनी मानवता हो जाय ! 

(श्रद्धा सर्ग ) 


एक विश्व विजेता सम्राट का, मानवता के कीत्ति स्तभ का यह विव हिंदी साहित्य मे श्रपूर्व 
है । मानव की शवित, उसके झदम्य पुरुषा्थ, उसकी विराट श्राकाक्षा, उसकी महत्‌ सृजना- 
काक्षा, उसके श्रदमनीय शौय॑ की कहानी भ्रोजस्वी प्रखरता के साथ विकीर्ण हो जाती है। बिंव 
मे एक शाइवतता है, चिर मानव सत्य का इतिहास है । कथा का यह विकास कामायनी को 
युग से हटाकर शाश्वतता प्रदान करता है। महाकाव्य का लघु परिवेश उखड जाता है-- 
उसकी सीमा भूत, वर्तमाव व भविष्य तक व्याप्त हो जाती है । 


(घ) मनु-श्रद्धा-मिलन व परिवार नियोजन 


'कामायनी' महाकाव्य की घटनाश्रो में सबसे महत्त्वपूर्ण अश यह है । मानव सृष्टि 
के विकास का यह सूत्रपात है--आदि पुरुष व श्राद्या नारी का मिलन प्र॑ंसग है। इस प्रसंग 
मे मिलन की अ्रनिश्चित मुग्ध अ्रवस्था से लेकर पूर्ण मिलन तक के चित्र तथा गर्भवती श्रद्धा 
द्वारा परिवार नियोजन का रूप बिबो द्वारा प्रसाद ने व्यवत किया है--- न 


एक जीवन सिंधु था तो वह लहर लघु लोल, 

एक नवल प्रभात, तो वह स्वर्ण किरण श्रमोल । 

एक था आकाश वर्षा का सजल उद्दयाम, 

दूसरा रजित किरण से श्री कलित घनश्याम ! 

(वासना सर्ग) 

नारी औझऔर पुरुष दोनो पूरक हैं। दोनों का जीवन के लिए महत्त्व है। एक के विना दूसरा 
श्रपूर्ण है । इसको कवि ने कई श्रश्नस्तुतो के द्वारा रूपायित किया है । मिलन के पूर्व इस भूमिका 
की श्रावश्यकता भी है। चित्र में यद्यपि एक-दूसरे की पूरकता है पर अभिन्‍नता नही । यहा 
मिलन की मानसिक तंयारी नही । 


नदी तट के क्षितिज मे नव जलद, सायकाल, 
खेलता दो विजलियो से मघुरिमा जाल। 
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लड रहे श्रविरत युगल थे चेतना के पाश ; 
एक सकता था न कोई दूसरे को फाँस। 
(वासना सगे) 

मनु-श्रद्धा के मिलन की अ्रनिश्चित अवस्था को दृष्टात भ्रलकार द्वारा इस विंव में प्रत्यक्ष किया 
गया है । 'नव जलद श्रच्छी व्यजना है जो हृदयाकाश में उठते हुए मनोभावो की श्ोर सकेत 
करता है--ये ऐसे भाव हैं जो श्रभी पूर्ण परिपक्व नही हुए हैं पर उत्तका उदय हो गया है । 
वासना के उदय का यह चित्र श्रत्यत सयमित है। मधुरिमा जाल में वातावरण का माधुये 
एवं मादक्ता स्पष्ट है । पर चेतना का पाश अभी शिथिल नहीं--श्रतर्मुंखी चेतना श्रज्ञात्त 
स्तर पर तो मिलने के लिए श्राकुल-व्याकुल है पर ज्ञात स्तर पर अभी उसका समर्थन नही 
हो पा रहा है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। चित्र मे भावशवलता है । 


मघु बरसती विधु किरण हैं कापती सुकुमार, 

पवन मे है पुलक मथर, चल रहा मृदु भार | 

तुम समीप, अधीर इतने श्राज क्यो है प्राण ? 

छक रहा है किस सुरभि से तृप्त होकर श्राण ? 
(वासना सर्ग ) 


वासना से श्रभिमूत मनु का यह प्रश्न मिलसन प्रसग को श्रागे बढाता है। शुश्र ज्योत्स्ता के 
वातावरण मे, प्रकृति के सभी पदार्थ ज्योत्स्ता के सागर में स्वान कर रहे हैं। पवत भी माद-इ 
कता के भार से, वासना की तरलता से इलथ हो रहा है । तुम इतने समीप हो फिर भी 
श्रधीरता की यह नयी अनुभूति श्राज क्यों हो रही है ” परस्पर हृदय-समपंण का यह चित्र 
स्वेद, कप, भ्रधीरता, माधुय से परिपूर्ण है। मनु के प्रइन ने श्रातरिक उद्देंगो को सारी प्रकृति 
पर फैला दिया है। स्पर्ण, प्राण व चाक्षुप गोचरता के साथ एक शुभ्रता, तरलता व मोहकता 
भी इसमे है । 
खुले मसृण भुज-मूलो से 
वह झामत्रण था मिलता; 
उन्नत वक्षों में आलिगन 
सुख लहरो-सा तिरता। 
(कर्म सर्ग) 
वासना के अ्रतिरेक के वाद श्रद्धा की इस रूपछवि ने मिलन की मूमिका को झौर भी परि- 
पकक्‍व किया है। यह एक रूप-विव है जो मिलन की घटना को प्रेरित करता है। श्रद्धा की 
उन्मुक्त कोमल बाहे श्रालिगन का निमत्रण देती हैं श्रोर वक्षोजो का उतार-चढाव मनु के हृदय 
में मिलन की श्रभिलापा को तीज बनाता है। यह श्रद्धा के सौंदयय की भ्रपरूपता के साथ मनु 
की वासनाभिभूत मनोदशा का चित्र है। 
दो काठो की संधि बीच उस 
निमृत गुफा में अपने, 
अ्रित शिक्षा वुझ गयी, जागने 
पर जैसे सुख सपने। 
(कर्म सर्ग) 
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। मनु-श्रद्धा का यह मिलन बिंब है। सभोग ख्ंगार को इतने मर्यादित ढंग से व्यक्त करना 
प्रसाद का ही कवि कौशल है। “दो काठो की श्राग' से वासना की तुलना एवं उनके बुभते 
मे सभोग की परिसमाप्ति का शअ्रत्यत मामिक चित्र है । इन पक्तियो को ध्वनि काव्य का रूप 
प्रदान कर प्रसाद ने प्रसग की श्रश्लीलता को समाप्त कर उसे ग्राह्म एवं प्रेपणीय बना दिया 
है । रूपकातिशयोव्ति श्रलकार के द्वारा चित्र शर भी सजीव हो गया है। 


(ड) ईर्ष्यालु मनु द्वारा गर्भवती श्रद्धा का प्रत्याख्यान 


मनु-श्रद्धा के इस मिलन के पदचात्‌ भ्रधिकार लिप्सु, भ्राखेट प्रेमी और ईर्ष्यालु मनु 
का मन श्रद्धा के सरल, निरीह, सात्त्विक एव शुद्ध प्रेम मे नही रम पाता । वह नूतनता का प्रेमी 
है--आगामी शिक्षु के प्रति ईर्ष्या से वह भर उठता है। श्रद्धा के मातृत्व के प्रति उसे कोई 
सहानुभूति नही । मृगया, हिंसा और सोम-पान के श्रतिरिक्त उसे कुछ रुचिकर नही, उसका 
सपूर्ण व्यक्तित्व इन्ही के बीच घिर जाता है। चलदल की तरह क्षणिक सुख को भोगना मनु 
का कतंव्य-कर्म बन जाता है | और श्रत मे श्रद्धा को त्यागकर मनु नये जीवन की खोज मे 
निकल पडते हैं । इत सारी घटनाझो को कवि ने ईर्ष्या सर्ग मे नियोजित किया है पर काव्य- 
बिब की दृष्टि से यहा कोई महत्त्वपूर्ण चित्र नही रूपायित हो सका जो घटना को प्रखर व 
गतिशील बना सके । सारा प्रसंग अ्रभिधा के धरातल पर चलता है। केवल अतिम छद मे 
भावप्रवणता लक्षित होती है जो नारी की विकल वेदना को एक करुण स्वर देता है। 


लो चला श्राज मैं छोड यही 
सचित सवेदन भार पृज; 
मुझको काँटे ही मिलें धन्य 
हो सफल तुम्हे ही कुसुम कुज ।' 
कह, ज्वलन शील श्रतर लेकर 
मनु चले गये, था शुन्य प्रात , 
'रक्र जा, सुन ले शो निर्मोही ! ! 
वह कहती रही श्रघीर श्रात | 
(ईर्ष्या सर्ग) 
मनु के हृदय की ईर्ष्या, घृणा, श्रपमान, श्रनादर, उम्रता श्रादि कया यह बिंव सनु के चचल 
व्यक्तित्व को ध्वनित करता है । 'सचित सवेदन भार पुज” मे एक ऐसे व्यक्ति का रूप है जो 
श्राज तक के सभी मधुर सवेदनो को केवल भार समभता है। वह एक बोभ है, केवल उसमे 
सिर्फ जडता है, भ्रनुभूति, चेतना व हृदय का स्पर्श नही । श्रतिम पक्तियों में आ्रासन्नग्र्भा श्रद्धा 
का विह्चल श्लोर शिधिल होकर पुकारतवा शोकाकुल परिवार का सजीव चित्र है। “रुक जा, 
सुन ले ओ निर्मोही मे व्यथा, टीस और अतर्दाह का गहरा स्वर है जिससे ग्लानि, दैन्य, मोह, 
श्रावेग, विषाद, व्याधि श्रादि सचारियो की श्रभिव्यवित होती है । 


(च) इडा-मिलन 


श्रद्धा प्रत्याख्यान की इस घटना के वाद कामायनी महाकाव्य की एक महत्त्वपूर्ण घटना 
नियोजित है--इडा-मनु का मिलन । यह मिलन प्रसंग मोहक, र॒मसणीय, ज्योतिर्मय व उल्ल- 
सित है । यही से कथानक में एक नया मोड श्राता है--मनु की वुद्धिवादी यात्रा का सुत्रपात 
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होता है । एकाकी मनु का पश्चात्ताप करते-करते भटकना, विध्वस्त सारस्वत प्रदेश मे सारस्वत 
नदी के पास अ्रचेतन हो जाना, चेतना लोटने पर इडा से साक्षात्तार--प्रभात बेला मे रम्य 
फलक पर अम्लान उल्लसित पुष्प की तरह नेत्र महोत्सव इडा का श्राना । मनु पुन अ्रपने 
खोये जीवन की श्राशा व उत्साह को इडा के रूप में पाकर कर्म-क्षेत्र मे उतर पडते हैं । 


प्राची में फैला मधुर राग 

जिसके मडल में एक कमल खिल उठा सुनहला भर पराग 
जिसके परिमल से व्याकुल हो श्यामल कलरव सब उठे जाग 
झग्रालोक-रश्मि से बुने उषा श्रचल में श्रादोलन अ्रमद 
करता प्रभात का मधुर पवन सब श्रोर वितरने को मरद 
उस रम्य फलक पर नवल चित्र-सी प्रकट हुईं सुन्दर बाला 
वह नयन महोत्सव की प्रत्तीक भ्रम्लान नलिन की नवमाला 
सुपमा का मडल सुस्मित-सा बिखराता ससृति पर सुराग 

सोया जीवन का तम विराग । 

(इड़ा सर्ग ) 


प्रभातकालीन श्रनुपम छटा के साथ नवयुवती इडा का यह बिंव भ्रदूभुत है । दृश्य एवं रूप 
दोनो की नियोजना एकत्र हुई है। बिंव मे स्फूर्ति, दीप्ति, श्राभा, उल्लास, प्रकाश, ध्वनि, रग, 
रूप, स्पशे सभी हैं । सूर्य को कमल तथा उसके झालोक और किरणो को क्रमश प्राण श्रौर 
परिमल कहकर एक शभ्रृतपूर्व कल्पना की है । 'परिमल से व्याकुल होना” श्रनूठी व्यजना है--- 
प्रभात वेला में सूर्य की प्रथम किरण के साथ पक्षियो का कलरव एकदम आरभ होता है मानो 
किसी के श्राह्वान से वे सब व्याकुल हो उठे हैं--श्रव उनके लिए नि स्वर रहना दुष्कर है। 
इपामल कलरव' के विशेषण विपर्यय द्वारा वातावरण के हरेपन को द्योतित किया गया है। 
“उपा अचल में आदोलन अमद'--उपा एक मानवी है भ्ौर सर्वत्र फैला हुआ सुनहला भ्रालोक 
उसका अचल जिसमे शीतल पवन की मद गति रूप मे आरादोलन हो रहा है। ऐसे रमणीय 
फलक पर एक नवीन चित्र के समान इडा का प्रादुर्भाव, नाटकीयता के साथ अभिनव विच्छित्ति 
में चित्रित है। नवीन चित्र! उसके नवयौवना होने को सकेतित करता है। 'तयन महोत्सव 
की प्रतीक', 'अम्लान नलिन की नव माला के प्रयोग से इडा के श्रद्वधितीय सौंदर्य की साकेतिक 
भ्रशरीरी अभिव्यक्ति है। 'नयन महोत्सव में सौदर्य को देखकर भी एक प्रकार की श्तृष्ति 
का बोघ होता है । ऐसी स्फूर्तिदायक प्रेरणास्पद कातिमयी इडा को देखकर मनु के जीवन का 
तम विराग सो जाता है--समाप्त हो जाता है । 
आलोकमयी स्मिति चेतनता इडा की हेमवती छाया से तद्ठा के स्वप्न तिरोहित हो 
जाते हैं--वह मनु को कर्म करने की प्रेरणा देती है, स्वावलबी बनने का पाठ पढाती है, 
अपनी ही बुद्धि की शरण जाने को उत्साहित करती है। मनु के जीवन का भ्रधकार समाप्त 
हो जाता है-- 
जीवन निशीथ का अ्धकार 

भग रहा क्षितिज के अचल में मुख आवृत कर तुमको निहार 

अ्रवलव छोडकर श्ोरो का जब बुद्धिवाद को श्रपनाया 

में वढा सहज, तो स्वय बुद्धि को मानों नझ्लाज यहाँ पाया 
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भेरे विकल्प सकत्प बनें, जीवन हो कर्मों की पुकार 
सुख साधन का हो खुला द्वार । 
(इडा सर्ग ) 


(छ) वैज्ञानिक उन्नति, इड़ा के प्रति प्रणय निवेदन, इडा पर बलात्कार के 
फलस्वरूप रुद्र-प्रकोप, जन-सघर्ष और मनु का मुमूषु होना 


कथा सघटना के इस श्रश मे सारस्वत प्रदेश बसा, यात्रिक उन्नति हुई, विज्ञान के 
नये क्षेत्र खुले, मौतिक विकास हुआ्ना, व्यवताय-ज्ञान बढा, प्रासाद-प्राचीर निर्मित हुए, मानव 
का भ्रशेष शअ्रभ्युदय हुआ, इडा के प्रति मनु अनुरक्त-आसकत हुए, प्रणय निवेदन किया, यही 
पर इडा बलात्कार का प्रसग भाया, रुद्र का प्रकोप हुआ, प्रजा मे विप्लव-सघर्ष व युद्ध हुआ, 
मनु घायल हुए---सभी घटनाए क्षिप्र गति से घटित हो गयी पर बिब-निर्माण का शिल्प यहा 
कथा विन्यास में श्रपता। कोशल नही दिखा सका। सभवत श्रत वृत्तियो एव मानस उद्बेलनो 
के कवि प्रसाद की कल्पना इन भौतिक विकासो के बाह्य स्वरूप मे नही रम सकी | केवल 
कुछ बिब इस प्रसग मे उल्लेखनीय हैं, पर वे भी श्रेष्ठ बिबो की कोटि मे नही रखे जा सकते-- 


वैज्ञानिक उन्नति से बुद्धि की अ्रनिवायंता-- 


वह सुदर श्रालोक किरण-सी हृदयभेदिनी दृष्टि लिये 

जिधर देखती, खुल जाते है तम ने जो पथ बद किये | 

मनु की सतत सफलता की वह उदय' विजयिनी तारा थी, 

प्राश्नय की भूखी जनता ने निज श्रम के उपहार दिये। 

(स्वप्न सर्ग ) 

यह एक प्रतीक विव है जिसमे इडा को बुद्धि के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है । 
आलोक किरण-सी हृदयभेदिनी दृष्टि लिये---बुद्धि की प्रखरता, तीन मेघा से प्रकृति के 
रहस्यो को उद्घाटित कर किस प्रकार उसे मानव-विकास के लिए नियोजित किया जा सकता 
है। इसी प्रकार “विजयिनी तारा: बुद्धि के प्रेरक रूप का चित्र है। 


इड़ के प्रति प्रणय निवेदन--- 

सदर मुख, श्राख्रो की आशा, किन्तु हुए ये किसके हैं, 

एक बाँकपन प्रतिपद शशि का, भरे भाव कुछ रिस के हैं, 

कुछ भ्रनुरोध भमान-मोचन का करता श्राँखों मे सकेत, 

घोल अ्ररी मेरी चेतनते ! तू किसकी, ये किसके हैं ? 

मैं श्रतृप्त आलोक भिखारी ओो प्रकाश बालिके ! बता, 

कव डूवेगी प्यास हमारी इन मधु अ्रधरो के रस मे ? 

(स्वप्न सर्ग ) 

प्रणय निवेदन के रस-चितन्र मे हृदय की झ्ातुरता, सौदर्य की मुग्बता, मनुहार, नर्म वचन व्यक्त 
हैं । सब कुछ शब्दों तक ही सीमित लगता है--ऐसा प्रतीत होता है कि हृदय का स्पर्श एवं 
श्नु्भाति की तरलता इसमे नहीं है। मनु भोगतृष्ति के लिए इतने लालायित प्रतीत होते है 
कि उनकी श्रातुरता मे हृदय के सूक्ष्म सवेगो एवं भावात्मक सवेदनाझ्ों का रूप नहीं उभर 
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पाया । रूप वर्णन में भी मुग्बता कम व नर्ममय उपचार अधिक घ्वनित होता है। केवल 'अरी 
बोल मेरी चेतनते!-- ही भीतर से नि सृत जान पडता है। मनोविज्ञान की दृष्टि से भ्रवश्य यह 
उचित जान पडता है क्योकि वासना की श्रघीरता एवं उद्यामता मे वुद्धिवादी मनुष्य का हृदय 
कही डव जाता है--वह तरयायित नही हो पाता । आधुनिक युग की वुद्धिवादी, भौतिक दृष्टि- 
सपन्‍न मानव पीढी का यह यवार्थ चित्र है, जहा सव कुछ केवल एक व्यवसाय के रुप में स्वी- 
कार किया जाता है । चित्र में |(६६६7  घिएञव65५ है । 


इंडा पर बलात्कार तथा रुद्र-प्रकोप-- 

श्रालिगत ! फिर मय का ऋंदन ! वसुधा जैसे काँप उठी | 

वह अतिचारी, दुर्वेल नारी परित्राण पथ नाप उठी! 

ग्रतरिक्ष में हुआ रुद्र हुकार भयानक हलचल थी, 

प्रे श्रात्मजा प्रजा | पाप की परिभाषा वन शाप उठी। 

प्रकृति त्रसत थी भूतनाथ ने नृत्य विकस्पित पद अपना, 

उधर उठाया, भूत सृष्टि सव होने जाती थी सपना ! 

(स्वप्न सगे ) 
बलात्कार की विभीपषिका, गहित रूप, नारी का ऋ्दन तथा स्वत्व को बचाने की श्रसफल 
चेप्टा, पाप के फलस्वरूप प्राकृतिक कोप सभी इस चित्र मे रूपायित है । 'आालिगन' शब्द का 
पद के झआारभ में प्रयोग बलात्कार को और भी कुत्सित व वीमत्स बनाता है, साथ ही 
वासनाभिभृूत अ्रमतुलित भआ्रावेग को प्रत्यक्ष करता है। “भय का ऋ्दतत' विव को ध्वनि सवलित 
करता है। चीत्कार का श्रातंनाद मुखरित है । 'परित्राण पथ नाप उठी' के द्वारा लक्षण लक्षणा 
के प्रयोग से कवि ने सकेतित किया है कि इडा भ्रपनी सुरक्षा के लिए इधर-उधर मार्ग खोजने 
लगी । 'पाप की परिभाषा वन शाप उठी-- इस अनुचित कार्य को पाप ही कहना उचित है 
शोर इसी पाप के कारण शाप के रूप मे श्रतरिक्ष मे रुद्र की हुकार गूजने लगी तथा सारी 
पृथ्वी मे हलचल मच गयी । भूतनाथ के ताडव रूप को देखकर, सहारक मूत्ति से भयभीत 
सृष्टि का यह चित्र है। 'मृत सृप्टि सब होने जाती थी सपना--ताडव नृत्य के समय जिघर 
शिव के चरण बढते है वही सपूर्ण चराचर जगत का विनाण हो जाता है | घामिक एवं मिथ- 
वोय मान्यताझो को प्रसाद ने इस विव में मुखर क्या है जिससे चित्र मे अलौकिक एवं अति- 
मानवीय तत्त्वो का समावेश हो गया है । श्राज के वौद्धिक युग के सदभे मे इस पर प्रइन चिह्न 
लग सकता है। 
जन-सघर्ष व मनु का घायल होना--- 
मनु फिर रहे अलात-चक्त से उस घन तम मे, 
वट रक्तिम उन्‍्माद नाचता कर निर्मम में | 
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रक्तोन्मद मनु का न हाथ अ्रव भी रुकता था , 
प्रजा पक्ष का भी न कितु साहस भूकता था। 
(संघर्ष सर्गे) 
युद्ध बचत हुए मनु वा सजीव चित्र । युद्धरत मनु को अलात चक्र' से उपमित 
व्मकास हाथा के तात्र श्रावेश एव क्षिप्र अस्त्र प्रहार को मूतित किया गया 


पह दब्यरनवच 


भर उनते निर्मम 
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है। 'रक्तिम उन्‍्माद' विश्येषण वियर्णय के द्वारा मनु के खून के प्यास पागलयनन्म< स्वरूप 
को चोतित करता है। दिस प्रक्नार एक निर्मम हत्यारे की संपृ्ण चेतना एक रखतान्माद सर 
परिपूर्ण रहती है उसी ही यहां अभिव्यक्ति हैं । उल्माद का रदिवम कहने में उसकी ग्रात्य॑- 
तिकता भी व्वनित्त है--मानों वहां मन नहीं साक्षाद््‌ उन्‍्माद दी मानव झरार धारण कर खत- 
पात कर रहा है। युद्ध में दिख ठरह सामूहिक विनादय को लीला हांता £ वहा यहा न्यायित 
है। प्रजा का भी अत्यंत उठ, विद्रोही एुवं दाहसी हप उनहा है । 


मनु का मुमूर्प होना-- 


सव अम्त्रों की धा्े फीस ध्ेग भर उर्ती 
सव झाम्त्रों का धान भाषा ठग भार चउद्या। 


और गिरे सन अल ट 2 बद्ी 
आर गिरे मनु पर मुमृख वे गन बद्बा बंद 
ः 


४ 
४०4 है 

न्ल््जज+ः नदी 4 कर छाद न थ्र्म 

रन्छ नही की हादह फंदती की दस भू धर | 
उ 


युद्ध वर्णन सजीव नहीं जान पदइता--तस्शों की भीपण बार में देंग मर जाना, मनु पर सामू- 
हिक प्रह्यर, रक्त प्रवाह--त्व्र इुछ है पर उसका आबात गहरा नहीं ढो छोता। द्रद्ध की 
विक्रालवा, मार्मिक्ता एवं मृत्यु का दंध चिद्र में नहीं उमर सता है 


(ज) श्रद्धा व मुमूर्प मनु का पुनमिलन, जीवन-रद्वस्थों से परिचय 

मनु के घायल होने के वाद की कथ्य योहना में अदीवित पट झछिक #& । यद्रा पर 
कया का स्वाभाविक विकास लक्षित नहीं होता । श्रद्धा पन, मनु के छीवन में लौट श्राती 2 
पर वह अब विध्वमगला कर्याणी दे, जीवन की छास्या, विश्वायमंयी श्रास्लिय्ा भावना सथा 


शुभ सकलप की साक्षात्‌ मूर्ति है। वह मनु को जीवन के स्टरदी ये वरिखित क्रादी 
विव-- 


परःश्ट 
275 


मनु-श्रद्धा का पुतमसिलन--- 
इड़ा द्नित श्रद्धा गा #द्ी 
बद्ट ४ी भन 
हद थी मद की शखट्रतादी, 
अयुखाद्त-गा मदर सटट धय 
ब्यद्रा अश्ा श्रप्रर कठ्ठ फ्ार्/ 4 
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मुवतत नील नभ के नीचे या 
कही गुहा में रह लेंगे। 
(निर्वेद सर्गे) 
यात्रिक युग की श्रति वौद्धिकता से पीडित मनुष्य की भीत स्थिति का यह चित्र है। यद्यपि 
इस विंव में काव्यात्मक सौदर्य अधिक नहीं, पर भ्रभिधात्मक शब्दों में ही प्रसाद ने सत्रास 
से मुक्त होने की आातुरता को स्पष्ट किया है। इस विकास व विज्ञान में पिसते रहने से तो 
गफा में रहता, या फिर यो ही प्रकृति की गोद में रहना कही श्रेष्ठ है। 'छाया' शब्द का 
प्रयोग मनु की अ्रत्यधिक ऊव व आतुरता को प्रकट करता है । सारस्वत प्रदेश में रहना तो 
दूर, वह उसकी छाया में भी नहीं रहना चाहता । 
आत्मग्लानि श्रद्धा से पुन श्रलग होता-- 


भाग शरे मनु इद्रजाल से 
कितनी व्यथा न झेली है? 
यह प्रभात की स्वर्ण किरण सी 
भिलमिल चचल सी छाया, 
श्रद्धा को दिखलाऊँ कैसे 
यह मुख या कलुपित काया । 
(निर्वेद सगे) 
भात्मस्लानि से परिपूर्ण एक सवेदनात्मक बिंव है। मनु के पश्चात्ताप के साथ-साथ उनके मानस 
की भ्रस्वस्थता एव निवेलता भी व्वनित है । इद्रजाल से भागने में मनु की विरक्ति हैं पर यह 
विरक्ति किसी स्वस्थ चितन का परिणाम नहीं। वह कर्मक्षेत्र को इंद्रजाल समभता है-- 
इसमे पलायन की प्रवृत्ति स्पष्ट है। वह कर्म करने के श्रेष्ठ मार्ग को न अपनाकर कर्मक्षेत्र से 
ही पलायन करना चाहता है--यह भी श्राज के हताश अक्ठतार्थ व्यक्ति का यथार्थ चित्रण है । 
श्रद्धा को 'प्रमात की स्वर्ण किरण” कहकर कवि ने उसके उज्ज्वल प्रकाशमय व्यवितित्व की 
वाणी दी है। उज्ज्वल किरण के साथ मे प्रभात का विशेषण श्रद्धा के व्यक्तित्व को एक 
सौम्य शीतलता भी प्रदान करता है--भला प्रकाश के समक्ष श्रवकार टिक भी कैसे सकता 
है। मनु स्वय को पापी, भ्रपराधी समभकर श्रद्धा से दूर भाग जाता चाहते हैं। ईस बिव में 
श्रद्धा व मनु के व्यक्तित्व को वैपम्य के द्वारा अधिक प्रखर बनाया गया है । 
सानव को इडा को सॉपना सनु फी खोज से श्रद्धा का जाना-- 
विच्छेद वाह्य, था आलिंगन--- 
वह हृदयो का, भ्रति मधुर मिलन, 
मिलते श्राहत होऋर जलकन, 
लहरो का यह परिणत जीवन ॥ 
(दर्शन सर्ग) 
इस वात्सल्यपरक वियोग विव मे भावो की श्रनूठी शवलता है। एक श्रोर श्ञारीरिक वियोग है 
तो दूसरी ओर हृदयो का सयोग । 'आ्ालिगन वह हृदयो का! में केवल श्रातरिक मिलन ही नहीं, 
अत करण की, मानस की ग्रभिन्‍्तता द्योतित है। जिस प्रकार आलिगन में एक प्रकार के तादात्मय 
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की भावना रहती है उसी प्रकार यहा पर भ्रतःकरण की श्रभिन्‍नता प्रत्यक्ष है साथ ही वह मधुर 
है--उसमे एक प्रकार का आ्रानद है। इस भाव को कवि ने दृष्टान्त भ्रलंका र के द्वारा चाक्षुप गोचरता 
प्रदान की है--नदी या सरोवर मे जिस प्रकार जलकण ऊपर उछलते है, कुछ क्षणों के लिए 
धारा से पृथक्‌ हो जाते है फिर तत्काल ही नीचे गिरकर उसी धारा मे एकरस हो जाते हैं उसी 
प्रकार यह विच्छेद केवल वाह्य था, सतही था । 'आहत' और 'परिणत' शब्दो का प्रयोग जीवन 
की विपम परिस्थितियों के कारण विघटित जीवन तथा उसके पुन सस्कारित हो जाने की श्रोर 
सकेत करता है । 


श्रद्धा द्वारा सनु को पाना--- 


थे चमक रहे दो खुले नयन, 
ज्यो शिलालग्न श्रनगढे रतन; 
यह क्या तम में करता सनसन ? 
घारा का ही क्‍या यह निस्वन । 
ना, ग्रुहा लतावृुत एक पास, 
कोई जीवित ले रहा साँस । 
(दर्शन सर्ग) 
बिंव मे चाक्षुषता, ध्वन्यात्मकता तथा नीरवता है। 'शिलालग्न प्रनगढे रतन” मनु के नेत्रो की 
स्थिरता तथा शुन्यता को व्यजित करता है। मानो कोई व्यक्ति निढाल होकर क्लात-श्रात 
भाव से निरचेष्ट पडा हो | शारीरिक स्पदन यहा नही है । इस प्रयोग ने बिब को एक जडता 
प्रदान की है। केवल श्वासो की ध्वनि ही सुनाई दे रही है। शारीरिक जडता को आगे की 
पवित ने श्रधिक प्रखर बनाया है--'घारा का ही क्या निस्वन” मनु का शरीर निर्जीव-सा 
पडा है, यही कारण है कि श्रद्धा को सास के स्वरो मे सरस्वती की धारा का नाद सुनाई पड रहा 
है । वातावरण का निविड शभ्रधकार भी यहा पर स्पष्ट है । 


सनु द्वारा प्रकाश पुरुष का दर्शन, जीवन में झ्ानंद की श्रनुभुति, 

सृष्ठि के उललसित रूप से परिचय--- 
सत्ता का स्पदन चला डोल, 
झ्रावरण पटल की ग्रथि खोल 
वह रजत गौर उज्ज्वल जीवन 
झालोक पुरुष ! मगल चेतन । 
केवल प्रकाश का था कलोल 
मधुर किरनो की थी लहर लोल । 
उस शक्ति शरीरी का प्रकाश, 
सब शाप पाप का कर विनाश 
नतंन मे निरत प्रकृति गलकर, 
उस काति सिंधु में घुल मिलकर, 
श्रपता स्वरूप घरती सुदर 
कंमनीय बना था भीषणतर, 
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हीरक गिरि पर विद्युत विलास 
उल्लसित महा हिम घवल हास । 
(दर्शन सगे) 
शिव ताडव के पौराणिक प्रतीक हारा इस विंव में प्रकाश, मगल, चैतन्य, श्रानद की एकसाथ 
नियोजना की है। श्रद्धा के स्नेह सवल से मनु अपने चारो श्रोर फैले श्रधकार के भीतर से सत्य 
के प्रकाश का अनुभव करते है। 'सत्ता का स्पदन चला डोल--भीतर की चेतना, सत्य की 
प्रतीति जो दव गयी थी, घूमिल हो गयी थी, पुन स्पदित हो उठी । "आवरण पटल की ग्रथि 
खोल'--पअ्रसत्य का आवरण, मिथ्या चितन की परतें सव को चीरकर सत्य मानो उद्भासित 
हो गया है | इस प्रकार अ्रचानक ही श्रेयस्कर जीवन-दृष्टि की प्राप्ति से विव में अलौकिक व 
ग्रमाधारणत्व का समावेश हो गया है । मनोविज्ञान की दृष्टि से भी शुद्ध अह का सस्कार इस 
प्रकार पल भर में नही हो सकता | प्रतीक की दृष्टि से देखें तो यह ठीक जान पडता है कि 
मनु ने जीवन के सत्य को अपने ही जीवनानुभव से प्राप्त किया । चित्र मे रूप है, रग है, प्रभाव 
है, मगल है, आरनद है, उल्लास है, गति है, ध्वनि है | श्रगली पक्तियों में अपने भीतर अनत 
शवितियो का बोध, अपने सच्चे स्वरूप का परिचय, समत्व की स्थिति, सत्‌ चित्‌ रमणीय का 
प्रकाश व्यजित है। “शक्ति घरीरी” मे शिव के श्रतत गक्तिशाली स्वरूप के व्याज से मनुप्य 
की ग्रातरिक शक्तियो को भी स्पष्ट क्या गया है । 'नतैन में निरत' चारो ओर आनद-उल्लास 
की भूमिका है जो ठीक है क्योकि सत्य का उदय एक इसी प्रकार की श्रनुमृति है--दिव्य, अलौ- 
किक एवं आनदपूर्ण | 'कमनीय बना था भीपणतर'---विरोधाभास के द्वारा यही प्रतिपादित 
किया गया है कि सत्य के प्रकाश में भीपण भी रमणीय वन जाता है। 
जीवन-रहस्यो से सनु का परिचय -- 


«मत के जीवन की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना और कामायनी की कथा-सुष्टि का अ्रतिम 
अर ह-नायक मनु का सबिलिप्ट व्यक्तित्व प्राप्त करना। इच्छा, क्रिया, ज्ञान-तीन मान- 
वीय वृत्तियों का विश्लिप्ट रूप ही सव सघर्पों, अगातियो का कारण हैं | इनका जव उचित्त 
सामजस्य जीवन मे हो जाता है तब मनुष्य किसी भी उलभन में नही फसता । प्रसाद ने इन 
तीनो वृत्तियो का पृथक्‌-पृथक्‌ श्रस्तित्व दिखाकर उनका समन्वय श्रद्धा की मुस्कान, जीवन 
की श्रद्धावृत्ति से, श्रात्मनिष्ठा से कराया है । इन वृत्तियों को श्रलग-प्रलग सृष्टि के रूप मे 
प्रसाद ने विबो द्वारा चित्रित किया है--- हु र 

भाव लोक - 


भावचक्र यह चला रही हूँ 
इच्छा की रथ नामि घूमती , 
नव रस भरी अराएँ श्रविरल 
चन्रवाल को चकित चूमती। 
अल ६ (रहस्य सर्ग) 
न गा अराश्रो के भ्रप्रस्तुत _(यस्मिन्तृच साम यजूपि यस्मिन प्रतिष्ठिता 
विया है। यह सवेदनात्मक कर 8 अगवा गम 
का दी है। चित्र में जा, व हैं जिसमे मन की निरतर गतिशील प्रवृत्ति ने एक लयात्म- 
अराए बतातर बवि ने रूपक्ष _क स्पदत व माधुर्य हैं। नव रस को भावलोक में इच्छा की 
र्‌ के हारा यह भी व्यक्त क्या हुँ कि रति, हास, शोक, उत्साह, 
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क्रोध झ्रादि समी भाव हमारे ही अत करण की उपज हैं--केंद्र हमारा ही हृदय हैं। इस शभ्रत्त - 
सृष्टि मे शब्द रूप रस का सृजन स्वाभाविक रूपेण होता रहता है। “चकित चूमती” में 
विस्मय और श्रानंद दोनो का भाव है । चक्रवाल को चकित होकर चूमना--बाह्य अभिव्यक्ति 
से विस्मित होकर श्रानदविभोर हो जाना । यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि भीतर की 
वासना श्रपनी श्रभिव्यवित में मनुष्य को विस्मय व उल्लास से भर देती है । 


कर््त लोक--- 


मनु यह श्यामल कर्मलोक है 

घूंधला कुछ कुछ अंधकार सा; 

सघन हो रहा अविज्ञात यह 

देश मलिन है धूमघार सा। 

(रहस्य सगे ) 
यह गति बिंब है जिसमे वर्णों का भी श्रद्भूत मिश्रण है। मनुष्य के जीवन में कर्म -कोलाहल 
को यह मूर्तित करता है । भ्राज के इस यात्रिक युग में मनुष्य भी बिना जाने-समभे जिस प्रकार 
निरतर क्रियाशील रहता है--उसी का यह चित्र है। 'श्यामल कर्मलोक'--मे कर्म की श्रति- 
शय हलचल है। श्यामल शब्द का प्रयोग तामस घनता का सूचक है । घृुघला श्रौर अघकार--- 
मनुष्य की निरर्थक भाग-दोड करने की प्रवृत्ति है। 'सघन हो रहा भ्रविज्ञात' मे कर्म की गहनता 
झ्रौर उसके स्वरूप की भ्रस्पष्टता है । 
ज्ञानलोक-- 


उत्तमता इनका घिजस्व है 

भ्रम्बुज वाले सर सा देखो 

जीवन-मघु एकत्र कर रही 

उन ममाखियो सा बस लेखो । 

(रहस्य सर्ग ) 
सरोवर व मधुमक्खियो के श्रप्रस्तुत द्वारा ज्ञानी पुरुषों का चित्र खीचा है। विचार बिंब मे रग, 
रस व नि सगता उभरी है । उत्तमता को निजस्व कहकर यह व्यक्त किया है कि ज्ञान की उप- 
लब्धि मे लीन मनुष्य के लिए श्रेय ही सर्वस्व है । यहा पर प्रसाद ने कोरे ज्ञान को रूपायित 
किया है जहा केवल बुद्धि ही बुद्धि है, हृदय का स्पशे नही, अनुभूति नहीं । बिव में विचार- 
घनता होने के कारण भावोद्रेक नही झाया है। सभव है ज्ञानलोक के बिव के लिए प्रसाद को 
यही भ्रमीष्ट रहा हो । 
तीनो के एकागी, विश्लिष्ट स्वरूप को मूर्तित कर प्रसाद ने उनका सामजस्य श्रद्धा की 

मुस्कान द्वारा कराया है। मनु के व्यक्तिगत जीवन के सदर में इसे सघटित व्यक्तित्व का 
निर्माण ([766ट्ाथ00॥ 0 ?श८5०णा॥॥9) कहा जा सकता है। 


महा ज्योति रेखा सी 

श्रद्धा की स्मिति दौडी उनमे , 

वे सम्बद्ध हुए फिर सहसा 

जाग उठी थी ज्वाला जिनमे । 
(रहस्य सर्ग) 
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त्रिपुर दाह के पौराणिक प्रतीक को प्रधिक वास्तविक व मनोवैज्ञानिक वनाकर प्रसाद ने विवा- 
यित किया है । बुद्धि निर्णीत पूज्य गुणो के प्रति आस्था ही जीवन का प्रकाश स्तभ बन सकता 
है--महाज्योत्ति कहकर कवि ने इसे ही स्पष्ट किया है। श्रद्धा के द्वारा इतका सश्लेषण 
कराना अधिक व्यावहारिक्र एवं ग्राह्म है। श्रद्धा यहा अपना ही सस्कारित अहम्‌ है । 


(भू) कैलास पर दपती का भ्राश्म, इंडा-मानव के साथ 
सारस्वत जनता की तीथयात्रा 


महाकाव्य की कथा का अ्रतिम अश है जहा पर इडा-मानव सहित सारस्वत निवासी 
तीर्थयात्रा पर जाते हैं। मनु-श्रद्धा के सिद्ध रूप को देखकर जीवन को सार्थक करते हैँ । 


चल रही इडा भी वृष के 

दूसरे पाइर्व में नीरव, 

गरिक वसना सध्या सी 

जिसके चुप थे सब कलरव | 
(भानद सर्ग) 


त्रिशुल एव वृष की रज्जु लेकर तेजस्वी मानव के साथ तीर्थयात्रा पर जाती साधिका इडा का 
यह विव है । नीरव शब्द मे उसके शात, मौन व गभीर व्यक्तित्व की कलक है। गैरिक वसना 
में उसका साधिका का रूप उमरा है। अरुण सध्या से इडा की समानता करके योगिनी वाला का 
एक सजीव चित्र प्रसाद ने प्रत्यक्ष किया है। “जिसके चुप थे सव कलरव--नि शब्द गभीर 
व्यक्तित्व के साथ-साथ यह भी ध्वनित है कि इडा की सभी मनोकामनाएं शमित हो गयी है । 


चिर मिलित प्रकृति से पुलकित 
वह चेतन पुरुष पुरातन, 
निज शक्ति तरगायित था 
आनद अबु निधि शोभन । 
(दर्शन सर्ग ) 
दार्णनिक विंव की इस योजना का यद्यपि वाह्मय घटना-सृष्टि से कोई प्रत्यक्ष संबंध नही पर 
मनू की कहानी की यह चरम परिणति है--कथा की यह कार्यावस्‍था है। यहा सौंदये, चैतन्य 
व झानद सभी एकाकार है। साख्य के प्रकृति, पुरुष के भेदमय रूप को शैव दर्शन में ऐक्य 
प्रदान किया गया । शैव दर्शन के इसी प्रकृति पुरुष के तादात्म्य को प्रसाद ने काव्यात्मक 
विच्ठित्ति ही नही दी, एक चितनात्मक उत्त्र्प भी प्रदान किया है । भौतिक ज्ञान एव वैज्ञा- 
निक उन्नति में ही मानव चेतना के विकास की अ्रतिम परिणति माननेवाले वुद्धिवादी मनुष्य 
के लिए प्रसाद का यह शाइवत संदेश है कि बाह्य उपलब्धियों को श्रतिक्रांत कर भ्रावरिक 
ऊर्ना व आानद की प्राप्ति जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि है--'आनद श्रवु निधि शोभन' इसी 
वे ओर सक्रेत्त करता 


लक जे सता है । प्रतीक के सदर्भ मे यह श्रातरिक पूर्णता की स्थिति है, मनोविज्ञान 
' शब्दा में इस व्यक्तित्व का रूपातरण कह सकते हैं । 


का 'कामाथनी' की कथा-सृष्टि की श्रतिम परिणति का एक श्रनोखा वैशिष्ट्य है---तायक 
है ।घफव पा सत्ृग मानवता को होती है। सारस्वत प्रदेश के यात्री भी उसी भ्रभेद 
को अनुनृति करते हैं जिसकी कि नायक को होती है । यहा नायक के साथ सपूर्ण सारस्वत 
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जनता को स्वृरूपपोलब्धि होती है--- 


प्रतिफलित हुई सब श्रें 

उस प्रेम ज्योति विमला से 

सब पहचाने से लगते 

अपनी ही एक कला से । 

(आ्रानद सर्ग ) 

इस प्रकार प्रसाद ने कामायनी महाकाग्य की विरल घटनाओं को ही श्रपनी विवाधायक्र कल्पना 
के द्वारा तीनो कालो तक शअ्रसारित क्रिया । यह कथा मनुष्य के ग्रुप्तवासी जीवन से आररभ 
होकर भविष्य के आनदवादी स्वप्न मे समाप्त होती है । बिवो की सर्जंना में कवि ने जीवन, 
प्रकृति, इतिहास, दर्शन, मनोविज्ञान, पुराण की विज्ञाल सामग्री का उपयोग कर रुकती हुई 
कथा को श्रागे बढाया है---उसे खडित-विश्वुखलित होने से वचाया है, उसकी चिंतन व विचार 
बोभिलता को दूर किया है। काव्यात्मक, सवेदनशील रमणीय विवो ने कामायनी की कथा 
को एक शभ्रीर मनोवैज्ञानिक द्रीटाइज़ होने से बचाया है तो दूसरी श्रोर दाशंनिक शास्त्र होने 
से । इतना ही नही, एक व्यक्ति के विकास को सपूर्ण मानवता के विकास से गौरवान्वित कर 
साधारणीक्ृत कर दिया । महाकाव्यो की कथा सघटना के इतिहास में यह एक नया प्रयोग 
हँ--अद्भुत उपलब्धि भी । 


जा 


रे 


कामायनी की चरित्र-सष्टि 
ख्रौर बिब योजना 


महाकाव्यों की परपरा में 'कामायनी' अभिनव प्रयास है श्र प्रिद्धि भी नूतन प्रयोग 
है और निप्पति भी । इसमे कथानक विरल है--पात्र और भी कम, पर सपूर्ण महाकाव्य 
में विरल घटनाओं के भीतर ही ये पात्र श्रपनी अत्पता में अतीत, वर्तमान एवं भविष्य के 
व्यापक एवं विस्तृत आयाम को लेकर चलते हैं । 

कामायनी' के पात्र-परिचय मे मनु, श्रद्धा भौर इडा प्रमुख हैं। पात्र शौर भी हैं पर 
उनकी पात्रता, उनका व्यक्तित्व महाकाव्य के कुछ शब्दों व प्रसगो तक ही सीमित हूँ। 
मानव का व्यक्तित्व अर्व॑स्फुट है, काम प्रदृश्य प्रेतात्मा है, लज्जा मानस भाव का मृ्तिकरण-- 
पात्मछाया मात्र, 'प्रजा का एक बना-वनाया समिष्टगत व्यक्तित्व है---उसमे न वर्ग है 
भ्रौर न विचार भेद, श्रद्धा का निरीह पशु शावक तथा धर्म का प्रतीक वृषभ, 'महिलाओो की 
एक भीड” श्रौर 'सव” केवल जड मात्र हैं | 

'कामायनी' की चरित्र-सृष्टि को हम तीन वर्गों मे विवेचित कर सकते हैं . 

(क) प्रधान चरित्र--मनु, श्रद्धा व इडा । 

(ख) गौण चरिश्र--मानव, श्राकुलि किलात | 

(ग) अमूर्ते पात्र---काम, लज्जा | 


प्रधान चरित्र 
सन : केथा का नायक मनु विकासमान चरित्र है, वह तथाकथित महाकाव्योचित श्रौदात्य 
एवं वधे-वधाये वेश्षिप्ट्यो से रहित है। नायक मनु के चरित्र को कवि सहज मानवीय उत्पान- 
पतन, उत्कप-अपकर्ष, झ्राणा-निराशा, सफलता-विफलता आदि जीवन परिस्थितियों एव भावा- 
त्मऊ सवेदनाओं से संवलित कर उन सबसे ऊपर उठाता है और उसकी पात्रता को भूत, 
वर्तमान व भविष्य के फलक पर प्रभारित करता है । यह ठीक भी है, क्योंकि महाकाव्यो के 
श्राफपंण का केंद्र न घटना है, न घटनाप्रो का घात-प्रतिघात, न परिस्थितियों का वैपम्य, ने 
संघर्ष, ने परिवेश की व्यापकृता और ने भावो-विचारों का चित्रण । महाकाव्यों का केंद्र तो 
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महासत्व व्यक्ति है, जिससे घटनाएं उत्पन्न होती हैं, जो कथा के स्रष्टा, वाहक श्र भोक्‍ता 
हैं, जिनके भ्रतराल से उद्भूत विचार व भाव चारो श्रोर फैलकर थुग को भागे ढकेलते हैं । 

यहा हम नायक मनु के रूपगत एवं चरित्रगत वैश्िष्द्यो को विबो के सदर्भ मे 
विश्लेषित करेंगे । पहले हम रूप-चित्रण को लें--- 


हिमगिरि के उत्तुग शिखर पर 

बेठ शिला की शज्ीतल छाँह 

एक पुरुष भीगे नयनो से 

देख रहा था प्रलय प्रवाह । 

तरुण तपस्वी सा बेठा वह 

साधन करता सुर-मशान 

उसी तपस्वी से लम्बे थे 

देवार दो चार खडे 

अवयव की दृढ़ मास-पेशियाँ 

ऊर्जस्वित था वीये अ्रपार, 

स्फीत शिराएँ, स्वस्थ रक्‍त का 

होता था जिनमे सचार, 

चिताकातर बदन हो रहा 

पौदषष जिसमे श्रोतप्रोत 

उबर उसपेक्षामय यौवन का, 

बहता भीतर मधुमय ख्रोत। 

(चिता सर्ग) 

यह भाकृति-बिब है जो स्पष्ट सुदृढ रेखाओ्रो से श्रकित है । यह एक श्रत्यत विराटू फलक 
पर महाकाव्य के नायक का ऊर्जस्वित, दुर्दम व उदात्त चित्र है। हिमालय के उत्तुग शिखर 
पर बैठना भर सामने प्रलय का प्रवाह--इस भूमिका मे एक पुरुष का सबोधन एक दुर्दमनीय 
महान व्यक्तित्व का रूप है। 

'भीगे नयनो' से उदास, व्यथित पर सयमित चेहरा उभरता है। भ्रासु छलछला 
गये हैं पर वे श्राखो की सीमा मे ही हैं। “तरुण तपस्वी” में युवावस्था के साथ-साथ गभीर 
श्राकृति का स्वरूप है, मानो सपूर्ण देव-सूष्टि की विनाश भूमि पर तपस्या करने वाला कोई 
इमशान-वासी शिव हो । देवदारु से उपमित कर प्रसाद ने मनु की लवी उन्मुक्त काया को 
मूतित किया है। बाद की पवितयों मे मनु के शारीरिक गठन व मानसिक स्थिति का चित्र 
है--पौरुष से ओत-प्रोत, वीयंवान, तेजस्वी भौर शक्तिशाली व्यक्ति का चित्र है जिसने 
झपनी संपूर्ण जाति के विनाश को देखा है, जो श्रकेला बच रहा है--एकाकी व उपेक्षित-सा 
प्रमभव कर रहा है। “उपेक्षामय यौवन' मे एक वीतरागत्व है--मनु अपने योवन के प्रति 
सजग नही । मन में एक प्रकार की वितृष्णा व उपेक्षा की भावना है। चित्र मे स्वस्थ एव 
हुष्ट-पुष्ट व्यक्ति के पुरुषार्थ के साथ उसका एकाकीपन व सूनापन स्पष्ट है । प्रकृति के साव॑- 
भौम भ्ाधार पर एक पुरुष के रूप मे मनु की यह प्रतिप्ठा विराट कल्पना की झोर सकेत 
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करती है । 'पुरुष सूकत' की पक्तियो की उदात्तत यहा मिलती है । 


कौन तुम ससृति जलविधि तीर 
तरगो से फेंकी मणि एक । 
(श्रद्धा स्ग ) 


यहा पर भी मनु की झ्ाकृति एवं शुणात्मक उत्कर्प का चित्र श्राता है। श्राकृति की 
रेखाए उतनी स्पष्ट व प्रखर नही जितनी कि पहले के बिब में थी, फिर भी एक रूप हमारे 
सामने उभरता है--सागर के किनारे एकाकी ध्यानमग्न बैठे हुए मनुष्य का कातिमय रूप । 
यहा मनु तरुण तपस्वी नही जो श्मशान में तपनिरत है, यहा वह सागर तट पर बैठा एक 
श्रेष्ठ व्यवित है जिसे प्रसाद ने मणि के रूपक द्वारा मूतित किया है। चित्र यह भी पूरे 
वातावरण मे व्याप्त है पर उदात्तता यहा नहीं--पवित्रता, शुचिता एवं शीतलता है जिसे 
'प्रभा की घारा' से व्यजित किया गया है। 


मृग डाल दिया, फिर धनु को भी 

मनु बैठ गए शिथलित शरीर 

विखरे थे सब उपकरण वही 

आ्रायुध प्रत्यचा ख्ूग तीर। 
(ईर्ष्या सगे) 


प्राखिटप्रिय सोमपायी विलासी मनु का यह चित्र हमारे सामने उनके विपयं॑स्त व अ्रस्त- 
व्यस्त रूप को साक्षात्कृत करता है। यहा पर मनु का न ती एक पुरुष वाला विराट 
झप है और न ही प्रभामय मणि वाला कातिमय रूप । यहा एक थके-हारे बलात व्यकित का 
चेहरा आखो के सामने घुम जाता है। दिनभर के परिश्रम के बाद एक श्रात-उदास व्यक्ति 
का वापस घर आता, भाते ही अपना बोका इधर-उधर फेंक देना भ्रौर निढाल होकर बैठ 
जाना सभी यहा तियोजित है । शिकारी मनु के इस सजीव चित्र मे अत्तईद्व भी सकेतित है। 
वे श्रद्धा के समीप गुफा में न जाकर द्वार पर ही बैठ जाते हैं| मानव जाति एवं मानवीय 
सम्यता के श्रादि पुरुष का यह उद्दास, निराश, विपर्यस्त रूप-चित्र है । 


शौर सामने देखा उसने निज दृढ़ कर में चयक लिये, 
मनु, वह ऋतुमय पुरुष ! वही मुख सध्या की लालिमा पिये। 
मादक भाव सामने, सुदर एक चित्र-सा कौन यहाँ, 
जिसे देखने को यह जीवन मर-मर कर सौ वार जिये ? 


(स्वप्न सर्ग) 


सन पुदप मनु का यह प्रजापति रूप है--सारस्वत नगर का अभ्युदय करने वाले एक 
तेजस्वी, दृढ़, वर्मभील शासक का प्राकृति-चित्र है। 'दुढ कर में चपक लिये' एक दढ हाथो 
हे इता के लिए आया हुआ एक सामान्य विशेषण मात्र नही, मनु के प्रचड पुरुपार्थी व्यवितत्व 
का व्यजित करता है। “सुस्त सध्या की लालिमा पिशे' सम इवसम सिवण जिएयी जय 


स्प्प्ट्ट्रे ध्या की लारि 

मा हा गे हा । लानिमा को पीने में प्रसाद की कल्पना शक्ति का चरम स्वरूप है । 
रे हे बिक मे रण वी दीप्ति व्यजित है, साथ ही 'पीने' शब्द के प्रयोग ने पक मंथोली 
दिवता का झारोपण मनु के मुख मे कर दिया है। 'एक चित्र सा सदरः मे श्रद्धा की 
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मुग्धता के साथ मनु का सौंदर्य भी व्यजित है। श्रतिम पक्ति “जीवन के मर-मर कर सौ बार 
जीने' मे भी एक नया प्रयोग है। श्रद्धा का सौ वार जीना नहीं--सपूर्ण जीवन की ही सार्थ- 
कता इसी मे है कि वह मनु की रूपछवि को देखने के लिए बार-बार जीये भौर मरे । श्राकृति- 
चित्र मे चाक्षुप गोचरता है, सध्या की अ्ररुणाई है, रेखाए स्पष्ट व प्रखर है । 


थे चमक रहे दो खुले नयन 

ज्यों शिलालग्तन श्रनगढे रतन 

यह क्या तम मे करता सन सन ? 

धारा का ही यह क्‍या निस्वन 

ना, गुहा लतावृत एक पास, 

कोई जीवित ले रहा साँस। 

(दर्शन सर्ग ) 

इस बिंब मे केवल दो श्राखो का प्रकाश उद्भासित है । यहा मनु का दृढ श्रवयव नही, 
यज्ञपुरुष का पुरुषार्थी रूप नही, प्रजापति का उद्यमी स्वरूप नही, चित्र का केंद्र केवल स्थिर- 
झ्रचचल, विषादमय आखें हैं। सामने एक चित्र प्रत्यक्ष हो जाता हे---एक विशाल कैनवास 
पर काली पृष्ठभूमि मे चमकती हुई केवल दो श्रा्खें, जो श्रपनी शून्यता मे ही श्राकषंक हैं । 
खुले नयनो को 'शिला लग्त अभ्रनगढे रतन' से उपमित कर प्रसाद ने मनु की दारीरिक जडता 
झ्ौर भ्राखो की ज्योति को एकसाथ मूर्तित किया है। बिब मे तीत्र चाक्षुषता है। 


मनु बैठे ध्यान निरत थे 

उस निर्मल मानस तट मे 

सुमनो की श्रजलि भर कर 

श्रद्धा थी खडी निकट में। 

(आनद सर ) 

'एक पु का यह ध्यानस्थ चित्र है। मानसरोवर के प्रशात, स्वच्छ, पविन्न तट पर 
ध्यान करते हुए एक योगी का चित्र प्रत्यक्ष है। श्रद्धा का निकट खडे होना चित्र को पूर्णता 
प्रदान करता है--मानो साक्षात्‌ शिव भ्रौर शक्ति मूत्ते हैं । 


'कामायनी' मे नायक मनु की चारित्रिक विशेषताशो को भी प्रसाद ने बिबो के माध्यम 
से उमारा है। मनु एक विकासमान चरित्र होने के नाते शऔर आदिम तथा श्राधुनिक मानव 
का प्रतीक होने के नाते उसके चरित्र मे श्रहकार, स्वार्थ, इद्विय लिप्सा, मोग-विलास, श्रनु- 
शासनहीनता, श्रस्थिरता आदि अ्रनगढ मानव चेतना की हीनतर प्रवृत्तियो का समावेश है, 
जिन्हे प्रसाद ने बिबो के माध्यम से प्रकट किया है। सबसे पहले मनु देव जाति के ध्वंसाव- 
शेष के रूप में श्रनास्थावादी, निराश, हतवीय॑ पुरुष के रूप मे विवित हैं--- 


अरे पअभ्मरता के चमकीले 
पुतलो | त्तरे वे जयनाद, 
काँप रहे हैं श्राज प्रतिध्वनि 
बन कर मानो दीन विषाद। 
(चिता सर्ग) 
एक व्यापक वितृष्णा एवं तुच्छता का भाव इसविंव में रूपायित है। मनु देव जाति के 
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जयनाद की एक क्षीण प्रतिध्वति के रूप मे जीवित है | पहली पक्त में 4008 32055 
पुतलो !” सवोधन में मनु के मन की सारी व्यथा घनीभूत है । जार का सम 
कर कापना उसके किसी भी पल समाप्त हो जाने की व्यजना हैं। 'दीन विषाद 8 ३ 
सामने भाता है जिसमे कोई दु खी, दरिद्व प्राणी थर-थर काप रहा है भौर किसी भी क्षण हे 
कर समाप्त हो सकता है। यह चाक्षूष विब घ्वनि की गूज से मुखरित है । जयनाद का दीन 
विपाद की तरह लडखडाना विव को भौर भी प्रखर बनाता है । 


ग्राज श्रमरता का जीवित हूँ 

मैं वह भीषण जजेर दभ, 

श्राह सर्ग के प्रथम अभ्रक का 

श्रधम पात्र मय सा विष्कम । 
(चिता सर्ग) 


क्षोभ एवं तुच्छता का एक गहन बिव, जो मनु की मन स्थिति को एकदम्म प्रत्यक्ष करता 
है । यह एक ऐसे व्यक्ति का चित्र है जो अपना सवस्व खोकर जीवन को निस्सार व 
विफल समभता है । मनु दभ का प्रतिनिधि है, श्रत अपने को जर्जर दभ कहता है । दभ के 
जर्जर होने मे उसके मृतप्राय खोखले भ्रस्तित्व की ध्वनि है। जजेर के साथ 'भीषण' का 
प्रयोग मनु के मत की गहन व्यथा एवं निविड निराशा तथा तुच्छता के बोध को व्यजित 
करता हैं। जीवन के रगमच पर उसकी कोई सजीव एव सर्निय पात्रता नही, वह केवल सूच्य 
सामग्री है, एक जड साधन मात्र जो यत्र की तरह घटनाओ्रो को सूचित करता है। श्स्ग के 
प्रथम श्रक का विष्कभा--दव-सृष्टि की समाप्ति के बाद घटनाओ्रो की सूचना देने के लिए 
वचा हुआ मनु । विप्कभ द्ाब्द के प्रयोग ने विव को नाटक की चाक्षुपत्ता एवं नाठकीयता 
प्रदान की है । 


एक उल्का सा जलता श्रात, 
शून्य मे फिरता हूँ श्रसहाय। 
क्या कहूँ, क्‍या हूँ, मैं उद्भ्रात ? 
विवर मे नील गगन के श्राज 
वायु की भटकी एक तरग 
शून्यता का उजडा सा राज। 
एक विस्मृति का स्तूप भ्रचेत 
ज्योति का घुंघला सा प्रतिविम्ब 
भ्रोर जडता की जीवन राध्षि 
सफलता का सकलित विलम्ब। 
(श्रद्धा सर्ग) 


श्रद्धा के प्रथन के उत्तर में यह मनु का झात्म-परिचय है जो उसकी मानसिक स्थिति 
गो रपप्ट रूप से मूतित करता है । परिचय वया है, उदास उजडे एवं विषण्ण बिचो की एक 
शल्षता है। घोर निराक्षा, गहन वेदना, भविष्य की भ्रतिदिचतता, आत्म-ग्लानि, कुठा, 
अनास्‍्था मबको मुखर करने वाले ये विव पृथ्वी-प्राकाण को अपने भीतर समेटे हैं। 'जलता 


कामायनी की चरित्र-सृष्टि शौर बिव योजना / १८४५ 


हुआ भ्रात उल्का --निरुद्द इय जीवन जो व्याकुलता से जल रहा है। शून्य मे अ्रसहाय फिरना-- 
कक्षाच्युत, पथशभ्रष्ट एकाकी जीवन जिसका श्राग्रेपीछे कोई नहीं | 'क्या कहु--हृदय की 
सारी वेदना इन दो शब्दों मे सिमट गयी हूँ । इस विज्ञाल व्यापक घरती मे एकाकी मनु उसी 
प्रकार भटक रहे हैं जिस प्रकार नील गगन के विराट विवर में वायु की एक पतली क्षीण 
लहर हो । 'शुन्‍्यता का उजडा राज' मे श्रत.करण की नितांत शून्यता एव उसका विघटन 
प्रत्यक्ष है। विस्मृति का स्तूप श्रचेत में ध्वस्त, जड मन स्थिति की गहन वेदना ध्वनित है । 
ज्योति का धुधला प्रतिबिब--केवल प्रतिबिब नही, श्रस्पष्ट प्रतिबिब--व्यर्थता-बोध की 
चरम सीमा है । न ज्योत्ति, न उसका प्रतिबिब ही--केवल एक श्रस्पष्ट घुधली छाया मात्र, 
मानो मनु जीवित नही, एक ककाल मात्र हो । जडता की जीवन राश्ि---शा रीरिक एवं मान- 
सिक जडता, अंतर्बाह्य शुन्यता का व्यापक रूप । सफलता का सकलित विलवब--सुदूर भविष्य 
में भी सफलता मानो केवल मृगतृष्णा है। 'सकलित विलब' मे भ्रच्छी व्यजना हैँ, मानो देर 
को ही इकट्ठा कर दिया गया हो । ये शब्द केवल श्राकाश, पृथ्वी, वायु, जल से सकलित ही 
नही किये गये हैं अपितु मनु के विघटित चरित्र की पूरी कथा कहते हैं जिसे निरुपाय, भ्रात, 
जलता, उजडा, असहाय, हतभाग्य श्रादि श॑ब्दो ने अ्रधिक गहरा भ्रौर विषण्ण बनाया है। बिवो 
मे एक ऐसा व्यक्ति प्रत्यक्ष है जो शारीरिक, मानसिक, श्रात्मिक सभी स्तरो पर टूट छुका 
है---8 [08) 96४८ 600एशा इन बिबो मे चाक्षुप ग्रोचरता है, गति है, ध्वनि है, रग है, 
विषाद है, श्रवसाद है, ग्लानि है, वितृष्णा है, पलायन है, कठा है, भ्रनास्था है भ्रौर जीवन के 
प्रति एक पूर्ण विराग की स्थिति है । 
मनु देव सृष्टि का ध्वस है, उसे देवताश्रो के विलास के प्रति क्षोम है, स्वय श्रपने 
कर्मो के प्रति ग्लानि है। शप्रात्म-ग्लानि श्रौर पश्चात्ताप के बिब “कामायनी' के कई सर्गों मे 
मिलते हैं। मनु एक यथार्थ मानव के रूप में चित्रित है जो गलती करता है, भयकर श्रपराघ 
करता है फिर चेतना श्राने पर पद्चात्ताप भी करता है, श्रात्म-भर्त्सेना भी करता है। कुछ 
चित्र प्रस्तुत है--- 
सुख, केवल सुख का वह संग्रह केंद्रीभूत हुआ इतना , 
छायापथ मे नव तुषार का सघन मिलन होता जितना। 
ह (चिता सर्ग) 
देव-सृष्टि के श्रानद-विलास की श्रतिशयता श्रौर उसकी स्मृति श्राज मनु के लिए ग्लानि 
के श्रतिरिक्त कुछ भी नही | 'सुख का सग्रह'--झ्ुख के उपादानो का सग्रह नही, सुख 
का ही सग्रह, मानो वही एकमात्र जीवन था। प्रसाद ने इसे श्राकाशगगा के चाक्षुप विव 
द्वारा प्रेषित किया है | जिस प्रकार शआ्राकाशगगा में अ्रसख्य तारे मिलकर धूमिल हो जाते है 
उसी प्रकार सुख की श्तिशयता मे स्वरूप अस्पष्ट हो गया था--श्रनुभूति ही समाप्त हो 
गयी थी । देव सुष्टि के यात्रिक भोगो के कारण ही “कडी आपदाओ की वृष्टि' हुई। विव मे 
छायापथ की धूमिलता के बाद भी चाक्षुपता एवं दृश्यता है । 


भपनी ज्वाला से कर प्रकाश 
जब छोड चला श्राया सुदर झ्ाारभिक जीवन का निवास 
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१८६ | काव्य-विव और कामायनी की विव योजना 


लू सा भुलसाता दौड रहा कव मुझसे कोई फूल खिला। 
(इडा सर्ग ) 
श्रद्धा-परित्याग के वाद वन, ग्रुह्द, कुज, मरु अचल में भटकते मनु का पंदचात्ताप का 
स्वर वातावरण को ध्वनित किये हुए है । विब यहा काव्यात्मक सौष्ठव नहीं पा सका, केवल 
कुछ शब्दों में प्रखरता आयी है। “ज्वाला से प्रकाश करना--वासना की ज्वाला को ही 
जीवन का प्रकाश-स्तभ समभना । लू सा कुलसाता'--जिसका भी स्पर्श हो जाय वही तप्त 
हो जाय । एक ऐसा व्यक्ति जो केवल दु ख ही वाठता फिरता हो । 


उन्मुक्त शिखर हँसते मुझ पर रीता मैं निर्वासित अशात 
इस “नियति' नटी के श्राति भीषण भ्रभिनय की छाया नाच रही 
खोखली शून्यता में प्रतिपद श्रसफलता अधिक कुलाँच रही 
पावस रजनी में जुगनू गण को दौड पकडढता मैं निराश 
उन ज्योति-कणो का कर विनाश । 

(इडा सर्ग ) 


एक निर्वासित, श्रज्ञात, असफल भाग्यवादी व्यक्ति का चित्र जिस पर दुषप्कृत्यो की काली 
छाया पडी है। पर्वत की ऊची-ऊची स्वतत्र मुकतत्त चोटिया व्यग्य करती हुई हस रही 
है--मानवीकरण के द्वारा मनु के लाछित किये जाने को स्पष्ट किया गया है । मनु स्वय श्रद्धा 
को छोड शभाये हैं, श्रत निर्वासित शब्द में श्रात्म-निर्वासन की व्यजना है । मनु के रोने भ्रौर 
शिखरो के हसने के वेषम्य ने स्थिति को भश्रधिक दयनीय वनाया है । “इस नियति नटी-- 
भाग्यवादी मनु का यह चितन जीवन के उज्ज्वल पक्षों में श्रपनी आस्था खो बैठा है। भीषण 
श्रभिनय की छाया' में भविष्य के प्रति श्रास्थाहीन मनु का स्वरूप है । “शुन्यता को खोखली' 
कटकर उसके भ्रति भीपण रूप को स्पष्ट किया गया है। 'अ्सफलता का कुलाच लगाना-- 
मानो विद्ञाल वतन में मुग श्रानद उल्लास से कूद रहा है। मन्‌ का जीवन इसी प्रकार एक 
व्यापक शून्य स्थान है जहा पर श्रसफलता प्रसन्‍न होकर नृत्य क्र रही है | प्रतिम पवित मे 
श्रात्मग्लानि का रूप अधिक स्पष्ट है। सच्चे सुख को त्यागकर सतही बातो में आत्म- 
छलना करना । ज्योति-कणो का कर विनाश'---श्रपते ही हाथो भ्पने सुख का, भ्रपती शाति 
का गला घाट देता । मनु की भाग्यवादी, निराश, श्रात्मग्लानीपरक मनोवुत्ति के चित्रण में 


असलाद ने पर्वत-शिखरो, पावस रजनी, जुगनू भ्रादि के प्रतीको को जुटाया है श्रौर एक ध्वति, 
गीत, प्रकाथ सवलित चाक्षुप विव की सर्जना की है । 


मेरा सव कुछ क्रोध मोह के 

उपादान से गठित हुश्रा, 

ऐसा ही अनुभव होता है 

किरनो ने श्रव तक न छुआ । 

| (निर्वेद सं) 

मनु का यह प्रतीत हो रहा है कि उसमे केवल तामसी वृत्तिया प्रबल रही हैं। 'क्रोध मोह के 
उपादान से गठिता--यह पबण्चात्ताप की चरम सीमा है श्रौर 'किरनो ने भ्रव तक न छुम्रा' उसे 
अधिक सवेदनीय बना रहा है। 'किरन' के प्रयोग से प्रेम, उदारता, दया आदि सात्त्विक 
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भावो को स्पष्ट किया गया है । विव विचार-प्रधान होने के कारण काव्यात्मकता क्षरित है । 


हाँ भाव॑चक्त मे पिस पिसकर, 

चलता ही श्राया हूँ वढ कर, 

इनके विकार सा ही वतकर, 

में शुन्य वना सत्ता खोकर, 

लघुता मत देखो, वक्ष चीर, 

जिस में अनुदय वन घुसा तीर । 

(दर्शन सर्ग ) 

लघुता-बोघ का यह विव मनु की श्रात्म-ग्लानि को मुखर कर रहा है । यह एक ऐसे 
व्यक्ति की कहानी है जो हृदय-प्रधान भोग वृत्ति के वशीभूत होकर जीवन में अनेकानेक दुःख 
उठाता है | 'भावचक्र मे पिस पिस कर श्रर्थात्‌ भावों के सकल्प-विकह्पात्मक दुश्चक्र मे जीवन 
को नणष्ठ कर देना श्रोर अंत में विकार से ग्रस्त होकर स्वहीन हो जाना। इनके विकार 
सा ही वनकर्रा एक अनूठी व्यजना है, जिस प्रकार हृदय में स्थायी भाव के साथ-साथ 
अनेक छोटी-छोटी भावनाश्रो का सचार पल-भर के लिए होता है उसी प्रकार मैं मी भोग- 
विलास एव स्वार्थ-केंद्रित मनोभाव के समस्त विकारो से ग्रसित आझाज अ्रपनी ही सत्ता खो 
बैठा हु । 'लघुता मत देखो वक्ष चौर' में भीतर ही भीतर अ्रपने श्रापको क्षुद्र-तुल्छ सम भने की 


व्यजना है। श्रतिम पक्ति मे घायल व्यक्ति का आहत स्वर ध्वनित है जिसके हृदय में एक 
नुकीला जहरीला तीर चुभ गया हो । 


तायक मनु “कामायनी” महाकाव्य का सबसे यथार्थ चरित्र है और मानवीय दुर्वल- 
ताश्नो का उसमे स्वाभाविक रूप मिलता है। कही-कही तो वह चारित्रिक दुर्वलताश्रो एव 
श्रवाघ विलास से ग्रस्त एक कमजोर चरित्र के रूप मे आ्राता है-- विलासिता, श्रात्ममोह, ममत्व, 
स्वार्थपरायणता, अ्रहभावना, श्रासक्ति, स्वेच्छाचारिता, अनुणासनहीनता, इर्प्याग्रस्त, दभी, 
सोमपायी, झाखेटप्रियता, निर्मेमता आदि अनेक निम्नगामी प्रवृत्तिया उसके चरित्र में मिलती 
है| प्रसाद ने इन सभी वंशिप्ट्यो को विवो के द्वारा काव्यात्मक स्तर प्रदान किया है--- 
ई्ष्यालु मनु--- 
झरी नीच कृतघ्नते | पिच्छल शिला सलग्न, 
मलिन काई सी करेगी हृदय कितने भग्न ? 
हृदय का राजस्व श्रपह्वत, कर अघम अपराध 
दस्यु मुझसे चाहते हैं सुख सदा निर्वाघ ! 
(वासना सर्ग ) 
वासना-दृप्त ईर्प्यालु मनु का यह चित्र है जिसमे भोगलिप्सा एव स्वार्थ केंद्रित श्रहदकार को 
मूर्त किया गया है। पुरुष के मन का भयकर, विक्षुब्व, दशित रूप यहा प्रत्यक्ष है । 'अरी नीच 
कृतघ्नते | '--इस सबोधन मे ही श्रद्धा और पशु के प्रति तीन्र घृणा व झ्राक्नोश की व्यंजना 
है। श्रद्धा मानो यहा पर मानवी नही साकार कृतघ्नता हैं जो अपने स्वरूप मे नीच होती है। 
'मसलिन काई' मे उसके हृदय की कलुपता का वोब होता है । 'दस्यु' मे हृदय के प्रचड रोप तथा 
ऐकातिक अधिकार का तीज आवेग है। कामोद्वीप्त 'मैं' का भयकर विस्फोट चित्र में भयानक 
ध्वनि के साथ मु है । 
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यह दैत, भरे यह ढिविधा तो 
है प्रेम वाँठने का प्रकार 
शिक्षक मैं ? ना, यह कभी,नही 
मैं लौटा लूंगा निज विचार। 


(ईर्ष्या सगे) 


रच थी सतान को ही अ्रपतना स्पर्द्धी 

की ईर्ष्यालु वृत्ति का यह दूसरा विव है जहा वह भा 2 
दा है। दंत ओर ह्विविधा' मे श्रद्धा के प्रेम से कमी हो जाने की बता है। 
ई्ष्यालु मनु के स्वर मे दोषारोपण की वृत्ति है जिसकी व्यजना है प्रेम वाटने का प्रकार कह- 
कर प्रसाद ने की है। यहा पर विब श्रच्छा नहीं बन पडा है--केवल ईश्या का बोध भर 


होता है । 


वासना-दृष्त मनु-- हि 


तप से सयम का सचित बल 

तुपित भौर व्याकुल था आज, 

अ्रटहास कर उठा रिक्त का 

वह अधीरतम, सूना राज । 
(आशा सर्ग) 


प्रकृति के रमणीय उल्लपित फलक पर, यज्ञ श्ञोर तप की शक्ति से संपत्न मनु का यह 
विव वासना के उद्रेक एवं साहचय की कामना को रूपायित करता है। 'बल के तृषित झौर 
व्याकुल' होने मे प्रसाद का काव्य कौशल प्रत्यक्ष है। मनु तृषित नहीं--सचित बल तृषित 
है--वीयंवान पुरुष की कामातुर वृत्ति रूपायित है । शून्य के भ्रघीरतम राज्य का अ्रहृहास 
करना--आतरिक शून्यता के हाहाकार एवं तडप को मूतित करता है। रिक्त का सूना राज्य-- 
सूनेपन की चरम व्यजना है। चित्र मे चाक्षपता है, श्राकार है, ध्वनि है ओर उद्दाम वेग है । 


घमनियो मे वेदना सा रक्त का सचार 
हृदय से है कापती घडकन लिये लघु भार ! 
चेतना रगीन ज्वाला परिधि में सानद, 
मानती सी दिव्य सुख कुछ गा रही है छद ! 
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छूटती चिनग्रारिया उत्तेजना उद्श्रात 

धघधकती ज्वाला मधुर, था वक्ष घिकल प्रशात | 

वातचक्र समान कुछ था वाँघता श्रावेज्ष, 

धैयें का कुछ भी न मनु के हृदय मे था लेश, 

(वासना सर्ग ) 

धमनियों में रक्त का सचार वेदना की तरह होना--वासना की अ्रतिशयता में रक्त- 
प्रवाह का तीन्र होना और साथ ही मन की व्याकुलता, मिलन की तडप एकसाथ व्यग्य है| 
यह ज्वाला रगीन है, मादक है, उन्मत्त करने वाली है जिसमे मन्‌ की सपुर्ण चेतना डूब रही 
है--वासना के उद्रेक मे तीन्र आ्रवेग एव मादक झानद दोनों ही रूपायित हैं। यह ऐसी दिव्य 
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श्रनुभूति है जिसमे सपूर्ण अस्तित्व ही भकृत हो उठता है--चेतना मानो आनद के भ्रतिरेक 
मे कुछ गुनगुना रही है । वाद की पक्तियों मे मनु की सपूर्ण चेतना पर वासना के प्रभाव का 
चित्र है, एक-एक शब्द एक-एक अनुभावों को बिबित करता है । अतिम पक्ति मे मिलन के लिए 
झ्धीर मनु का चित्र है जो सयम का बाघ तोडने के लिए छटठपटा रहा है । बिब मे प्रसाद ने 
जिन छाब्दो को सजोया है वे वासना-अभ्रभिभूत मन्‌ के भ्रत करण की एक-एक ध्वनि को प्रत्यक्ष 
करते हैं । 


श्राखेटप्रिय सोमपायी मनु--- 


कर्म सूत्र संकेत सदृश थी 
सोमलता तव मन्‌ को, 
चढ़ी शिजिनी सी, खीचा फिर 
उसने जीवन धन्‌ को । 
ललक रही थी ललित लालसा 
सोम-पान की प्यासी 
जीवन के उस दीन विभव में 
जैसी बनी उदासी । 
(कर्म सर्ग ) 


यहां प्रसाद ने साग रूपक के द्वारा मन के जीवन-क्रम को बिंबित किया है। सोमलता ही 
मानो मन्‌ के लिए कर्म प्रेरणा बन गयी थी । मनु का जीवन ही यहा घनुष है, सोम की लता 
उसकी प्रत्यचा और मन्‌ स्वय तीर की तरह द्रुत गति से जीवन-क्षेत्र मे प्रवेश करते हैं । यहां 
धनुष एवं सोमलता के द्वारा सोमपान एवं मृगया को भी स्पष्ट किया गया है। बाद के विब 
में देवताशो की सुरापान की मूल प्रवृत्ति का उदय है जो 'ललित लालसा' भ्रर्थात्‌ मोहक इच्छा के 
रूप में चित्रित है। 'दीन विभव' मे इच्छा पूर्ण न होने की व्यथा है । विव मे सरल शब्दो में 
प्रसाद ने मनु की देव-प्रवृत्तियो को रूपायित किया है । 


झहवाद एवं एकाधिकार की भावना से ग्रस्त मनु--- 


विश्व मे जो सरल सुदर हो विभूति महान, 

सभी मेरी हैं, सभी करती रहें प्रतिदान | 

यही तो, मैं ज्वलित वाडव वह्ि नित्य भ्रशात, 

सिंघु लहरो सा करें शीतल मुझे सव शात । 

(वासना स्ग ) 

'सभी मेरी हैं--अधिकार एवं स्वार्थ-तृप्ति का वह सर्वग्रासी रूप जो अपने ससार की 
समस्त सुदरता को केवल भोग्य समभता है । श्रतिम पक्ति में वाडव ज्वाला के पौराणिक प्रतीक 
द्वारा प्रसाद ने भोग के चिर श्रश्मत, चिर श्रतृप्त रूप एवं मानस की व्याकुलता को वाणी दी 
है । बिव से वाडव ज्वाला की भयंकर प्रचडता को लहरो द्वारा शमित किये जाने के प्रयास 
ने भ्रदूभुत गति प्रदान की है । 
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काली श्रांखों की तारा में 

मैं देख श्रपता चित्र घन्य, 

भेरा मानस का मुकुर रहे 

प्रतिविवित तुमसे ही अनन्य । 

(ईर्ष्या सर्ग ) 

'काली झाखो की तारा मे-यह श्रद्धा की श्राखो का सौंदर्य-निझूपण नही प्रत्युत मनु के 
मानस का चित्र है जो केवल श्रपना ही रूप, श्रपना ही अधिकार उसमे देखना चाहता है । 
श्रद्धा की थ्रा्खें मनु के लिए केवल कामातुर नारी की श्राखो के रूप में ही महत्त्व रखती हैं--- 
दया, स्नेह, ममता, करुणा भ्रादि भावो का मनु के लिए कोई स्थान नही । इस प्रकार श्रद्धा के 
मन में भी, उसके हृदय पर भी वे अपना एकाधिकार चाहते हैं--वहा अपनी ही भावी सतान 


को भी जगह नहीं । भुकुर एवं प्रतिविब ने इसे चाक्षुपता प्रदान की है, साथ ही श्रद्धा की 
विशाल, निर्मल आखो ने एक शभ्राभा । 


में तो श्रवाध गति मरुत सदृश, हूँ चाह रहा भ्रपने मन की 


जो चूम चला जाता अगजा॥ प्रतिपग भे कपन की तरग 

(इडा सर्म ) 
वायु के अप्रस्तुत द्वारा प्रसाद ने मनु की जीवन-दृष्टि को रूपाय्रित किया है। 'अवाध 
गति मरुत सदृश' मे हवा की तीज्र गति नही तूफान का वेग है जो मार्ग मे सबको समेटता 
हुआ चलता है। 'चाह रहा अ्रपने मन की'--- व्यवस्था, नियम, नैतिक शभ्रादर्श का भी प्रंकुश 
स्वीकार नही | 'झ्रग जग को चूमने मे "--सभी उपादानो को अपनी ही तुष्टि के लिए सम- 
भना व्यजित है। 'प्रति पपर मे कपन की तरग' जीवन के प्रत्येक कार्य मे, प्रत्येक क्षेत्र मे, हर 
पल में एक गति, एक हलचल का सकेत है। विंव मे मनु की भोगशील, स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति 
स्पष्ट है । यह एक गति-विब है--इसमे चाक्षुपत्रा कम तथा हलचन श्रधिक है । 


क्दन का निज श्रलग एक आकाश वना लूँ, 
उस रोदन में भ्रट्टहास हो तुम को पा लूँ । 
(सघर्ष सर्ग) 
दुखी जीवन के स्वतञ्र॒ लोक में इडा को श्रट्टहास॒ के रूप में पाने की श्रधीरता, मनु के 


व्यक्तिपरक स्वतत्र व्यक्तित्व को विधित करती है | 'क्रदन का श्राकाश' बिंव में विराठता है । 


भन्‌ सधूर्ण सृष्ि को अपने लिए ही समपित चाहते हैं भ्रौर उस शून्य को, उस श्रभाव को इडा 
के साहचरयं से भर देना चाहते है । 


हा 'प्रद्वहास' शब्द के प्रयोग मे प्रेम व ममत्व का माधुये नही, 
हृदय के श्राछुल, झ्राकुर ्रधिकार को विकराल गूज है। ध्वनि-विंव को श्राकाश की व्यापकता 
में विराट बनाया है और श्रद्टहास ने एक तीखी प्रतिध्वनि से पूरित किया है। 


प्रत्याचारी शासक सनु-- 


मनु फिर रहे अलात-चक्र से तस घन तम मे, 
वह रवितस उन्माद नाचता कर निर्मम मे । 


रफ्तोसाद मनु का न हाथ अब भी स्फ्ता था, 
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प्रजा पक्ष का भी न किन्तु साहस भुकता था। 
(सघणं सर्ग ) 
इडा बलात्कार जैसे ग्रुरुतम अपराध के बाद अपनी ही प्रजा से भीषण युद्ध करने वाले 
भ्रत्याचारी शासक का यह रूप मनु के सबसे निरबल पक्ष को विबित करता है। श्र॒लात-चक्र सा 
घूमना शौर रक्तिम उन्माद का नाचना--निर्मम, निरकुश हत्यारे का चित्र प्रत्यक्ष करते हैं, 
मानो किसी पर एक खूनी पागलपन सवार हो गया है श्रौर वह श्रकारण हत्या पर तुला है । 
इसी प्रकार की व्यजना रक्‍तोन्मद हाथ के न रुकने मे है । सीधे सरल द्ाब्दो मे एक भयकर 
दृश्य की बिब नियोजना है जिसमे मृत्यु की प्रचड गति भी है । 


मनु के चरित्र का, उनकी जीवन-दृष्टि का, उसके यथार्थ निर्वेल मानव का यह रूप 
नायक मनु के जीवन का एक ही पक्ष है। उसका एक दूसरा पक्ष भी 'कामायनी' में है जहा 
वह एक चितक, तपस्वी श्लौर साधक के रूप मे प्रस्तुत है । यह एक अ्रसस्कारित मानव चेतना 
के उज्ज्वलतम सस्करार का बिव है--यही 'कामायनी” के नायक को एक श्रेष्ठता प्रदान 
करता है। मनु के चरित्र का उज्ज्वल पक्ष 'कामायनी' महाकाव्य मे स्थान-स्थान पर उभरा 
है भर अ्रतिम सर्गो मे तो वह पूर्णत्व प्राप्त करता है । 


देव न थे हम और न ये हैं, 

सब परिवतेन के पुतले, 

हाँ, कि गवे-रथ मे तुरग सा 

जितना जो चाहे जुत ले। 

(आराशा सर्ग) 

चितक, जीवन तत्त्व के लिए विचारशील मनु का यह रूप है। श्राज उसको यह 
प्रतीति होती है कि देवतापन का, श्रमरत्व का, सर्वेशक्तिमत्ता का, उनका बोघ मिथ्या था। 
देव न तो वह सृष्टि ही थी श्रोर न ही ये प्रकृति के शक्तिचिक्न ही देव है । वह सर्वेशक्ति- 
भाव तो भौर ही कोई है जो सवका सचालन करता है, सबका सूत्रधार है, सबके केंद्र मे स्थित 
है। हम भ्रपने मिथ्या भ्रहवश स्वय को कर्त्ता समभते हैं जबकि वस्तुतः हम परिवर्ततशील 
पुतलो के श्रतिरिक्त कुछ नही । हमारी श्रहं भावना को, मिथ्या प्रतीति को प्रसाद ने रथ और 
तुरग के भ्रप्रस्तुत द्वारा स्पष्ट किया है--घोडा समझता है कि रथ को वही चला रहा है, 
पर वस्तुत सचालक तो रथाध्यक्ष होता है। घोडा तो केवल एक तुच्छ साधन मात्र है। 
“निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन्‌” का यह काव्यात्मक रूप है। विव मे विचार-गहनता होने 
के कारण सवेदनात्मकता श्रधिक एवं गोचरता कम है । 


सिर नीचा कर किसकी सत्ता 
सव करते स्वीकार यहाँ, 
सदा मौन हो प्रवचन करते 
जिसका, वह प्मस्तित्व कहाँ ? 
(आगा सर्ग) 
विराट जिज्ञासा का यह विब चितक मनु को प्रत्यक्ष करता है। किस शासक के सकेत 
पर विश्व का सारा कार्य सपादित हो रहा है ”? सिर नीचा करके स्वीकार करने में विरोध 
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व तकं-वितर्क के बिना श्राज्ञापालन करना घ्वनित है। वह परम शासक है जिसकी कोई 
प्रवजा नही कर सकता--उसकी श्राज्ञा पर प्रइन नहीं किया जा सकता । “मौन हो प्रवचन 
करना! में विरोधाभास के द्वारा छुपचाप उसकी महत्ता स्वीकार करना--उसकी सर्वोपरिता 
को मानकर उसका कार्य करना ध्वनित है। उसका शअ्रस्तित्व कहाँ “उसके स्वरूप को 
समभने की, हृदय मे उसकी अनुभूति करने की व्याकुलता है। यह एक विराट, उदात्त बिब 
है जिसे चितन की ऊच्वंगामिता ने शुश्र आलोक से मडित किया है। 


मनन किया करते वे बैठे 

ज्वलित श्रग्ति के पास वहाँ 

एक सजीव तपस्या जैसे 

पतभड में कर वास रहा । 

(आशा सर्ग ) 

यज्ञ पुरुष तप-निरत मनु का यह विच भ्रदूभमुत है । 'एक सजीव तपस्या' से उपमित कर 
कवि ने उसके तप-दग्ध शरीर की व्यजना तो की ही है, उनके सपूर्ण व्यक्तित्व को भी 
मुखर किया है | श्राज मनु के लिए तपस्या ही जीवन है, यज्ञ श्रोर तप का प्रखर रूप यहा 
स्पप्ट है । 'पतकड में कर रहा वास'---वात्तावरण की नीरवता, मानस की गभीरता, तप का 
अयाह संयम एकसाथ है और साथ ही यह भी ध्वनित है कि पत्कड मे कोई जीवन निवास 


कर रहा है जो उसे वसत में परिणत कर देगा | मनु श्रपने तप-बल से श्रवश्य ही इस विनाह 
को सृजन में रूपातरित कर देंगे । 


प किस गहन ग्रुहा से श्रति अ्रधीर 
भेका प्रवाह सा निकला यह जीवन विक्षुब्ध महा समीर 


श्रस्तित्व चिरतन धनु से कव यह छूट पड़ा है. विपम तीर ? 
किस लक्ष्य-भेद को शून्य चीर ? 
(इडा सर्ग ) 
जीवन डे 
22% की उसके लक्ष्य, उसकी परिणति के श्रति एक दाशंनिक जिज्ञासा 
काव्य वन मे रा 2 कप के वाद मनु भी इस महत्‌ प्रश्त से टकराते हैं । यहा दर्शन 
'है। पहन गुहा” में जीवन के मूल उद्गम का श्रज्ञेय स्वरूप स्पष्ट है श्ौर 


अति भ्रधीर' परे उस 
बंवाह! शक रो अज्ञात रहस्यमयता के कर्मशील गत्यात्मक जीवन-क्रम का बोध । "कमा 
रे उपसित कर कोलाहलपूर्ण, परिवर्तन एवं गतिगील बावितशाली रूप को 


प्रत्यक्ष किया गया 'विक्षब्ध डे 
से कर लकामी हे कस हि उस गति को झधड का वेग एवं श्रशात हलचल 
करते हैं । प्रव्व इतना रहस्यमय बट ग हक 83 पा मा 
लिए दो अ्रप्नस्तुतों को योजना की आग ४ वाह 4 वा तो आवक 
विषम तीर--यह तीर श्रस्तित्व हज प्रवाह सा वि्लुव्ध समीर श्र लक्ष्य भेदने के आकुल 
पास्यता को मतित पा 8 चिरतन धनु से छूटा है, जो जीवन की श्रनतता एव 
मतित करता है। यद्यपि इस उद्गम श्रज्ञात है फिर भी जीवन का यह ऋ्रम 
। बिच में चाक्षुपता है, तीब्र गति है, सनसन करने 


2 श है--यह कोई क्षणिक घटना नहीं 
वाली ध्वरि -विव में ऐसी था 
ने है। विचार-विव में ऐसी चाक्षपता प्रमाद की कवि-कल्पना का उत्कृष्ट रूप है ! 
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ऊष्मा का अभिनव प्रनुभव था 
ग्रह, तारा, नक्षत्र श्रस्त थे, 
दिवा रात्रि के सधि काल में * 
ये सब कोई नही व्यस्त थे। 
(रहस्य सगे ) 


साधक की उच्च भूमिका है जहा काल की कल्पना समाप्त हो जाती है, रात-दिन का भेद 
समाप्त हो जाता है--केवल एक चेतन प्रशातता रहती है। जीवन की द्वद्वात्मक हलचल 
समाप्त हो जाती है--देश-काल से श्रपरिच्छिन्त यह भूमा की स्थिति है। इसे प्रसाद ने सध्या 
श्रौर ऊषा काल की प्रशातता, नीरवता, गहनता से व्यक्त किया है । जिप्त प्रकार दिन श्रौर 
रात्रि के सधिकाल मे सारा वातावरण ठहर जाता है, चाद, सूरज, तारे सभी श्रस्त हो जाते 
हैं, उसी प्रकार भावों के शमन की यह स्थिति है। “ऊष्मा का अनुभव --यह श्रत करण मे 
नूतन अनुभूति की ऊर्जा का रूप है। बिंव मे चाक्षुपता के साथ सघिकाल की घूमिलता 
एवं स्थिरता भी है। यह एक विराट बिंब है जो पृथ्वी-आकाश सबको श्रात्मसात्‌ किये हुए 
है । 
स्वप्न स्वाप जागरण भस्म हो 
इच्छा क्रिया ज्ञान मिल लय थे 
दिव्य अनाहत पर निनाद में 
श्रद्धायुतु मनु वस तन्‍मय थे । 
(रहस्य सर्ग ) 
साधक की उच्चतम भूमिका है जहा वह स्वप्न, जागरण एवं सुसुष्ति की सीमा को श्रतिश्रात 
कर तुरीयावस्था मे स्थित हो जाता है । इस स्थिति मे इच्छा, क्रिया, ज्ञान का विरोध समाप्त 
हो जाता है---तीनो सपूर्ण सामरस्य की भूमिका मे श्रा जाते हैं। फिर सपूर्ण आनद का उद्रेक 
होना स्वामाविक है। मनु यहा यथार्थ भाव की सभी दुर्बलताप्नों से' मुक्त एक पूर्ण सश्लिष्ट 
व्यक्तित्व प्राप्त करते हैं। दर्शन के शब्दो मे पाश छिन्‍न कर शिवत्व की प्राप्ति करते है। 
'अ्रनाहत नाद' योगियों की वह साधनावस्था है जहा भ्रातरिक दिव्य सगीत सुनाई पडता है। 
बिब मे काव्य क्षरित हुझा है । 


चिर मिलित प्रकृति से पुलकित 

वह चेतन पुरुष पुरातन, 

निज शक्ति तरंगरायित था 

झानद अवुनिधि शोभन। 
(आनद सगे) 


मनु यहा एक सिद्ध पुरुष है--साक्षात्‌ शिव है जो अपनी सपूर्ण चेतना में श्रानद से पुल- 
कित है। शिव और शक्ति के रूप मे मनु और श्रद्धा की यह परिणति जीवन का दिव्य 
रूपातरण है जहा मनृष्य श्रपती सपूर्ण सचेतन सत्ता की क्रियात्मकता में झ्रानदपूर्ण तादात्म्य 
करता है | मनु के चरित्र की यह परिणतति प्रसाद के आदर्शवादी मानस का विंव है जहा पर 
एक परिपूर्ण मानव की कल्पना मनु के इसी स्वरूप में उभरी थी । पुलकित शक्ति त्रगायित 


१६४ | काव्य-विव झौर कामायनी की विंव योजना 


एवं आनंद अवुनिधि और जोभन जीवन की उल्लासमय, कर्मेशील, आानदपूर्ण सौंदर्यमडित 
बल्पता को साकार करते हैं । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि मनु के विकासमान चरित्र की समस्त विजेपताझों 
को--धरीरी श्रवस्था और यथार्थ मानव के विलासिता, आत्ममोह, ममत्व, स्वार्थपरायणता, 
श्रह भावना, झासक्ति, पलायन, विधटन, ईर्ष्या, दम, स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता, प्रति- 
घोव-भावना आ्रादि वृत्तियों तथा श्रथरीरी श्रवस्था ओर आ्रादर्श मानव के सस्कारित-परिप्क्ृत 
चतन, सश्लिप्ट-सघटित व्यक्तित्व, ऊध्वंगामी मनोवृत्ति, श्रातरिक सामजस्य, दया, श्रपनत्व 
भ्रादि विकसित वृत्तियों को प्रसाद ने विवो द्वारा प्रत्यक्ष एव साधारणीकृत किया है । 

'कामायनी' का नायक मनु एक अदभुत चरित्र है । महाकाव्य के क्रिया-व्यापार की 
दृष्टि से उसका चरित्र दुर्बंल है, पर अपनी दुर्वलताओं में भी वह विशिष्ट है । उसके चरित्र 
में उदात्तता, सदाशयता तथा जीवनव्यापी आयाम नही, पर यही दुर्वल चरित्र 'कामायनी' 
महाकाव्य का विभिष्ट केंद्र है--भ्राज के मनुष्य के निकट है । मनु की व्याकुलता की भ्रनत 
पुकार, असफलता व निरागा के गहन चित्र विकसनणील मानव की श्ाइवत वाणी को मत 
करते है। विव-सृपष्टि की दृष्टि से यह दुर्वल यथार्थ मानव अधिक प्रखर है और जिवत्व को 
प्राप्त आदर्ण मानव न तो विश्वसनीय है, न काव्यात्मक उत्तकर्प ही उसे मित्रा है । 


श्रद्धा 


प्रसाद की यह नारी-सृप्टि सौंदर्यभावना, मृदुलता व रमणीय कल्पना की सुकु- 
मार प्रतिमा है। उसमे निर्मलता, दिव्यता, उत्सर्ग की भावना, प्रेरणा और स्वग्रिक सगीत की 
माधुरी है। प्रसाद के जीवन की सपूर्ण आस्या व निष्ठा इस नारी मूर्ति में विग्रहवती होकर 
श्रायी है । 'फरामायनी' की श्रद्धा एक पूर्ण आदर्ण-विकसित पात्र है जिसके पृत पावन चरित्रा- 
कन मे प्रसाद तन्‍्मय हो गये हैं--यह कवि-कौशल का परिणाम नही, सौंदर्य की समाधि की 
कविता हैं ।२ 
प्रतीकार्थ मे यह नारी हृदय की विशुद्ध रागवृत्ति के रूप में आयी है स्नेह, माया, ममता, 
प्रटिसामयी, लोक कल्याण विधायिनी, मगल प्रेरिका, उत्कट उत्सर्गमयी, स्वमगला नारी के 
स्प मे चित्रित है । श्रद्धा एक ऐसी भवित के रूप मे श्रायी है जो व्यक्ति को व्यप्टि एवं समष्टि 
दाना स्तरा पर उत्त्कपं की प्रेरणा देती है। "लोक के लिए जहा वह ब्र्थ एवं काम का मार्ग 
उपस्वित करती है वहीं व्यक्ति के परम श्रानद के लिए सामरस्य का भ्रलौकिक विधान भी 
करती है । थद्धा के चरित्राकन में प्रसाद ने उसे दिव्य गुणों से विभूषित कर अ्रतिमानवी 
बना दिया है और उसके नारी रूप को, उसकी पात्रता को एक प्रकार से अविश्वसनीय 
बना दिया है । ; संपूर्ण महाकाव्य मे वह ऊची भलौकिक दिव्य भूमिका पर स्थित है जिसमे 
“ऋग्वेद की पविनता, गीता की कर्मण्यता, जैवागमो की उच्चता एकत्र नियोजित है ।”* 
. _ 'कामायनी” की नायिका की चरित्र-सृप्टि मे प्रसाद ने जिन विंदो की सर्जना की है 
" ग्रधृव हूं, श्रभृतपूर्व है। यह विव-शूखला श्रपरूप सौंदर्य के अकन से आरम होकर रूप के 
प्रभाव भौर श्रद्धा के उदात्त गुणों को मूतित करती हुई श्रत मे 'पृर्णकाम की प्रतिमा' में समाप्त 
ढोवी है। श्रद्धा का रुप-वर्णन एक अत्यत ऊचे घरातल की कविता है जहा एक प्रशात स्मित 
हदिते, सुम्ब-मयुर ध्राक्षण श्रद्धा के उद्यत्त श्रीर भुश्र श्रालोक से मठित है। तप का यह 


सवार ग्रन र्बाद्य न्प- गुण दे 
गाव ज्प-गुण सपदा से विभूषित है । ये रुप-विद गति, रग, सुरभि और स्पर्ण की 
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भ्रनुभूति से संश्लिष्ट हैं श्रौर उनके प्रभाव से स्पदित--... 


श्रौर देखा वह सुदर दृश्य 
नयन का इद्रजाल श्रभिराम, 
कुसुम बैमव मे लता समान 
चद्धरिका से लिपटा घनश्याम 
(श्रद्धा सगे) 
श्रद्धा का काव्य मे श्रागमन एक स्वच्छ रमणीय वातावरण की प्रशातता में सगीत का 
सचार है। प्रसाद ने इस बिंव मे मुग्घा के श्रधे-विदित सौदये को साक्षात्‌ किया है। 
श्रद्धा को एक 'सुदर दृश्यः कहकर कवि ने उसके सौदर्य की अपरूपता को व्वनित किया है । 
श्रद्धा मानो विराट फलक पर मनोहर दृश्य की भाति चित्रित है। 'दृश्य' शब्द में आकृति- 
वैभव भ्रपनी अखड पूर्णता में मृर्त है। यह झ्राकर्षण श्राखो के लिए एक ललक है। जैसे 
सुदर दृश्य का प्रभाव एक जादू की तरह मुग्घकारी होता है उसी प्रकार श्रद्धा की रूपछवि 
मे मनु की श्रार्खे उलभ गयी हैं । 'कुसुम वभव मे लता” और “चद्विका से लिपटा घनश्याम' 
श्रद्धा के गौरवर्ण, उसकी शारीरिक काति, उसकी कोमलता की व्यजना के साथ श्रधखुले 
प्रगो को भी अभिव्यक्ति करते हैं। विव में अद्भुत चाक्षुपता है । रगो की छटा ने एक पूरे 
दृश्य की नियोजना की है। 


हृदय की श्रनुकृति वाह्य उदार 
एक लबी काया उन्मुक्त 
मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशु लाल, 
सुगोभित हो सौरभ सयुक्‍त | 
(श्रद्धा स्ग) 


इस भ्राकृति-विंब मे कोमलागी-तन्वगी श्रद्धा का खुला उन्मुक्त व्यक्तित्व प्रत्यक्ष है। हृदय 
की विशालता ही मानो वाह्य सौदय की मुक्तता वन गयी है---हृदय की अनुकृति बाह्य 
उदार'। “श्रातर लावण्य से तरलित यह रूप सभार नील परिधान के भीतर से स्फुट है । 
ग्रतिम पक्तियों मे 'मधुपवन क्रीडित ज्यो शिक्षु साल कहकर कवि ने उसके मधुविजडित 
पद-सचार को व्यक्त किया है भौर 'सौरम-युकत साल” से उसके पदमगधा नायिका रूप को 
प्रत्यक्ष । क्रीडित शब्द का प्रयोग उसकी लयात्मक गति के साथ यौवन के मद को भी रूपा- 
यित करता है। विंव में चाक्षुप गोचरता के साथ रग है, गति है, ध्वनि है, सौरभ है और 
एक व्यापक मादक श्राकर्षण । 


नील परिधान बीच सुकुमार 

खुल रहा मधुर अ्रधखुला श्रग, 

खिला हो ज्यो विजली का फुल 

मेघ-वन बीच ग्रुलावी रग। 

(श्रद्धा सर्ग ) 

नील परिधान के बीच छिटकते हुए सौदर्य का यह विंव है । खुल रहा मधुर अघखुला 
अग'--अधघलुले अयो की शोमा अपने सथधूर्ण माघधुय्य के साथ विकीण हैं । भ्रधस्फुट श्रगो की 
काति को फूलो की सुकुमारता एवं बिजली के चौंधिया देने वाले तरल प्रखर प्रकाश से मडित 
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कर तेजोहीप्त किया गया है। श्रद्धा के गौर भ्रुण भ्रगो की स्पर्धा न बिजली ही कर सकती 
है श्ौर न फूल ही--एक में सुकुमारता नही, दुसरे मे चौधिया देने वाली काति नही अत 
'बिजली का फूल! | इतना ही नहीं, विंजली के फुल में तेजस्विता एवं सुकुमारता एकत्र नियो- 
जित हैं। रूप का यह चाक्षुप बिब कोमल स्पर्श, सुकुमारता, मृदुलता, रण-दीप्ति शोर ज्योति 
से भास्वर है जिसमे दो भ्रप्रस्तुत विधानों द्वारा वन व घन को सश्लिष्ट कर दो सौदर्यात्मक 
पृथक्‌ दृश्यो को एकाकार करने मे कवि की श्रप्नतिम लालित्य योजना साकार है । 


भ्ौर उस मुख पर वह मुसकयान ! 

रक्त किसलय पर ले विश्राम 

प्ररण की एक किरण अश्रम्लान 

प्रधिक अलसाई हो अभिराम। 

(श्रद्धा सर्ग ) 

श्रद्धा के कोमल अरुण अघरो के ऊपर खेलते मंद स्मित का यह विंब है । प्रथम पक्ति में ही 
उसके विलक्षण स्वरूप की व्यजना है--एक तो मुख ही 'इद्रजाल प्रभिराम है' श्रौर ऊपर से 
'वह्‌ मुसकयान'--मुसकान के लिए केवल 'वह्‌' विशेषण अपने भीतर एक ऐसा माधुये समेटे है 
जिसे शब्दों में व्यक्त करता कठिन है। बाद की पक्तियों मे इसी 'वह' को व्यक्त करने का 
फकिचित्‌ प्रयास किया गया है। मानो अरुण कोमल पत्तो पर एक अम्लान किरण ठहर गयी 
हो । रक्त फकिसलय मे श्रघरो की प्ररणाई, कोमलता, पललायन एकत्र नियोजित हैं ।' अरुण 
की अग्लान किरण की कल्पना ने मुस्कान की कोमलता एवं रसमयता को स्पष्ट किया है । 
एक तो भ्रधर इतने सदर, ऊपर से मुसकान श्म्लान शौौर प्ररुण । उल्लास, उन्माद, भ्राकर्पण 
शवित स्पष्ट है। विश्वाम और 'अधिक प्लसाई” मे उसका सहज स्वाभाविक उल्लासपूर्ण 
व्यवितत्व हे । चेहरे पर एक भी रेखा कठोर व अनाकर्पषक नही । मुस्कान उस का स्वाभाविक 
गुण है--सदा ही वह मुस्कुराती है। 'अधिक भ्रलसाई' उसकी मुस्कान की शाइवतता है। 


उपा की पहली लेखा श्रातत 
माधुरी से भीगी भर मोद, 
सदभरी जैसे उठे सलज्ज 
भोर की तारक थुति की गोद। 
(श्रद्धा सर्ग 


श्रद्धा की मदमरी, सलज्ज रूपछवि का यह चाक्षुप विंव प्रात कालीन अ्रुणिमा से मडित 


है। जैसे प्रभात वेला में नायक की गोद से कोई सलज्ज नवोढा मदभरी, रसमयी, 


0 होकर उठी हो उसी प्रकार श्रद्धा की मुसकान अ्रपनी सपूर्ण मघुर-मादक रसात्मकता 


: साथ परिरक रही है। विब मे प्रसाद ने एक अ्रप्रस्तुत की श्रदभुत मियोजना की है--उपा 
गो क्षीप भ्रदण कातिमय प्रकाश-रेसा, जो श्रोस की बदो से तरलित हो रही है भौर प्रात - 
गालीन तारे फी घूति से मदभरी सलज्ज विकीण हो रही है । प्रकृति के इस बिंव ने श्रद्धा के 
प्रपरुष लावप्य को प्रत्यक्ष किया है । बिव में वर्ण की छटा प्रद्भुत है। 


रूप फा प्रभाव--- 


कामायनी' थी अद्धा केवल दिव्य सुदरी ही नही, वह मनु की प्रेयत्ती भी है जो अपनी 


कामायनी की चरित्र-सृष्टि और विब योजना / १६७ 


मादक छवि से उसे अ्रभिभृत करती है। श्रद्धा के रूप का प्रभाव मनु के हृदय मे कई प्रकार 
से पड़ता है। आरभ मे वह एक झ्राकस्मिक श्राकर्षण से श्रभिभूत है-- 


एक समिठका सा लगा सह 
निरखने लगे लुटे से 86०७७ 8 66७6७ 
पे (श्रद्धा सगे ) 
सहर्ष एक भिटका लगना--हठात्‌ किसी ने ध्यान एकदम श्राकषित किया और उससे 
श्रनिवेंचनीय आनद की तरग का उठना तथा रहस्यमय जिज्ञासा का मौन न रह सकना । 


कौन हो तुम खीचते यो मुझे अपनी ओर 
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कामना की किरन का जिसमे मिला हो झ्रोज | 
(वासना सर्ग) 


वासना सर्ग मे श्रद्धा का कुछ दूसरा ही रूप चित्रित है जहा वह एक मादक वासना को 
श्रामत्रित करनेवाली प्रेयसी है। मनु श्रद्धा के इस रूप पर मुर्ध हैं। उनका हृदय यहा 
तरलित-तरगित है । रूप का श्राकषंण मनु को भ्रपनी श्लोर हठात्‌ ही खीच रहा है । ज्योत्स्ता- 
निभेर मे श्रद्धा की काति के साथ सौंदर्य की तरलता भी है जो मनु को श्रपने भीतर समेट 
लेने के लिए वढ रही है--यह नित नूतन प्रतिपल बढते हुए सौदय समार का चित्र है। इसी 
प्रकार कामना की किरणो का श्रोज उसमे समाया है--उस रूप से मनु के श्रत करण की सपूर्ण 
कामना उद्दीप्त हो उठी है। श्रद्धा की काति यहा पर पहली बार मादक लगी है । प्रसाद ने 
श्रद्धा के रूप-चित्रण को जिस ऊचे घरातल पर प्रतिष्ठित किया था वह एकदम विशिष्ट एवं 
भ्रप्राप्प लगता है | वासना सर्ग मे वह एक सामान्य मानवी है जो कामना की शत-शत किरणो 
से वनी है। बिब मे चाक्षुपता कम है, सवेगात्मकता श्रधिक । 

श्रद्धा के रूप के प्रभाव का एक सुदर बिव निर्वेद सर्ग मे भी है जहा मनु भ्रपने अ्रतीत 
को याद करते है-- 


समिति मधु राका थी, श्वासो से 

पारिजात कानन खिलता , 

गति मरद मथर मलयज सी 

स्वर में वेण कहाँ मिलता ? 

(निर्वेद सर्ग) 

श्रद्धा की मुस्कान वसत रजनी की पूणिमा के समान मनु के हृदय को आनद-उल्लास 
एवं माधुये से रससिकत करती थी । उसके प्रेमोच्छवास से नदन कानन के पारिजात पुष्प 
खिल पडते थे--यह मनु के अत करण की भ्रसीम ललक व श्रातरिक तृप्ति की व्यजना है। 
इसी प्रकार श्रद्धा की मदगति को मकरदपुर्ण दक्षिण वायु कहना तथा उसकी वाणी में वशी 
के मधर सगीत का आरोप हृदय पर पडने वाले व्यापक प्रभाव को प्रत्यक्ष करता है। श्लानंद 
के अश्रतिरेक का यह बिंव बसत के रूपक मे अ्रधिक प्रेषणीय हो गया है । बिंव मे चाक्षपता 
का, गति, स्पर्श एवं ध्वनि का सहिलष्ट रूप है| 


१६८ | काव्य-विव श्र कामायनी की विव योजना 


लज्जित श्रद्धा फा चित्र-- 


पुरुष के नर्ममय उपचार से रोमाचित, समपित श्रद्धा मूल मधुमय अनुभाव के रूप 
लज्जा से भर उठी-- 


मधुर ब्रीडा मिश्र चिता साथ ले उल्लास; 

हृदय का आनंद कूजन लगा करने रास | 

गिर रही पलकें भुकी थी नासिका की नोक , 

अर लता थी कान तक चढती रही वेरोक। 

स्पर्श करने लगी लज्जा ललित कर्ण कपोल , 

खिला पुलक कदव सा था मरा गदगद वोल। 
(वासना सम ) 


वासना के साथ लज्जा का उद्भव श्रौर फिर अनेकानेक भावों का एकसाथ संचार-- 
चिता और उल्लान की शबलता ने चित्र को एक द्वाभा से मडित किया है । 'हृदय का श्रान द 
कूजन लगा करने राम---रास में जिस प्रकार नायक कई नाथिकाओ के साथ नृत्य करता है 
उसी प्रकार लज्जा के उदय के साथ अनेक सवेगो का मनोरम जाल-सा फैल जाता है। झागे 
की पवितयों में मुखाग पर लज्जा के प्रमाव का चित्र है--पलको का भूकना, सिर भुकाने से 
नासिका के अग्रभाग का भुक जाना, आखो का वाकपन, कपोलो का स्फीत हो जाना, पुलक 
वा सहसा सचार और रोमाच का होना, वाणी का स्खलन, सभी यहा है। रोमाच के लिए 
पुलक वा वदब-सा खिलना एक अ्रछृती उपमा है । जिस प्रकार कदव का फुन विकसित 
होकर कटऊो से भ्राच्छादित हो जाता है उसी प्रकार अ्रतर का उल्लास रोमाच के माध्यम से 
अपने परिपाक वी सूचना देता है। चित्र मे एक प्रखर चाक्षपता है--एक-एक रेखा स्पष्ट 


एवं गहरे रगो में उभरी है श्र रास की सगीत ध्वनि ने विव को श्रानद के कूजन से मुखरित 
किया है । 


चासना-प्रभिमृत श्रद्धा-- 


छते थे मन और कटकित 
होती थी वह वेली 


ही] 9३५०० ००० ००७ +७ 


जलदागम मारुत से कपित 
पतलव. सदृश हथेली 
श्रद्धा की धीरे से मन्‌ ने 
अपने कर में ले ली। 
(लज्जा सर्ग) 


लड़ा मिलन फे ठद्याम क्षणो में भी सयमित है । वह केवल प्रेयसी या पत्नी नहीं, महाकाव्य 
सपर्ण त को वहन करनेवाला आदर्श चरित्र है। यहा भी वासना के उद्बेक में श्रद्धा 
यह: े सपमिन है हेदय का उद्माम उच्छवास यहा नहीं | प्रसाद ने केवल श्रन सावो 


पी गोजना 5 मटर 


कक गा के उद्क को व्यक्त क्या है--कटकित होने मे रोमाच, जलदागम 
भे कप श्रादि अनुनावो को प्रकृति-चित्र के माध्यम से व्यक्त किया गया है । 


नग्दद, 


कामायनी की चरित्र-सुष्टि श्रौर विब योजना / १६६ 


गर्भवतों श्रद्धा का चित्र--- 


केतकी गर्भ सा पीला मुँह 

श्रांखो में आलस भरा स्नेह , 

कुछ कृशता नयी लजीली थी 

कपित लतिका सी लिये देह । 

मातृत्व बोक से भुके हुए 

बंध रहे पयोधर पीन श्राज , 

कोमल काले ऊनो की नव- 

पट्टिका बनाती रुचिर साज। 

सोने की सिक्रता मे मानों 

कालिदी बहती भर उसास , 

स्वगंगा में इंदीवर की 

या एक पक्ति कर रही हास। 

(ईर्ष्या सर्ग ) 

कवि ने स्निग्ध रगो मे इस चित्र को उभारा है। शात इलथ मधुर सौदय अ्रप्रस्तुतो 
की चित्रोपमता से भास्वर है। 'केतकी गर्म-सा पीला मूह” में उपमा के द्वारा शारीरिक 
थकान, भ्रालस-भरा स्नेह--शरीर की शिथिलता, साथ ही भावी शिशु के प्रति ममता, लजीली 
कृशता में शरीर की दुर्बलता व गर्भावस्‍था नारी सुलभ सकोच के बिब हैं। पीन पयोधरो के 
कोमल काले ऊन की पट्टी से बघे रुचिर रूप को कवि ने दो उत्त्रेक्षाश्रो के द्वारा चाक्षुप 
गोचरता दी है--सोने की सिकता मे कालिदी का उसास भरकर बहना, श्रौर गोर शरीर 
की स्वर्णिम श्राभा, श्यामल पट्टी श्रौर पयोधघरो का उच्छवसित वेग एकसाथ उमभरा है । दूसरे 
श्रप्रस्तुत मे--'स्वर्गंगा मे इदीवर की एक पक्ति का हास” छ्वरीर की दिव्य श्रामा, इदीवर 
की द्यामल नीलिमा के रूप मे ऊन की पट्टी और नीलकमल के हास के रूप मे वक्षस्थल की 
श्रामा शौर उल्लास व्यक्त है । पहली उद्प्रेक्षा मे गर्भावस्‍था के शारीरिक शैथिल्य की व्यजना 
है तो दूसरे मे मानसिक उल्लास की । बिब मे चाक्षुपता, रग, गति, ध्वनि, दीप्ति, शैथिल्य 
एकसाथ नियोजित है । 


विरहिणी श्रद्धा का चित्र--.. 
विरह के विव सयम से, कत्तंव्य-सी और नारी की गरिमा से वधकर मौन वेदना मे 
ड्बे हैं---उनमे प्राणों का स्पदन नही, मनु की झाकुलता नही, केवल व्यथा की घुटन श्रौर 
पीडा का भीतर ही भीतर उमडने वाला रूप है। विरह विधुरा श्रद्धा की क्षीणता, उदासी, 
खिन्‍नता व वेवण्य श्रादि के विव प्रारभ में हैं-- 
कामायती कुसुम वसुधा पर पडी न वह मकरंद रहा , 
एक चित्र बस रेखाओ का श्रव उसमे है रग कहाँ! 
वह प्रभात की हीन कला शशि किरन कहाँ चाँदनी रही ? 
वह सध्या थी रवि शशि ताराये सब कोई नही जहाँ। 
(स्वप्न सर्ग ) 


२०० | काव्य-िव और कामायनी कौ विव योजना 


विरह में मकरद-रहित पुष्प, रग-रहित रेखाचित्र, कला-विहीन शशि जिगर ज्योत्म्ना शव 
शेष नहीं । रवि, शशि, तारे श्रादि प्रकाश-चिल्लो से रहित सध्या 'कामायनी की शारीरिक 
एवं मानसिक श्रवस्था के द्योतक हैं । वर्णदीप्ति यहा फीकी है, उत्लास का सर्ववा अभाव है 
श्र प्रभात का शशि कहकर कवि ने श्रद्धा के श्राभाहीन शुपष्पा चेहरे की व्यजना की है। इसी 
प्रकार सध्या के उपमान द्वारा घोर निराशा एवं नि सबलता व्यजित है । वि में चालुपता 
है पर वह भास्वरता नही । 5 
श्रद्धा के अश्रुपूर्ण नेत्रो व ढलते हुए श्रश्नूविदुश्नो का एक श्रच्छा चित्र प्रमाद ने 

खीचा है--- 

भ्रुण जलज के शोण कोण थे, नवदुलार के विदु भरे । 

मुकुर चूर्ण बन रहे प्रतिच्छवि कितनी साथ लिये घिसरे । द 

(स्वप्न सर्ग ) 


लाल कमल रूपी नेत्नो मे--लाल इसलिए कि वे विरह-जन्य जागरण से दग्ब है--उनके 
कोनो से भलकने वाले श्रश्नुकण मानो प्रमातकालीन तुपार के समान स्वच्छ व निर्मल 
हैं। ये भ्रश्नुविद्‌ गिरकर श्रतीत की अ्रभेक मधुर व उल्लासपूर्ण स्मृतियों को प्रतिविव्ित कर 
रहे हैं | मुकूर चूर्ण की कल्पना यहा पर अच्छी है । जिस प्रकार दूटे हुए घीथे के प्रत्येक दुकडे 
से भ्रनेक छविया विकीर्ण होती हैं, उसी प्रकार ढुलके हुए श्रासू की प्रत्येक वूद श्रतीत के 
स्मृति-चित्रो को प्रत्यक्ष कर रही है। विव मे एक चेहरा उमरता है-- चुपचाप उदास प्रश्नु- 
पूरित व्यक्ति का । चाक्षुपता के साथ वर्ण व मुक्र के टूटने मे ध्वनि भी है। 


जागृत सौंदर्य-- 

खुले मसृण भुजमूलों से 

वह श्रामत्रण था मिलता 

उन्नत वक्षों मे आलिगन 

सुख लहरो सा तिरता 

जागृत था सौंदर्य यदपि वह 

सोती सी सुकूमारी 

रूप चद्रिका में उज्ज्वल थी 

श्राज निजश्ञा सी नारी। 

(कर्म सर्ग) 

यह एक ऐसा बिंब है जिसमे सदर नारी तो सोई है पर सौंदर्य जागृत है शर उसका 
एक-एक शभ्रग भ्रपत्ती छवि में पुरुष को मिलन का श्रामत्रण देता है। 'खुले मसण भुजमूलो' में 
सोती हुई श्रद्धा की पूरी मुद्रा उभरी है। कोमल मुक्त हाथो को ऊपर करके सोई हुई नारी 
प्रत्यक्ष है । उन्नत वक्षो के उत्तार-चढाव मे श्रालिगन-सुख का तैरना--लहरो के साम्य के 


श्राघार पर तैरने की कल्पना कवि ने की है | श्रालिगन सुख का 


तैरना--भ्रा लिगन की सुखद 
अनुभूति मानो प्रत्यक्ष है। चद्रिका एवं रात्रि के श्रप्नस्तुत के द्वारा कवि इस उदास नीरबता 


में श्रद्धा के कक की भ्रामा को प्रकट करता है। रात यो स्वरूप से प्रकाशमय नही पर 
ज्योत्स्ता चचित रजनी उज्ज्वल लगती है। श्रद्धा वेदना से पूर्ण भातरिक उललास-रहित भले 
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ही हो पर उसका सौंदर्य दिव्य है | बिब मे चाक्षुषता प्रखर है, रेखाए पुष्ट हैं एवं स्पष्ट 
श्राकृति है । 


अस्त-व्यस्त श्रद्धा फा चित्र--- 


शिथिल शरीर वसन विश्वुखल 
कबरी अधिक श्रधीर खुली, 
छिन्त पत्र मकरंद लुटी-सी 
-ज्यो मुरझाई हुई कली। 
(निर्वेद सगे) 


मनु को खोज में भटकती हुई श्रद्धा का यह चित्र है। श्रद्धा की श्रपूर्व रूप-राशि आज श्रस्त- 
व्यस्त है । नीले परिधान बीच खुलनेवाले श्रधखूले अगो की शोभा नही । शरीर का सहज 
उल्लास नही--मानसिक चिता व शारीरिक थकान के कारण वह इलथ है, परिधान श्रस्त- 
व्यस्त है, कबरी खुलकर बिखर गयी है मानो उसके शभ्रत करण की श्रधीरता ही बाहर श्रा रही 
है। आज “श्रद्धा सेघबन बीच गुलाबी फुल” नही, मकरद लुटी मुरकाई कली है। बिव से चित्र- 
कला की दुश्यता है, फीका रग है, पीडा है व उजडा-दूटा वातावरण है । 

रूप-वर्णन के इन बिबो तथा रूप के व्यापक प्रभाव के चित्रों के साथ-साथ कथा- 
विकास मे श्रद्धा हमारे सामने श्रपने बहु आायामी व्यक्तित्व की समग्रता एवं उदात्तता मे झ्राती 
है । उसके पावन चरित्र की अ्रपूर्वत्ता को प्रसाद ने बहुवर्णी बिबो द्वारा रूपायित किया है -- 


वागण्सिता-- 
श्रद्धा की प्रेरक वाणी वाग्मिता से श्रोतप्रोत होकर निराशा मे आशा का सचार करती 
है । उसके शब्दों मे शाइवत सदेश है, ऊर्जा है, जागरण है--- 


दुख की पिछली रजनी बीच 
विकसता सुख का नवल प्रभात 
तप नहीं केवल जीवन सत्य 
करुण यह क्षणिक दीन शअ्रवसाद । 


प्रक॒ति के यौवन का श्वगार 
करेंगे कभी न बासी फूल । 
कम का भोग, भोग का कर्म 
यही जड का चेतन आनद। 
(श्रद्धा, सगे ) 


इन पक्तियो मे प्रेरक स्वर है, कर्म की प्रवृत्ति है, नये जीवन के श्रारभ का उत्साह 
है, पर बिव अच्छा नही बना है। काव्यात्मकता कुछ शब्दों मे ही सिमट गयी है--'करुण 
यह क्षणिक दीन अ्रवसाद! । निराद्या व उदासी की यह स्थिति करुणा करने के लायक है 
क्योकि इसका अस्तित्व क्षणिक है । जीवन मे उल्लास व उत्साह ही मुख्य हैं । 'जड़ का चेतन 
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प्रानद'--झव दर्शन की उपमा के द्वारा जड-चेतन सभी में कर्म का झ्रारोप कर उसकी गति- 
शीलता मे प्रानद की झाकी देखने की कल्पना है। यह कर्म की सर्वोपरिता का चित्र है । 


फाम के धर्मविरुद्ध सृजनात्मक रूप की प्रेरिका--- 


कर रही लीलामय श्रानद 

महाचिति सजग हुई सी व्यवत्त 

काम मंगल से मडित श्रेय 

सर्ग इच्छा का है परिणाम | 

(श्रद्धा सर्ग ) 

काम ही मगल से मडित कल्याण है, यह प्रेय ही श्रेय है, और जब सारी सृष्टि सृजन के लिए 
तत्पर है--महागक्ति आनदपूर्ण लीला कर उन्मीलन की प्रक्रिया मे रत है। तुम भी उस सृजन 
मे, विराट यज्ञ मे भ्रपनी भूमिका का निर्वाह करो। विसवादी स्वर भत छेठो । यहा काम 


मनुष्य की मूलभूत सृजनेच्छा है, सेवस का शारीरिक सबंध मात्र नही । 'लीलामय श्रानंद' में 
नृत्य की गति व सगीत की ध्वनि है । 


उद्वोधन के स्वर-..- 


डरो मत श्ररे श्रमृत सतान 

अग्रसर है मगलमय वृद्धि 

उन्हें चिनगारी सदृश सदर्प 

कुचलती रहे खडी सानद 

भ्राज से मानवता की कीर्ति 

अनिल भू जल मे रहे न बंद । 

जलधि के फूटें कितने उत्स 

दीप कच्छप डूवें उतराय॑, 

किन्तु वह खडी रहे दृढ मूर्ति 

अम्युदय का कर रही उपाय । 

(श्रद्धा सं) 

विजयिनी मानवता का यह चित्र है, जिसमे केवल एक भूखड के मानव की विजय नही, सपूर्ण 
मानवता को विजय पताका फहरा रही है। “'भ्रमत सतान' देवपुत्र से श्रधिक मनुष्य के श्रेष्ठ 
भहत्तर कार्यों की व्यजना है। 'मगलमय वृद्धि! --ससार का कल्याणमय रूप विकास के लिए 
तयार खडा है। यह एक ऐसा महान निर्माण है जिसे कोई नष्ट न कर सके । वह स्वय सव 
विघ्न-वाधाओं को तुच्छ समभकर उखाड फेंके । “चिनगारी सदृज्ष' मे बाधाओं की तुच्छता 
व्यजित है। अनिल भू जल मे रहे न बद-.-पृथ्वी झ्राकाश को एक कर दे, किसी भी प्रकार 
से वाधित न हो कठिन से कठिन भौतिक विप्लव उसे नष्ट न कर सके है श्रद्धा के ये शब्द 
उद्दाम भ्रचड ऊर्जा से ज्योत्तित हैं जो जीवन की समग्न जडता को भग कर नवसूजन व कर्मण्यता 
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का मृत्युजय सदेश देते हैं। भारतीय साहित्य का यह श्रप्रतिम शिखर है--केवल बेखरी वाणी 
का विलास नही, स्वय परावाक्‌ मुखरित है। बिवो मे प्रचड शक्ति, ऊर्जा, कर्मण्यता है। जलधि 
के फूटने, द्वीपो के डबने-उतराने मे प्रलय का बिब प्रत्यक्ष है । 


नारी का समपंण-..- 


आ्राद्या नारी का यह निशछल समपंण श्रद्धा के व्यक्तित्व का गरिमामय अश है। श्रद्धा 
की यह आतर विभूति मानो शाश्वत नारीत्व के हृदय का विगत विकार समर्पण है--- 


समर्पण. लो सेवा का सार 
सजल संसृति का यह पतवार 
प्राज से यह जीवन उत्सर्ग 
इसी पदतल में विगत विकार। 
दया, माया, ममता लो श्राज 
मघुरिमा लो अगाध विश्वास 
हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ 
तुम्हारे लिए खुला है पास । 
(श्रद्धा सर्ग ) 


यह समपंण केवल कत्तंव्य भावना से प्रेरित नैतिक मूल्यों पर श्राधारित नही--इसमे हृदय 
के शुद्धि राग की अरुणिमा है। एक अश्रगाध विश्वासमय, अ्रडिग श्रास्थामय प्रतिश्रुति जिसे 
दया, माया श्र ममता ने प्रगाढ बनाया है । यह समपंण भोग के लिए नही, सेवा के लिए है, 
एक महत्‌ कार्य के लिए है जिसमें सपूर्ण जीवन को निष्ठा के साथ अश्रपित करना होता है। 
राग को, ममत्व को विशुद्ध बनाना होता है जिससे उसकी व्यक्तिगत वासनाओ् का भआात्यतिक 
परिहार हो सके । 

यहा यद्यपि बिब अच्छा नही बना पर विशुद्ध निर्मल रागवृत्ति महिमामय है। 


त्यागसयी नारी-- 


सर्वेस्व समर्पण करने की 
विश्वास महातरु छाया मे, 
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इस श्रप॑ण मे कुछ और नही 
केवल उत्सगे छलकता है। 
(लज्जा सर्ग ) 
बिना सकतलप-विकल्प के मौन भाव से समर्पित होने की शअ्राकाक्षा, प्रियतम को “विश्वास 
महातरु' के रूप में पाने की इच्छा और अपने व्यक्तित्व को नेपथ्य मे रखकर साथी को उत्तकषे- 
मार्ग पर भ्रमससर कराने की श्रभिलापा यहा एकसाथ व्यजित हैं | 'छायापथ मे तारक द्युति-सी 
मभिलमिल करने की मधुली ला----जिस प्रकार आाकाशगगा मे तारो की प्रखरता नही रहती उसी 
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प्रकार मनु के जीवन में प्रकाश तो हो पर मेरी प्रधानता न ही । उसमे भी माधूर्य है । बिव 
में चाक्षुपता कम, विचारात्मकता श्रधिक है। 


श्रद्धा रूपी तारी-- 


सकल्प अ्रथशुजल से अश्रपने 
तुम दान कर चुकी पहले ही 
जीवन के सोने से सपने । 


नारी तुम केवल श्रद्धा हो 

विश्वास रजत नग पग तल में 

पीयूप स्रोत सी वहा करो, 

जीवन के सुदर समतल में । 

श्राप से भीगे श्रांचल में 

मन का सब कुछ रखना होगा 

तुमको श्रपनी स्मित रेसा से 

यह सधघिपन्न लिखना होगा। 

(लज्जा सर्ग ) 

प्रशुजल के सकलप से जीवन की समस्त मधुर श्राकाक्षाओ को दान करने वाली नारी केवल 
श्रद्धा है, वह स्पर्धामयी नहीं । विश्वास रूपी पर्वत की उपत्यका में श्रमृत-घारा की भाति 
सव को शीतलता प्रदान करने वाली, सवका कल्याण करने वाली श्रद्धा का यह विंव है जिसे 
अपना सर्वेस्व समपित कर, श्रपने मधुर श्ञात स्मित से जीवन में सामरस्य स्थापित करना 
होगा, उसे विघटित होने से बचाना होगा । प्रसाद का यह चित्र मासिक एवं सदय है। पहली 
चार पवितियों भे विव भ्रधिक स्फुट है, एक चित्र है--सकल्प करने के लिए हाथ मे जल भ्रौर 
स्वर्ण लेकर खडे हुए मनुष्य का। "सोने के सपनेजीवन की सारी मधुर श्राकाक्षाएं । विव 
में चाक्षुपता के साथ तरलता है, उदात्त ता है जो 'रजत नग पग तल' में स्पष्ट है । 


क्षम्राशीला नारी-.... 


नील गरल से भरा हुआ 
यह चड कपाल लिये हो 
इन्ही निमीलित ताराओो मे 
कितनी शात्ति पिये हो । 


विषपान करते हुए शिव के अप्रस्तृत हावारा श्रद्धा के क्षमाशील कल्याणमय रूप को विवित किया 
गया है। चारो भ्रोर व्याप्त दु ख श्रौर घ्वस के भीतर भी, श्रनत वेदना-भरे श्राकाश मे कोई 
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आगे के सर्गो मे श्रद्धा के चरित्र का विकास सर्वमगला कल्याणी एवं दविति के रूप मे 
होता है। उसे दिव्यता तो मिलती है पर चित्रण मे काव्य-बिब क्षरित हो जाते हैं--केवल 
दिव्य शुभ्र व श्रेयस्कर स्वर ही गूजते रहते हैं--- 

कुछ उन्नत थे वे शैल शिखर 

फिर भी ऊंचा श्रद्धा सिर, 

वह॒ लोक श्रग्नि में तप गलकर 

थी ढजी स्वर्ण प्रतिमा बनकर 

मनु ने देखा कितना विचित्र 

वह मात्‌ मूर्ति थी विर्व मित्र । 

(दर्शन सर्ग ) 
इसी प्रकार-- 
वह कामायनी जगत की 
मगल कामना श्रकेली, 
थी ज्योतिष्मती प्रफुल्लित्त 
मानस तट की नव बेली । 
(आनंद सगे) 

जो हो, 'कामायनी” महाकाव्य मे श्रद्धा की स्वरूपगत एवं चरित्रगत विशेषताश्रो को प्रत्यक्ष 
कराने वाले ये बिव जिस नारी-मूर्ति को रूपायित करते है वह अ्रनवद्या नारी का विग्रह है। 
कामायनी का यह चरित्र सच ही महाकाव्य मे पीयूष स्रोत-सा प्रवाहित है--यह एक ऐसा 
स्रोत है जो परिस्थिति के अनुसार जीवन को सवारता है, समरस बनाता है, प्रेरणा देता है, 
जागरण-सगीत सुनाता है, ममत्व से भरता है, कर्मण्यता की शिक्षा देता है, दक्ति व ऊर्जा 
भदान करता है, जीवन को सयमित श्रनुशासित करने की तरफ श्रग्नसर करता है। श्रद्धा की 
चरित्र-सृष्टि मे प्रसाद ने इन्हे विबों के माध्यम से रूपायित किया है। श्रद्धा के विविध 
रगो के ये विब भरत मे महाकाव्य को सामरस्य प्रसृत श्रानद से सिक्‍त करते हैं। कामायनी 
की श्रद्धा उल्लासमय चेतना है, पूर्ण काम की प्रतिमा है जो भ्रपनी महिमा से गौरवान्वित एव 
भान्तरिक प्रकाश से ज्योतिर्मेय है-- 


वह विश्व चेतता पुलकित 

थी पूर्ण काम की प्रतिमा 

जेसे गभीर महाहृद 

हो भरा विमल जल महिमा । 

(श्रानंद सर्ग ) 
श्रद्धा के व्यक्तित्व की चरम परिणति का यह बिब विश्व चेतना से पुलकित-स्पदित है--- 
यह केवल बोघात्मक चेतना नही, आनद की तरगो से स्पदित है । उसका व्यक्तित्व महाहृद 
की तरह विराठ-उदात्तऔर विशुद्ध रागवृत्ति से पूरित । 
इड़ा 
'कामायनी' महाकाव्य का तीसरा प्रमुख पात्र सारस्वत प्रदेश की रानी इडा है 

जिसे विद्वानों ने बुद्धिवाद का प्रतीक म।ना है पर काव्य मे वह विशुद्ध प्रजा के रूप मे चित्रित है । 
वस्तुत इडा कामायनी का सबसे दृढ, तेजस्वी एवं मानवीय पात्र है । उसका व्यक्तित्व श्रकुठित, 
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सहज एवं स्वाभाविक है । उसने श्रादर्शवाद का जामा नही पहना है, वह संयमी है 3 संयम 
के बोक से दवी-लदी नहीं। श्रद्धा के व्यक्तित्व में जो एक प्रकार की रहस्यमय गलीकिफता एव 

दिव्यता है उससे इडा मुक्त है । यही कारण है कि वह एकदम श्रभिन्‍त विश्वसनीय जान पठती 
है । उसका भ्रकुठित व्यक्तित्व श्रपनी उपस्थिति से ही वातावरण की वबोमिलता को दूर करता 
है। इडा कर्मणील नारी है । उपदेश में उसे विश्वास नहीं । वह नीति, मर्यादा, उत्तरदायित्व, 
कर्त्तव्य-बुद्धि, रागवृत्ति, सहनशीलता, अनुशासनप्रियता की साक्षात्‌ प्रतिमा है। इटा का 
व्यवितत्व बहिर्मुखी, सकर्मक व्यवितत्व है । उसमे श्रपूर्व वीद्धिए तेजस्विता एवं दिग्विजयी 
श्रात्मविश्वास है । “इडा 70०5०४7४]/2८0 नारी है जो काम को ज्ञान एवं श्रम द्वारा उदात्त 
वनाती है। यह भ्रतिचारी मनु श्रोर उस नारी का सामना है जो नरतर की भुजा का श्रवजव 
पाने और श्रधविश्वास के रजत नग के पैरो तले वहने वाली नही ।”' इंडा के रूप-चित्र ण को 
प्रसाद ने गहरी पुष्ट रेखाश्नो मे उभारा है। उसके चरित्रगत वैशिप्ट्यो का भी बोध ये वि 
कराते है । कुछ विव देखिए-- 


नयन महोत्सव इंडा--.. 


उस रम्य फलक पर नवल चिन सी प्रकट हुईं सुदर वाला 

वह नयन महोत्सव की प्रतीक अ्म्लान नलिन की नवमाला 

सुपम्मा का मडढल सुस्मित सा बिखराता ससृति पर सुराग 

सोया जीवन का तम विराग । 

(इडा सर्ग) 
उषा के रम्य फलक पर एक नवल चित्र की तरह प्रकट इडा मनु के जीवन के सारे भ्रधकार 
एवं वितृष्णा को एकदम समाप्त कर देती है। 'नवल चित्र! मे नवयोवता इडा का स्फूतिमय 
प्रत्यग्र चित्र है। 'नयन महोत्सव की प्रतीक'--ने जो के लिए प्रखर अद्भुत आकर्षण उसके मुख 
पर है। महोत्सव शब्द द्वारा प्रसाद ने एक विराटता उसके तेजस्वी व्यक्तित्व को दी है। 'प्रतीक' 
शब्द से प्रत्यक्ष है कि इडा को देखकर एक महोत्सव के उल्लास का अनुमान लगाया जा सकता है। 
अम्लान नलिन और नवमाला के द्वारा उसके जागरूक सचेतन व्यवितत्व की झाभा एवं वर्ण-दीप्ति 
से मडित किया गया है, साथ ही यह भी घ्वनित है कि उसके सपूर्ण व्यवितत्व पर उदासी व 
मुरफायेपन का लेश नही | विव मे तीब्र श्राकर्पण है, रेखाए श्रत्यत पुष्ट व स्पप्ट हैं-चाक्षु - 
पता प्रखर है और वर्णदीप्ति तथा मद मुस्कान ने इस विव को विच्छित्ति से मडित किया है। 
बिखरी प्रलकें ज्यो तर्कजाल 

वह विश्वमुकुट सा उज्ज्वलतम शश्षिखड सदृद् था स्पष्ट भाल 

दो पद्मपलाश चपक से दूग देते श्रनुराग विराग ढाल 

गुजरित मधुप के मुकुल सदृश वह झ्ानन जिसमे भरा गान 

वक्षस्थल पर एकत्र घरे ससृति के सब विज्ञान ज्ञान 

था एक हाथ में कर्म कलश वसुधा जीवन रस सार लिये 

दूसरा विचारों के नभ को था मधुर भ्रभय श्रवलव दिये 

त्रिवली थी त्रिगुण तरगमयी श्रालोक बसन लिपटा भ्राल 

चरणो मे गति की भरी ताल। 


(इंडा सर्ग) 
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इस विब मे इडा का नखशिख-वर्णन एक श्रनूठी व्यजकता के साथ है। इसमे जो नारी- 
चित्र है वह रीतिकालीन श्रज्ञातयोवना लज्जारुणा नारी नही श्रौर न ही वह छायावाद की 
अरूप स्वर्गिक अप्सरी है--यह तो आत्मविश्वास से दीप्त उन्मुक्त प्रतिभा-सपन्न सुदर नारी 
का उदार चित्र है । इडा का यह रूप-वर्णन हिन्दी साहित्य मे प्रनूठा है। बिखरी अलको को 
तकंजाल बताना केवल मूर्त के लिए श्रमूृर्त विधान या बुद्धि प्रसूत मौलिक उपमान मात्र नही, 
उससे भ्रधिक एक सत्य का उद्घाटन है । जिस प्रकार तक मे मनृष्य उलभ जाता है उसी 
प्रकार इन अलको मे एक बार उलभने के बाद निकलना सभव नहीं, साथ ही वालो के 
धुघराले होने की भी व्यजना है । बुद्धि की प्रतीक इडा के श्रलको को तकंजाल बताना उचित 
ही है क्योकि तक वुद्धिप्रसूत ही तो होता है। शशिखड के साथ भाल का विश्वमुकुट के 
समान उज्ज्वलतम होना--इसमे ललाट की प्रशस्तता, आह्वादकता, प्रशातता एवं बौद्धिक 
प्रखरता व्यग्य हैं। पद्म पलाश के चषक से नेत्र मद-घृणित सुकुमार और विशाल नेन्ों की 
व्यजना है जो देखने वालो को अनुराग-विराग की मदिरा से सिक्‍त कर देते है। श्रतुराग- 
विराग के विरोधाभास द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि केवल उन्ही नेत्रो से श्रनुरक्ति श्रौर 
श्रन्य सव से विरवित । 'गुजरित मधुप सा श्रानन' मुख के श्रकूठित, सगीतमय, वहिमृख एव 
माधुयं का मूर्ते रूप है। वक्षस्थल पर विज्ञान एवं ज्ञान की एकत्र स्थिति मे एक शोर वक्षो 
की घनता रूपायित हूँ तो दूसरी श्रोर ज्ञान-विज्ञान का चरम विकास । इडा एक हाथ से कर्मे- 
कलश को श्रौर दूसरे से विचारों के नम को 'अ्रभय अ्रवलव' दे रही हूँ । जीवन के कर्म मय 
गतिशील स्वरूप एवं विचारो को निश्चित दिशा प्रदान करना एकत्र नियोजित हैँ । हृदय श्ौर 


बुद्धि के पूर्ण विकसित सइलेषण का यह चित्र है । त्रिवली का त्रिगुण तरगमयी होना केवल 
सोदर्याकन ही नही, सभी प्राणियों मे त्रिग्रुणात्मक प्रवृत्ति का अ्रनिवार्य रपेण होना ध्वनित 
है। 'लिपटा श्रराल' में श्रचल का हवा में उडना सकेतित है। 'चरणो मे गति की भरी ताल' 
में सगीतात्मकता के साथ-साथ व्यवस्थाशीलता एवं अनुशासनप्रियता स्पष्ट है । यह विंव 
श्रदूभुत है । चाक्षुपता, चित्रमयता, गति, रग, ध्वनि सबका एकत्र नियोजन है । 

इसी प्रका र--'श्रालोकमयी स्मिति चेतनता भ्राई यह हेमवत्ती छाया-- इस एक ही पक्ति 
मे प्रसाद ने स्वाणम काति गौरवर्ण की श्रालोकमयी दीप्ति आकर्षक व्यक्तित्व एव प्रखर चंतन्य 
वोद्धिक जागरूकता श्रौर सजगता को एकसाथ व्वनित किया है । “प्रतिभा प्रसन्‍्त मुख सहज 
खोल' मुखमडल का प्रतिभा-सपनन होना तथा एक उल्लसित मुक्त प्रसन्न व्यक्तित्व का चित्र 
है । इडा एकदम व्यावहारिक है---उसमे कही भी कोई वायवीपन नही । साफ-स्पष्ट शब्दों से 
वह मन को भौतिक उन्नति के लिए प्रेरित करती है-- 


प्रेरिका इड़ा--- 


श्रपनी दुर्वेलता-बल सम्हाल गतव्य मार्ग पर पैर धरे 
मत कर पसार निज प्‌रो चल, चलने की जिसको रहे फोक 


उसको कब कोई सके रोक । 
(इडा सर्ग) 


त्रिव नही बन पाया है पर श्रात्मविश्वास की प्रचडता स्पष्ट हैं । इसी प्रकार स्वावलवी वनने 


२०८ | काव्य-बिव श्रौर कामायनी की बिव योजना 


की प्रेरणा भी वह देती है-- 
हाँ तुम ही हो श्रपने सहाय 
तुम ही इसके निर्णायक हो, हो कही विपमता या समता 
तुम जडता को चैतन्य करो विज्ञान सहज सावन उपाय। 
(इटा सर्ग) 


विपमता या समता स्वय श्रपना ही दायित्व है, जडता को चैतन्य भी श्रपने ही पुरुपार्थ से 
किया जा सकता हैँ । इडा का यह रूप उसके पुरुपार्थी, स्वावलबी, आात्मविश्वासपूर्ण स्वरूप को 
स्पष्ट करता है । 


कर्मशीला मारी-- 


वह वैश्वानर की ज्वाला सी मच वेदिका पर बैठी 
सौमनस्य विखराती शीतल, जडता का कुछ भास नही । 
(स्वप्न सर्ग) 

निरतर कमंशीलता को वेश्वानर की ज्वाला से उपमित कर प्रसाद ने इस विंव को केवल 
चाक्षुप गोचरता ही नहीं प्रदान की श्रपितु कर्म के दिव्य ज्योतित भ्रौर भ्रनववरत गतिशील 
स्वरूप को भी स्पष्ट किया है। 'वैश्वानर की ज्वाला'--श्रम्लान, प्रकूठित भाव से कार्य 
करना । वह केवल स्वय ही नही जलती, श्रपने प्रकाश से सौमनस्य भी फैलाती है--यह ज्ञान- 
दीप्त कर्म का स्वरूप है जिससे जीवन की जडता एवं कलुपता दूर हो जाती है | यही कारण 
है कि प्रसाद ने इसे यज्ञ की ज्वाला से उपमित किया है। बिंव को 'मच वेदिका' श्रौर 


ज्वाला' ने एक चित्रवत्‌ स्पष्टता प्रदान की है जिसे ज्वाला के प्रकाश ने श्रधिक उद्भासित 
किया है । 


लोकनायिका इडा- 


इडा नियम व श्रनुशासनप्रिय है, उसे व्यवस्था में विश्वास है, निर्वाधित एकागी 


श्रधिकार ग्राह्म नही । भ्रहता को दूर कर व्यक्तिगत स्वार्थों से परे वह अपनी सपूर्ण प्रजा के 
सामूहिक विकास के पक्ष में है-- 


निर्वाधित अधिकार श्राज तक किसने भोगा 
व्यक्ति चेतना इसीलिए परततन्र बनी सी 
रागपूर्ण पर द्वेघ पक में सतत सनी सी 
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ताल ताल पर चलो नहीं लय छूटे जिसमे 
तुम न विवादी स्वर छेडो श्रनजाने इसमे । 


(संघर्ष सर्ग) 
विंव नहीं बना--केवल इड़ा के व्यक्तित्व की काव्यात्मक अनुभूति ही होती है । 
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हृदय के संबेगों से श्रभिविकल इड़ा--- 
इड़ा केवल व्यावहारिक बुद्धि का प्रखर पुज मात्र नही भौर न ही बुद्धिवाद का प्रतीक 
ही है--उसमे दया है, ममता है, सहानुभूति है, लगाव है । 


इसे दंड देते बैठी या 
मै करती रखवाली 
एक कल्पना है भीठों यह 
इससे कुछ सुदर होगा। 
(निर्वेद सगे) 
श्रपने प्रति घोर भ्रपराध को भूलकर भी वह मुमूर्ष मनु की रखवाली करती है। हृदय की यह 
उदारता है--नारीत्व का चिर दयालु रूप है। श्रतिम पक्ति मे 'मीठी कल्पना' के प्रयोग ते 


बिंब को काव्यात्मक उत्कर्ष दिया है। कुछ सुदर होने की, मगलमयी परिणति मे उसका 
विश्वास है । 


तीर्थयात्रा पर आध्यात्मिक विकास के लिए श्रग्रसर इड़ा--- 


चल रही इडा भी वृष के 

दूसरे पाइ्वे मे नीरव 

गैरिक वसना संध्या सी 

जिसके छुप थे बस कलरव । 

(श्रानद सर्ग ) 
इडा का यह चित्र तीर्थयात्रा पर जाती एक नारी को उसकी सपूर्ण गभीरता के साथ प्रत्यक्ष 
करता है। 'गुजरित मधुप सा झ्रानन श्रौर 'गतिभरी चाल से यह बिब विपरीत है-- 
इडा का एक गंभीर मौन एव साद्र व्यक्तित्व प्रत्यक्ष है। उसकी सारी मुखरता, बहिर्मुख 
सकमेंक व्यक्तित्व मौन मे निमज्जित है--“छुप थे सब कलरव' यही ध्वनित करता है । सरल 
शब्दों में ग्रभिव्यकत इस बिंब मे इडा के रूप की मादकता नही पर एक भव्यता है । बिब में 
चाक्षपता तो है ही---रग, गति का सौम्य घूमिल स्वर भी है। 
इस प्रकार कामायनी की इडा का यह चरित्र तकेजाल और हेमवती छाया से 
प्रारभ होकर गैरिक वसन तथा मौन नीरवता में समाप्त होता है । कामायनी महाकाव्य के 
केवल उत्तराधे मे ही आते वाला यह नारी पात्र अपने प्रभावपूर्ण सहंज मानवीय और विश्वस- 
नीय व्यक्तित्व के कारण भ्रदुभुत है । यह महाकाव्य का एक सशक्त पात्र तो है ही--सामान्य 
एवं अभिन्‍न भी है । 
गौण चरित्र 
मानव 
कामायनी महाकाव्य मे मनु, श्रद्धा एवं इडा पूर्ण व्यक्तित्व हैं--ये जलप्लावन भौर 

देव जाति के सहार से बचे हुए देव पात्र है। बाद मे मानव के रूप में एकमात्र पात्र भ्राता है 
'मानव'-जिसे वैदिक आत्मवादी तरुण श्रार्यों का प्रतिनिधि माना गया ।” मानव के चरित्र 
मे सामान्य मानवीय भ्ादर्शों का प्रतिफलन मिलता है, पर वह निरीह है । पात्र के रूप में उसका 
व्यक्तित्व नही उभर सका। भारभ में वह शिशु है श्ौर श्रत तक शिशु-सा ही रहता है। 


ज्न्य 


२१० | कावध्य-विव श्रौर कामायनी की विव योजना 


प्रथम परिचय मे मानव-- 
लुटरी खुली श्रलक, रज-घूसर वाहि प्राकर 
लिपट गयी । 
(स्वप्न सर्ग) 

यहा विंव नही बना--केवल परिचय मात्र | जिशुन्‍युलम चचलता नही श्र रे 48 
रत चित्र | इसी प्रकार--'मैं रूठुँगा और मना तू कितनी प्रच्छी बात कही । श्रादि में कैवल 
झरभिधात्मक कथन है जो बच्चे के मुह से स्वाभाविक तो लगता है, पर बिब-सर्जना की दृष्टि 
से महत्त्वहीन है । इस परिचय के बाद मानव के कुछ विव ठीक हैं-- 

नव कोमल श्रवलव साथ में 

वय किशोर उंगली पफड़े 

चला श्रा रहा मौन घैय सा। 

ग्रपनपी माता को जकड़े। 

(निर्वेद सम ) 

मानव का यह विंव माता के साथ पिता वी खोज में निकले किणोर का चित्र है। 'शिथिल 
शरीर वसन विश्खल'--माता के साथ कुमार मौन धघ॑र्ये-सा चला ग्रा रहा है, मानो श्रपनी 
माता को नि शब्द श्राधवासन दे रहा हो । 'नव कोमल श्रवलव “--पश्रव श्रद्धा को केवल इस 
कोमल भनुभवहीन किशोर का ही श्रवलव है। “जकडे' कहकर प्रसाद ने शिशु हृदय की 
श्रातुरता को व्यक्त किया है जो श्रपनी श्रमसहाय दु खिनी-विरहिणी माता की रक्षा के लिए 
उत्सुक है | 'मौन धैर्य” चित्र को गभीरता दे रहा है, साथ ही कुमार की मानसिक श्रौढता 
व्यजित है--उसमें शिशु-सुलम चचलता नही, वयस्क की गरिमा व थैय॑ है। विंव में चाक्षु- 
पता, गति एवं गाभीय है। 


तेजस्वी मानव--. 
में मर जिऊँ पर छुटे न भन, 
वरदान बने भेरा जीवन-- 
(दर्शन सर्ग ) 
बिव नही बना--केवल जीवन को सवारने, लोकमगल मे लगाने, मानस को सस्कारित करने 
की तत्परता का बोध है । 


तीर्थयात्री मानव-.. 


भानद सर्ग में मानव का तीर्थ॑यात्री रूप काव्य के स्तर पर बिचित है जहा वह गैरिक 
वसना इडा के साथ चल रहा है-- 


वृप रज्जु वाम कर मे था 
दक्षिण त्रिश्यूल्न से शोमित 
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केहरि किशोर से श्रभिनव 
अवयच प्रस्फुटित हुए थे 
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यौवन गंभीर हुआ था 
जिसमे कुछ भाव नए थे। 
(आनद सगे) 


यह भ्राकृति-चित्र मानव के तेजस्वी व्यक्तित्व को उद्भासित करता है। धर्म का प्रतीक 
वुष है श्रोर उसका सूत्र मानव के हाथ में। प्रसाद ने स्पष्ट किया है कि धर्म की रक्षा 
मानव ही कर सकता है। एक हाथ में त्रिशुल--इस बिब मे शिव का रूप प्रत्यक्ष हो 
उठता है। केहरि किशोर और प्रभिनव प्रस्फुटित अवयव--इसमे शौय॑ की दीप्ति, तेजस्वी 
रूप एवं शारीरिक सौंदर्य एकसाथ है । योवन गभीर है--धर्म के रक्षक एवं समरसता का 
प्रचार करने वाला नायक उच्छखल कैसे हो सकता है ? यौवन का उद्दाम वेग यहा नही, 
एक गभीरता-गहनता है । श्रानदवादी तरुण भ्रायं का रूप है यह । 


(किलात-आ्राकुलि' आासुरी वृत्तियो का प्रतिनिधित्व करते हैं| प्रतीक व रूपक के लिए 
इनका महत्त्व है। काव्य-बिब के सदर्भ मे इनकी पात्रता नगण्य है। वे श्रामिष लोलुप रसना 
वाले, छली व कुटिल हैं---भश्रधिक कुछ नहीं। उनमे न आसुरी साहस है न श्रासुरी माया । 
जनक्राति के समय ये प्रजा का नेतृत्व भी नहीं कर सके । और पात्रो में 'प्रजा' केवल एक 
भीड है, यात्रीदल, मगलगीत गाती हुई महिलाएं, वृष आदि का नाम भर लिया जा सकता 
है--महाकाव्य मे उनकी कोई भूमिका नहीं। न वे कथा को अग्रसर कराते हैं श्रोर न ही 
घटनाञ्ो को जटिल | काव्य-बिब कोई भी उल्लेखनीय नही । 


अमू्त पात्र 
लज्जा 


'कामायनी' महाकाव्य के श्रमृत पात्र हैँ--काम और लज्जा । काव्य में इनकी भूमिका 
केवल मानसिक भाव तक ही सीमित नही । कवि ने इनका मानवीकरण करके इन्हे सजीव 
पात्रता दी है जो कथा को गति प्रदान करते हैं, प्रमुख पात्रों को प्रभावित करते हैं, उनके 
वेशिष्ट्यो को प्रखरता एव स्पष्टता प्रदान करते हैं। इनके माध्यम से कवि ने अ्रपनी 
सौंदर्यात्मक चेतना, कलात्मक रजना एवं जीवन की भाव-गरिमा को व्यक्त किया है। 

पहले हम लज्जा को लें। लज्जा का व्यक्तित्व व मानवीकृत रूप लज्जा सर्ग में भ्राया 
है--काव्य में प्रथम बार लज्जा का इतना सर्वांगीण, सुष्ठु, मधुर, ललित, कलित रूप सामने 
आया है। यो लज्जा का अर्थ है, 'स्वच्छद क्रिया सकोच' और काव्य में इसका प्रादुर्भाव नारी 
को मुग्धावस्था में हुआ है । यह नायिका की मुग्धावस्था का प्रथम सकोच है, नारीत्व का मूल 
प्रनुभाव है । यह सचारी या स्थायी भाव नही अपितु सशरीर सवेदन है। लज्जा भ्रौर श्रद्धा 
का सलाप एक नाटकीय मगिमा से हुआ है झौर कथा में एक रसात्मक अनुभूति की श्रव- 
तारणा करता है । लज्जा के चित्रण में प्रसाद ने जिन बिवो की श्रवतारणा की है उन्हे हम 
खार शीर्ष को में विभाजित कर सकते है--- 

(क) भ्रात्म-परिचय 

(ख) स्वरूप ओर प्रभाव 

(ग) किशोर सुदरता की रक्षिका 
(घ) उत्सगग की प्रेरिका 
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ग्रात्म-परिचय-- 


में देव सुप्ठि की रतिरानी 
निज पचवाण से वचित हो 
वन श्रावजेना मूर्ति दीना 
प्रपती ग्रतृप्ति सी सचित हो 
प्रवक्षिप्ट रह गयी अनुभव में 
अ्रपती भ्रतीत असफलता सी 
लीला विलास की खेद भरी 
अवसादमयी श्रम दलिता सी 
में रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ । 
(लण्जा सर्ग॑) 


बिव में अपने प्रिय से विद्ुडी नारी की खडित मृत प्रत्यक्ष है। देव-सृप्टि में जो भ्रनादि 
वासना रति के रूप में जानी गयी वही मानदवी सृष्टि में लज्जा है--“रति की प्रतिकृति' 
--रति नही मात उसकी नकल क्योंकि उसका शरीर समाप्त हो गया है, वह केवल एक 
सवेग मात्र हैं। एक रेखाचित्र प्रत्यक्ष है. देव-सष्टि में मैं श्रतृप्त रही श्रौर भ्रव उसी अतृध्ति 
के ढेर के समान केवल फेंक देने के योग्य रह गयी हू । मैं केवल रति विलास के बाद की 
थकान व भोग के श्रम से दलित एक तुच्छ व्यवितत्व मान्न रह गयी ) ध्यावर्जना एवं मूति- 
दीना' के प्रयोग ने परिचय के इन विवों को एक व्यथा से पूरित किया है । लज्जा को रति 


की प्रतिकृति कहता एक मौलिक करुपना हैं। विव में एक नारी की खडित मूर्ति प्रत्यक्ष 
होती है । 


स्वरूप घौर प्रभाव --- 


लज्जा अपने स्वरूप मे एक सूक्ष्म वृत्ति है जो प्रत्यक्ष को भी स्वप्न बनाती है, रहस्य- 


मय है भौर हृदय को परवश करने वाली है | लज्जा के स्वरूप और प्रभाव के प्रनेक सदर 
विव कामायनी में हैं--- 


वैसी ही माया में लिपटी 
श्रधरो पर उंगली घरे हुए 
माधव के सरस कुतूहल का 
भाँखी मे पाती भरे हुए। 


(लज्जा सर्ग ) 


लज्जा रूपी नारी श्रपने कोमल श्ररुण श्रधरों पर उगली रखकर अपने चारो शोर 
मायावरण की भाति कीना परदा लपेटकर, मदन आगमन के मादक रसमय प्रभाव के समान 
परिवेश घारण कर शाखो मे भ्रत्यघिक सरसता भरकर झायी है | 'सरसता का पानी में जिस 
पानी शब्द का प्रयोग किया गया है उसकी रम्यता को केवल अनुभव ही किया जा सकता है। 
श्रधरो पर उगली रखते भे वर्जना की प्रक्रिया है। वासना-प्रेरित नारी के शारीरिक समर्पेण 
पहले अतर की स्वाभाविक लज्जा वृत्ति के कारण सकोच का सचार व्यग्य है ) लज्जा भमूर्ते 
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विकार है, श्रतः उगली से ही वर्जित करना सटीक प्रयोग है । विब मे एक स्पष्ट श्राकृति 
उभरी है। चाक्षुषता के साथ मुद्रा भी रेखाकित है जिसे 'आखो के पानी ने तरलित एव 
कातिमय बनाया है। 


किन इद्रजाल के फूलों से 
लेकर सुहाग कण राग भरे; 
सिर नीचा कर हो गूंथ रही 
माला जिससे मधुधार ढरे ? 
(लज्जा सर्ग) 


लज्जा का रहस्यमय रूप जो एक 'लजीली नवोढा' के रूप मे बिबित है। जिस प्रकार 
कोई नववधू श्रपने प्रिय के लिए लजाती हुईं पर माधुयें से भीगी पुष्पमाला गूथ रही हो उसी 
प्रकार लज्जा ने मानो श्रद्धा के लिए सकोच की माला बनायी हो । “इद्रजाल के फूल' भ्रनोखी 
कल्पना है जिसमे लज्जा के रहस्यमय स्वरूप के साथ-साथ जादू का श्राकर्षण भी है। “राग भरे 
सुहाग कण'--पराग-कणो को लेकर नही, ममत्वपूर्ण सुहाग-कणों को लेकर माला गूथना 
हृदय की रागात्मकता की चरम व्यजना है। यह एक ऐसी माला है जिससे मादक मघुर भावों 
की प्रनुभूति होती है। 'ढरे' शब्द मे अश्रनुभूति तरलित हो गयी है । विब मे चाक्षपत्ता, रग, 
रस, गध, स्पर्श सब हैं शोर साथ ही नायिका की अ्रनूठी भगिमा भी । 


- तुम कौन ? हृदय की परवशता ? 

सारी स्वतत्रता छीन रही, 

स्वच्छ३ सुमन जो खिले रहे 

जीवन वन से वह बीन रही | 

(लज्जा सर्ग ) 

लज्जा के सकोचरघर्मा स्वरूप का यह बिब है जिसे परवशता का मानवीकरण कर एक 
मूर्त रूप दिया गया है। जीवन रूपी वन में स्वच्छद भाव से खिलने वाले पुष्पो को क्‍यों 
बीन रही हो ? सभी स्वतत्र वृत्तियो का सकोच यहा घ्वनित है । 


लज्जा का प्रभाव श्रगो पर- 


सब श्रग मोम से बनते है 
कोमलता मे बल खाती हूँ 


स्मित बन जाती तरल हँसी 
नयनो मे भरकर बाँकपन 
छ्ने से हिचक, देखने में 
पलकें श्रांखों पर भुकती हैं 
कलरव परिहास भरी मूँजें, 
ग्रधघपो तक सहसा रुकती है 
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लाली वन सरल कपोलो मे 


२१४ / काव्य-बविव श्रौर कामायनी की विव योजना 


श्रांसों में श्रजन सा लगती 

कुचित अश्रलको सी घंंघराली 

मन की मरोर वन कर जगती 
(लज्जा सर्ग ) 


श्रगो मे सकोच, कपोलो में ईपत्‌ श्ररुणाई, कर्णमूलो का गुलाबीपन, भहों की बनता, 
नेत्री की भ्र्धोन्मीलित तिर्यक भगिमा, श्रधरों मे हसी को पीने का उपक्रम, वाणी की मंद ध्वनि, 
पलको का भुकना, मन की सकोचझ्षीलता--सभी एकसाथ चित्रित हैं। श्रगो का मोम-सा 
बनना--लज्जा मे नारी का सिमट जाना व्वनित है । कोमलता में बल साना--चाल की मद 
गति प्रत्यक्ष है। चित्र में श्रनुभावों का वैभव है श्रौर नारी की विजिन्न मुद्राओं ने उसे प्रसर 
चाक्षुपता प्रदान की है। रेसाए पुष्ट, गहरी हैं, जिससे चित्र को मासलता मिली है। 


सन पर प्रभाव-- 


किरनो का रज्जु समेट लिया 

जिसका श्रवलवन ले चढती 

रसे के निर्भर से घंसकर मैं 

श्रानद शिखर के प्रति बढती। 

(लज्जा सर्ग॑) 

ऊचे पर्वत के नीचे विखरकर बहने वाले भरने के इस श्रप्रस्तुत विधान के द्वारा लज्जा 
से प्रभिभूत नारी के सकोच का चित्र प्रसाद ने खीचा है। भरने के किनारे खडी हुई युवती 
जिप प्रकार श्रानद के शिखर पर पहुचना चाहती है श्रौर उसे एक रज्जु का अवलब भी मित्र 
जाता है--ज्यो ही वह चढ़ने का उपक्रम करती है शिसर पर एक थ्रन्य नारी उसे सीच लेती 
है, ठीक उसी प्रकार समर्पण एवं सभोग के चरम श्रानद को प्राप्त करने जब नायिक। बढती 
है तब हठात्‌ उसके बढते हुए कदमों को कोई रोक लेता है । लज्जा की जडता व सकोच के 
पाथ झानद का चरम उत्लास एवं वासना की सपूर्ण मादकता विवित है । विव मे एक व्यापक 
भ्ौर गहन व्यापार रूपायित है। 


किशोर सौंदर्य की रक्षिफा--_ 


में उसी चपल की धानी हूँ 
गौरव महिमा हैँ सिखलाती 
ठोकर जो लगने वाली है 
उसको धीरे से सहलाती। 
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मतवाली सुदरता पश मे 
पैटर सी लिपट भनाती हैं 

(लज्जा सर्ग) 
विधोर सौंदर्य की रक्षिका ल्जा गयह अनूठा विंव है। किशोरावस्था के उन्माद, 
नेग। बसत के हिल्लोल, ग़मित न होने वाली वृत्तिया, उच्छू खलता श्रादि सबेगो को लज्जा 
सन्‍्मार्ग पर ले जाने वाली है। वह सौदर्य की गरिमा, उसकी महिमा का स्वरूप समभती है। 


कामायनी की चरित्र-सूप्टि और बिब योजना / २१५ 


अनुशासन एवं सयम का पाठ पढाती है । ठोकर को धीरे से सहलाना घात्री के ममत्व के साथ 
लज्जा के कोमल स्वरूप का चित्र है। भ्रतिम पक्तियो मे प्रसाद ने एक अ्रद्मुत उपमा दी है-- 
नूपुर की तरह पैरो में लिपटना । सयमित होने की याचना व मनुहार के साथ मुग्धा नायिका 
की मृदु गभीर पद-सचार की लयात्मक ठुमक भी है। बिब मे चाक्षुपता, ध्वनि, गति, लय, 
सगीत सब हैं । 


उत्सर्ग की प्रेरिका--- 


नारी! तुम केवल श्रद्धा हो 

विश्वास रजत नग पग तल मे 

पीयूष स्रोत सी बहा करो 

जीवन के सुंदर समतल मे 

अ्रसू से भीगे अभ्रचल पर 

मन का सब कुछ रखना होगा 
" तुमको श्रपनी स्मित रेखा से 

यह सधिपतन्र लिखना होगा 

(लज्जा सगे ) 

जीवन को शात मधुर बनाने के लिए नारी के उत्सर्ग को यहा लज्जा ने रेखाकित किया है । 
नारी श्रद्धा है, स्पर्धा नही। पीयूष स्लोत-सा बहना ही उसके जीवन का चरम लक्ष्य है व्यक्ति- 
गत उमगो का, श्रपनी इच्छा का उत्सर्ग वैषम्य को समाप्त करने के लिए करना ही नारी की 
महिमा है। भासू के अचल और स्मित की रेखा के विरोघाभास द्वारा कवि ने नारी के उस 
दिव्य-भव्य रूप को प्रत्यक्ष किया है जहा वह बडे से बडा त्याग हसकर कर देती है | महत्‌ 
प्रेरणा के इस बिब मे विश्वास का श्रवलव है, जीवन का सामरस्य है, आतरिक प्रशातता है । 


'कामायनी” महाकाव्य का यह श्रमूर्ते पात्र नारी सबधी कवि प्रत्यय का जीता-जागता 
स्वरूप है । लज्जा का यह सजीव-सवाक्‌ चित्र है, मॉडेस्टी या शाइनेस नही । यह सौंदर्य की 
सहज विदम्धता है जिसे प्रसाद की कल्पना ने मोहक, रमणीय एवं रहस्यमय बनाया है। सच 
ही 'कामायनी” का यह चरित्र अनूठा है 


कास 


'कामायनी' महाकाव्य का दूसरा अ्रद्यरीरी पात्र काम है। काम का वर्णन हमारे 
प्राचीन ग्रैथो मे कई प्रकार से किया गया है कितु प्रसाद ने उसे एक अत्यत व्यापक, गरिमा- 
मय, भव्य भूमिका मे प्रतिष्ठित कर केवल साहित्यिक सदमे ही नही, एक भ्रभिनव सास्क्ृतिक 
संदर्भ भी प्रदान किया । 

'कामायनी' का यह पात्र काम-कथा को बरावर नया मोड देता है, रुकती कथा को 
गति देता है, एकरसता को दूर कर उसे नया स्पदन प्रदान करता है। कथा के कुछ ही प्रसगो 
मे श्राकर उसे एक अनुपम नाटकीय भगिमा से मडित करता है। 'कामायनी' महाकाव्य का 
प्रतिपाद्य एक प्रकार से यह काम ही है । भावो की दृष्टि से परिशोधित काम या श्रद्धा ही 
'क्रामायनी' का प्रतिपाद्य है--यही पुरुष की उद्याम जिजीविपा का व्यक्त रूप है, यही परम 


२१६ | काव्य-विव भौर कामायनी की विव योजना 


शिव की श्रादि गवित है श्रौर इसी के मगलमय सर्देश से 'कामायनी' महाकाव्य मुखरित है । 
काम के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए प्रसाद ने जिन बिवी की अवतारणा की है वे भ्रदुभुत 
हैं। काम का परिचय, उसका स्वरूप, उसका प्रमाव सभी इन विवों में मुसर हैं--- 


काम का परिचय-- 


मैं काम रहा उनका सहचर, 
उनके विनोद का साधन था, 
हँसता था श्रोर हँसाता था, 
उनका मैं कृतिमय जीवन था । 
हम दोनो का अ्रस्तित्व रहा 
उस आरभिक श्राव्तन-्सा 
जिससे ससृति का बनता है 
झाकार रूप के नप्तनन्सा 
(काम सर्ग) 
देव-सुष्टि मे काम एक देवता है, देवताग्रो का सहचर भोर उनके विनोद का साधन | 'कृति- 
मय जीवन' में जीवन के सभी कार्यो में काम की ही प्रधानता और भोग-विलास की प्रतिशयता 
घ्वनित है। 'हसता था और हसाता था' काम के श्रामोद-प्रमोदमय स्वरूप का रूपायन है । 
सृष्टि के विकाप्त मे काम श्रौर रति ही मूल प्रेरक शक्ति रहे | श्रारभिक श्रावर्तन-सा अस्तित्व 
--सुष्टि के उन्‍्मीलन में उन्हीं की प्रमुखता । 'आ्राकार रूप के नर्तेन-ला---उस समय मेरा 
स्वरूप नृत्य करने वाले सुजन-अ्रणओ्रो की तरह ही था । हमारे ही आकर्पण से नामरूपात्मक 
ससार की सृष्टि हुई । बिव भ्रच्छा नही वना है। झआारभिक श्रावतंन एवं नरतेन ने इसे गति एवं 
चाक्षपता प्रदान की है। 
वे अमर रहे न विनोद रहा, 
चेतनता रही, अनग हुग्रा, 
हूँ भटक रहा अस्तित्व लिये 
सचित का सरल प्रसग हुआ। 
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झारभिक वात्या उद्गम मैं 
झव प्रगति वन रहा ससृति का मे 
मानव की शीतल छाया में 
ऋण शोध करूँगा निज कृति का | 
(काम सर्ग ) 
देव-सृष्टि के विनाश के वाद काम का शरीर समाप्त हो गया झौर वह एक सवेग-मात्र 
वन गया। कामदहन के पौराणिक अ्रसग का यहा काव्यात्मक निरूपण है--चितनता रही, 


अनग हुआ! । | मानवी सूष्टि मे मैं केवल अनुभृत्यात्मक स्वरूप लिये श्राया। “भठक रहा 
प्रस्तित्व लिये'--केवल सूक्ष्म सवेग के रूप भे भ्रस्तित्व का बोफा हो रहा हु । 'सचित का 


सरल प्रसग -- पुराने सस्कारो की अभिव्यक्ति का एक सुदर अवकाश फिर मिला । मानवी 
सृष्टि का विकास भी मेरे ही कारण होगा | बाद के बिव में काम के स्वर में पश्चात्ताप एव 


कामायनी की चरित्र-सृष्टि श्रौर बिव योजना / २१७ 


सुधार दोनो का रूप है। प्रारभ का बवडर उन्मादी रूप भ्रब समाप्त है। 'श्रव प्रगति बन 
रहा ससूति का” मे ससृति को सस्कारित करने का, प्रगति-पथ पर ले जाने का दायित्व 
घध्वनित है । मानव की शीतल छाया में रहने की श्रभिलाषा एव सत्कर्मों की प्रेरणा व्यग्य है । 
बिब मे चाक्षुपता कम, सवेगात्मकता अश्रधिक है । 


काम्त का स्वरूप-- 


काम के शुद्ध मगलमय एवं रहस्यात्मक स्वरूप के साथ उसके वासनामय श्रतृप्त रूप 
के बिब हैं-- 


झ्ोो नील श्रावरण जगती के 

दुर्बोधा न तू ही है इतना, 

श्रवगुठटन होता श्राँंखोा का 

शालोक रूप बनता जितना । 

(काम सर्ग ) 

यहा काम एक मगलमय श्रेय के रूप मे है । शिव की शक्ति के रूप मे चित्रित है जिसने रूप, 
रस, गघ, स्पर्श भौर शब्द के बाह्य इद्रिय सवेदनात्मक श्रावरण मे शभ्रपने उज्ज्वल कल्याणप्रद 
रूप को ढक रखा है। आकाश के नीले रगर की दुर्बोधता से काम के स्वरूप को प्रसाद ने 
उपमित किया है। प्रथम काम का उद्रेक इसी प्रकार रहस्यमय लगता है। “भ्रवगृठन होता 
झाखो का'--भाकाश मे ग्रहो, नक्षत्रो एव ताराशो की द्युति से उसका सही रूप अ्रधिक दुर्भेच 
बन जाता है । रूप जितना ही अधिक आभ्ालोकमय होगा उतना ही भ्रावरण भग करना दुष्कर 
होगा । काम के इस दुर्बोध स्वरूप मे 'हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितम्‌ मुखम्‌' का प्रत्यक्ष 
रूप है। बिब मे चाक्ष॒ुपता के साथ प्रखर प्रकाश और रहस्यमयता भी है । 


मेरी अक्षय निधि ! तुम क्या हो 
पहचान सकूंगा क्‍या न तुम्हे ? 
उलभझन प्राणो के घागो का 
सुलभन का समभूं भान तुम्हें। 
(काम सर्ग ) 


काम यहा श्रक्षय निधि है भ्रोर उसके तात्त्विक स्वरूप से मनु परिचित होना चाहते है । काम 
को श्रक्षय निधि कहकर उसके आालोकमय उज्ज्वल श्रेयस्कर रूप को व्यक्त किया गया है । 
श्रतिम पक्तियों में प्राणो के उलभे हुए घागो को उसके द्वारा सुलभाने का उपक्रम है-- 
'सुलभन का भान', मानो वही एकमात्र निकष है । उसी के सही स्वरूप का जीवन मे विकास 
ही सुलभे जीवन का सार है । 


माघवी निश्ञा की अ्रलसाई 
अलको मे लुकते“ तारा सी, 
क्या हो सूने मरु अचल मे 
श्रतसलिला की धारा सी। 
(काम सर्ग) 


जे 
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यह एक विराट विंव है जिसमे निश्ञा शरीर मझे श्रचल के श्रप्नस्तुतो द्वारा काम के भ्रस्पप्ट झिल- 
मिल करते रूप को विवित किया है। वासती रात्रि में सूर्योदय के पूर्व जिस प्रकार तारो की 
धुति घूमिल हो जाती है, जिस प्रकार रेगिस्तान में जल की अतर्धारा प्रवाहित रहती है, उमी 
प्रकार काम का स्वरूप भी है। उसकी प्रतीति तो होती है पर स्पप्ट रूप नही दीखता । 
अलसाई अलको में तारो का लुकना' में एक सुदरी के वालो में श्र्ध स्‍्फुद पुष्प की भाकी तो 
है ही--यौवन के भ्रलस अनुराग में काम का उद्देक भी व्वनित है | इसी प्रकार 'मर श्रचल 
में अत सलिला' में जीवन की शुप्कता मे योवन को सरसता एवं काम का माधुय॑ स्पष्ट है । 
विव मे रग, ध्वत्ति, रस से चाक्षुप गोचरता को आकर्षक बनाया है। 


अपना फेनिल फन पटक रहा, 

मणियो का जाल लुटाता सा, 

उन्निद्र दिखाई देता हो 

उन्मत्त हुआ कुछ गाता सा। 

(काम सगे) 

इस ग्रक्षय. निधि ने अपने श्रावरण के लिए चादनी के महासागर रूपी वासुकी का 
घूघट लगा लिया है। उसकी छटा श्रदृभुत है, समीत उन्मत्त बनाने वाला है। काम के घूंघट 
के इस चित्र मे चादनी का मथुर सौंदर्य सागर की लहरों की हलचल श्रौर वासुकी की तीब्र 
फुकार का दश है। काम का यह विव भव्य श्रीर भयकर है। उन्मत्त होकर गाने में, फन को 
पटकने में एक ग्रधीर श्राकुलता एवं तीज्र जिज्ञासा व्यक्त है। 'मणियो का जाल लुटाना-- 
उसके स्वरुप को जानने के लिए सब कुछ लुटा देना । विव में तीन्र गति है, म्यंकर हलचल 
है, सगीत की मधुरता है, मणियों का प्रकाश है--पूरा का पूरा व्यापार प्रस्तुत है । 


काम के वासनात्मक अवोगामी रूप के विव भी यहा नियोजित हैं--- 
प्यासा हूँ मैं श्रव भी प्यासा 
सतुष्ट श्रोध से मैं न हुझा 
आया फिर भी वह चला गया 
तृष्ण को तनिक न चैन मिला 
(काम सर्ग ) 
सर्वेग्रासी तृष्णा श्रोर भ्रतृष्ति का एक ऐसा रूप जो जन्म-जन्मातर तक साथ चलता 
रहता है। प्रतय से भी न तुष्ट होना देव-सृष्टि के उद्याम, श्रनवरत, उच्छुखल झवाघ भोग- 


विलास के वाद भी अतृप्ति को मूर्त करता है | काम-पिपासा का इतना तीद्न, प्रचंड वेग उसके 
भोगपरक निरकृष्ट रूप को प्रत्यक्ष करता है। 


मैं तृष्णा था विकसित करता 
वह तृप्ति दिखाती थी उनको 
(काम सर्य ) 
काम और रति का यह व्यापार तृष्णा और तृप्ति क्के स्पमे चित्रित है । यह दुष्चक्र की भाति 


चलता रहता है, पर फिर ““- तृप्ति नहीं होती । इसका अ्र मे 
व्यतीत हो जाता है। द्‌ त नही । सारा जीवन ही विलास 
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अंतर है दिन और रजनी का 
यह साधक कर्म विखरता है, 
(काम सर्ग ) 
यह काम का भिन्‍न ही रूप है| देव-सृष्टि वाला विलासी उन्मत्त रूप नही, दिन और रजनी 
के द्वारा उसके भिन्‍न स्वरूप को गोचरता मिली हूँ । भ्रव उसका कर्म तृष्णा जाग्रत करना, 
नही, साधक कम का प्रसार है। लोक सग्रही कर्म ही उसका एकमात्र लक्ष्य है। 


काम के आञत्म-परिचय एवं स्वरूप-चित्रण के बाद अब हम उसके प्रभाव को बिवो के 
सदमे मे देखने का प्रत्यन करेंगे । काम के उद्भव एवं विकास के साथ-साथ अ्रतर-बाह्य सभी 
स्तरो पर एक आह्लादपूर्ण मादक वातावरण का निर्माण हो जाता है । उसका प्रभाव देवताओं 
झौर मानवो तक ही सीमित नहीं--सारी सृष्टि ही उल्लसित, उद्वेलित एवं रस-सिक्‍त हो 
उठती है। 


देव-सृष्टि पर काम का प्रभाव--- 


देवो की सृष्टि विलीन हुई 

श्रनुशीलन में अनुदिन मेरे 

मेरी उपासना करते वे 

सेरा सकेत विधान बना 

विस्तृत जो मोह रहा मेरा 

वह देव विलास वितान तना । 

(काम सर्ग) 

यह देवताओं पर काम के आ्ात्यतकि प्रभाव का चित्र हैं। 'अनुशीलन मे अनुदिन मेरे--केवल 
मात्र काम-तृप्ति ही जीवन बन गया था। 'उपासना करना', मानो जीवन का झाराध्य वही 
है, उसी में रमे रहना, उसकी पूजा करना | उसका सकेत उन्तके जीवन का नियम बन गया ॥ 
काम से अभिमूत वे और कुछ सोच ही नही पाते थे। 'देव विलास वितान तना' श्रच्छी 
व्यजना है। मोह भी, कामासक्ति भी वितान के समान फैलती गयी और अ्रतत वह वितान 
ही देवताशो को आत्मसात्‌ कर गया--पुरी देव-सृष्टि ही नष्ठ हो गयी । 


मनु पर प्रभाव--- 


है स्पर्श मलय के भिलमिल सा 
सज्ञा को और सुलाता हैं, 
पुलकित हो आँखें वद किये 
तद्रा को पास बुलाता हूँ । 
उन नुृत्यशिथिल निश्वासो की 
कितनी है मोहमयी माया 
जिनसे समीर छनता छनता 
बनता हैं प्राणो की छाया। 
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प्राकाश रघ्र हैं. पूरित 
यह सुष्टि गहन सी होती हूं 
श्रालोक सभी मूच्छित होते 
यह श्रांख थकी सी रोती हूँ 
(काम सगे ) 
मलय पवन के स्पर्श-सा मादक प्रभाव जिससे सारी चेतना गियिल पड़ जाती हूँ । सज्ञा को 
सुलाना--काम के उद्रेक मे एक विचित्र श्राकपर्ण है जो सपूर्ण चेतना को श्रभिमूत कर लेता 
है, आखो को वद कर तद्विल होना उसी की एक वाद्य प्रमिव्यक्ति है। सारे शरीर मे 
शिथिलता व्याप्त हो जाती है । यह मादक-मधुर अनुमूति है । 
कामोहीप्त नि श्वासो को नृत्य-शिथिल निश्वास कहकर प्रसाद ने एक चित्र खीच 
दिया हू । जिस प्रकार नतंकी नृत्य करते-करते उच्छवसित हो जाती हूँ उसी प्रकार मनु को श्राज 
इवासो की गति में तीन्रता का अनुभव हो रहा हैँ । यह श्रनुभूति मोहक है, ठीक उसी प्रकार 
जैसे कि एक परम सुदरी नर्तकी के उच्छवासो का स्पर्श लुमावना होता हूँ । प्राणो के समीर 
का छतकर भ्राना--इसमे काम से सुवासित, उसके उद्रेक से सिवत दवासों की मादकता, 
विह्नलता व्यजित हूँ। विव मे नृत्य का एक पूरा दृश्य प्रत्यक्ष है । 


पा 


आकाश रघ्र हैं परित से --सपूर्ण तृप्ति का यह चित्र है । रध्न नही रहे--सभी स्तरों 
पर एक श्रदूभुत तृप्ति | सृष्ठि की गहनता भी उसी तृप्ति को रूपायित करती हैँ । झ्रातरिक 
तृप्ति की शिथिलता अ्तिम पक्तियों में व्यवत हुँ । रात समाप्त होने पर सभी तारो का छिप 
जाना भ्र्थात्‌ इद्विय, मन और चेतना पर एक प्रकार की प्रशातता का प्रनुभव होना ४ 'मूच्छित 
सोना' सुप्ठु प्रयोग है, जैविल्य की चरम सीमा हैं । आाखो के थकने में तृप्ति एवं रोने में 
श्रानदातिरेक से अश्रु सात्त्वक का निरूपण है । बिव मे विराठता है, गहनता हैं, साद्रता हैं श्रौर 
प्रानद का श्नत्तिरेक सपूर्ण तृष्ति के साथ रूपायित हूँ । 


प्रकृति पर प्रभाव-.. 


जब लीला से तुम सीख रहे 

कोरक कोने में लुक रहना 

तव शिथिला सुरभि से घरणी मे 

विछलन न हुई थी सच कहना ? 

(काम सर्ग ) 

बसत के रूप मे यौवन का आगमन, काम का स्फुरण, उसका प्रभाव विवित है। वसत मानो 
प्रकृति का योवन है । 'लीला से कोरक कोने मे लुक रहना---भराख मिचौली का खेल प्रत्यक्ष 
है, साथ ही योवन में काम के स्फुरण के कारण गोपन की प्रवत्ति और श्रतर के उल्लास की 
व्यजना भी है। श्रतिम पकित में उसके व्यापक प्रभाव की व्यजना है । वासती हवा ने कलियो 
के मकरद को गिराया श्रौर सारी घरती मे फिसलन पैदा हो गयी । यौवन के आगमन से मन 
की दशा भर वृत्तियों का असयमित होना, साथ ही एक मधुमय, लुभावना सुरभिपूर्ण श्राकपर्ण 
व्यजित है । कोरक, सुरक्ि, विछलन आदि के प्रतीको ने यौवनावस्था की कामोद्विवत मन - 
स्थिति को साकेतिकता दी है। 'शिथिल सुरक्षि--.मादक सुगधगुक्त वातावरण । अतिम पकित्त 
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का प्रइन केवल प्रश्त मात्र नही प्रेमरस की प्रगाढ पिच्छलता की व्यंजना है | विंब मे चाकश्नूपता 
को ध्वनि, गध, रस, स्पर्श सभी ने अ्रनूठी विच्छित्ति दी है । 


नवनील कूुज है भीम रहे 

कुसुमो की कथा न बद हुई, 

है अत्तरिक्ष आमोद भरा 

हिम कणिका ही सकरद हुई । 
(काम सगे) 


यह एक रस-बिंब है जिसे नील कुज, कुसुम व मकरद ने चाक्षुपता का रंग प्रदान किया है । 
यह एक विराट विब है जिसमे श्राकाश की कल्पना एक पुष्पित कुज के रूप में की गयी है । 
लाक्षणिकता एवं उपचार ने बिब को एक वायवी रहस्यमयता से मडित किया है। काम का 
प्रभाव धरती-झाकाश सब पर प्रत्यक्ष है। नील कुज के रूप मे आकाश का मस्ती से मूमना, 
कुसुमो के रूप में तारों का भिलमिलाता रूप मानो एक-दूसरे से स्नेहपुर्ण वार्तालाप मे सलग्न 
हो, अतरिक्ष का आमोद-उल्लास से पूरित होना, मकरद के रूप मे श्रोसकणो का चू पडना--- 
सबमे रसात्मकता की चरम व्यजना है । 


उस प्रकृति लता के यौवन में 

उस पुष्पवती के माघव का 

मघुहास हुआ था वह पहला 

दो रूप मधुर जो डाल सका। 

(काम सं ) 

प्रकृति पुरुष के मिलन का, सपूर्ण सृष्टि में युग्म के निर्माण का यह बिव है। 'प्रकति लता के 
योवन मे'--लता रूपी प्रकृति जब यौवन में प्रथम चरण रखती है तब वसत रूपी मदन के 
सयोग से फूल खिलने लगते हैं, यह सच्य योवना प्रकृति के प्रसवधर्मा रूप का चित्रण है। 
भधुहास हुआ था वह पहला' में काम का प्रथम उद्रेक स्पष्ट है और परिणामस्वरूप युग्म का 
निर्माण | बिब मे चाक्षुपता है, रस है, रग है, स्पर्श है, मधुर ध्वनि है भौर इन सबके ऊपर 
सारी प्रकृति का कामोद्विक्त, रससिक्त, सयोगपरक रूप है | 


भुजलता पडी सरिताशञ्रो की 

शैलो के गले सनाथ हुए, 

जलनिधि का अ्रचल व्यजन बना 

घरणो का, दो दो” साथ हुए । 

(काम सर्ग ) 

इस बिब में विराद सयोग का चित्र है जहा सरिता श्रपनी कोमल वाहो से शैलो का आलिगन 
कर उस सुख से अ्रभिभूत हैं, जलनिधि का श्रचल धरणी का व्यजन बना | क्षितिज पर उठने 
वाली लहरें पृथ्वी को चूम रही हैं, साथ ही रतिश्रात पृथ्वी के श्रम को मिटाने का उपक्रम 
है। चित्र मे उद्दाम गति है, मादक स्वर है, मिलन की उत्क्टता है और प्रखर चाक्षपत्ता है । 


काम के भागमन से मादक आह्वादपूर्ण वातावरण की सृष्टि, उसका व्यापक प्रभाव, 
मिलन की, सूजन की इच्छा काम सर्ग में विश्वद रूप से विवित है। काम का एक दूसरा रूप 
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भी महाकाव्य मे है जहा वह प्रेतात्मा के रूप में सारी मानव सृष्टि को घाप देता है । यहा 
काम न कोमल भावना है, न सृष्टि की प्रेरणा, न रूप-रस-गध श्रादि विपयों को उत्तेजित 
करने वाला यहा वह आत्मविश्वासमयी विशुद्ध राग रूप श्रद्धा के परित्याग से क्षुव्य, कुपित 
पिता । है जो श्रभिशाप से भरी वाणी का विस्फोट करता है--- 


उस पूर्ण झ्रात्मविश्वासममयी को उडा दिया था समभ तूल 


त # +१५०००+१७ + 4 ०७6७ $ 8) गम | # 


यह झभिनव मानव प्रजा सृष्टि 


चुवित हो प्राँसू जलघर से अभिलापाञ्ों के शैल श्यग 
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जीवन नद हाहाकार भरा हो उठती पीटा की तरग 


+७०७५७०७+५१ ] 4 है] + कक 


दारिद्रय दलित विलखाती हो यह शस्य श्यामला प्रकृति रमा 


| । कक 4 १ 


सारी ससृति ही विरह भरी गाते हो बीते करुण गीत 


| ही ] । । भ०्+ ५५ 


रोकर वीतें सब वर्तमान क्षण सुन्दर सपना हो अतीत 


+ + क ह 4 ० ९ ११३७७ के 


जीवन सारा वन जाय युद्ध 


गा ] ७७००१५१० 64०० 


तुम जरा मरण मैं चिर अशान्त 
(इडा सर्ग) 
नाटकीय भगिमा के इस चित्र में श्राकाशवाणी के रूप में एक भयकर यथा रूपायित है। चारो 
भोर कौलाहल, कलह, स्वार्थ, दु ख, पीडा, कढ्ठुता, दैन्य का हुदय-विदारक चित्र प्रस्तुत है । 
काम का यह ग्रभिशाप-स्वर देर तक कानो में गूजता रहता है--उसकी प्रतिध्वनि विकट एवं 
भयानक है । महाकाव्य का यह सबसे भयानक चित्र है जहा बौद्धिक मानव की मर्त्सना समस्त 
कंढुता एवं घृणा के साथ की गयी है । 
प्रसाद के इस पात्र का सबसे गभीर व्यक्तित्व है उसका प्रेरक रूप। प्रसाद ने काव्य 
के मगल सदेश्ष के लिए न क्सी श्रवतार की कल्पना की न ऋपषि का निर्माण, न सत का प्रादु- 
भाव है न घीरोदात्त नायक की श्रवतारणा । यहा महाकाव्य के मूल स्वर का वाहक काम हैं 
या कामायनी-- 
यह नीड मनोहर क्ृतियों का 
यह विश्व कर्म रगस्थल है 
है परम्पा लग रही यहाँ 
ठहरा जिसमे जितना वल है 
(काम सर्ग) 
मनोहर कृतियों का नीड यह विश्व कर्म-मच है | कर्म की प्रेरणा गहन है श्रौर मनोहर कृतियो 
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के रूप में मगलकारी निर्माण का आग्रह। अ्रतिम पक्तियों मे मानवीय पुरुषार्थ की एक चुनौती 
दी गयी है---सतत कर्म करने की । 

काम के पात्रत्व की परिणति महाकाव्य मे विशुद्ध चेतना के रूप में होती है। काम 
का यहा श्राध्यात्मिक स्वरूप है--- 


वह॒ विश्व चेतना पुलकित 
थी पूर्ण काम की प्रतिमा । 


श्रानन्द सर्ग मे काम का पर्यवसान आनद में है---'कामायनी' मानो काम की ही कहानी 
है। उसका ध्वसंकारी रूप देव-जाति है, सर्जक रूप सृष्टि है, प्रेरक रूप प्रेम है, नैतिक रूप 
श्रद्धा है और पूर्ण रूप आनद है। 

इस प्रकार 'कामायनी' महाकाव्य की चरित्र-सृष्टि मे विबो का महत्वपूर्ण योग है । 
बिबो से पात्रों को केवल स्पष्टता ही नही मिली, पुष्ट रगो श्र रेखाशो से उनकी रूप- 
छवि को मात्र उभारा ही नहीं गया, उनके व्यक्तित्व को केवल उदात्त प्रखरता ही नहीं 
मिली--बल्कि इन सबसे अधिक उन्हे सहृदय सवेदता मिली, उनका साधारणीकरण सभव हो 
सका। अ्रन्यथा घटना विरल श्रल्प पात्र के इस महाकाव्य मे न तो किसी का चरित्र ही स्फुट 
हो पाता श्रौर न उन्हे प्रभविष्णुता मिलती । विंबो के कारण ही ये पात्र मूल वतंमान एव 


भविष्य के सभार को लेकर चल सके--मानव चेतना के विकास को उसकी श्रतिम परिणति 
तक पहुचा सके । 


पाद-टिप्परिणयां 
'कामायनी (प्रानद सर्ग ), पू० २६१ । 
वही । 
दिनकर 'प्रसाद पत श्ौर निराला', पू० ६८। 
सुधाकर पंडेय "प्रसाद की कविताएं, पृ० ३०५। 
डा० प्रेमशकर 'प्रसाद का काव्य, पृ० ३६६ | 
रमेश कुतल मेघ 'कामायनी की मनस्प्तोंदश्॒त्मिक सामाजिक भूमिका, पृ० ११५ । 
डा० भगी रथ मिश्र । 
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हैः 


कामायनी की प्रकृति-सुष्टि 
ग्रौर विव योजना 


प्रकृति के रम्य विशाल फलक पर “'कामायनी' महाकाव्य चित्रवत्‌ भ्रकित है| प्रकृति 
ने कथा के लिए पटमूमिका का काम किया है, चरित्रो की गुत्यियो को स्पष्टता दी है, श्रमूर्त 
भावो एवं सवेदनाो को मूर्तित किया है। प्रकृति कही भव्य है, कही मयकर, कही उग्र, कही 
स्थिर है, कही गतिशील भ्रौर कही उल्लसित है तो कही उदास-खिनत । मनोविज्ञान की गहराई 
भोर दर्शन की ऊचाई प्रकृति-विवो के द्वारा ही प्रेपणीय एव सवेदनीय हो सकी है। प्रकृति 
एक भ्रकार से 'कामायनी' का सजीव पात्र है और महाकवि की श्रमिव्यवित का सशवत माध्यम । 

'कामायनी' के प्रकृति-विवों का आकलन इन श्ञीपंको मे किया जा सकता है-- 


(१) प्रकृति के प्रचड, उग्र एव उदात्त विव । 
(२) भ्रकृति के कोमल, मधुर व करुण विंव । 
(३) प्रकृति के स्थिर एव गतिशील विव । 
(४) प्रकृति के आालवन चित्र | 

(५) प्रकृति के उद्दीपक चित्र । 

(६) प्रकृति की सजीव पात्रता का चित्र । 
(७) रात्रि के विविघवर्णी विब। 


(१) प्रकृति के प्रचंड, उग्र एव उदात्त विब 


“'कामायनी' महाकाव्य मे प्रकृति के ध्वसकारी रूप का कोई साक्षी नही । न देवता, न 
मानव सनु भी प्रलय के श्रारभिक व अ्तिम दृश्यो से परिचित है पर उसका सबसे प्रलयकर 
जप भ्रनुमेय ही है। महाकवि की कल्पना एवं विवाधायक शवित मे प्रलय-विवो को हिन्दी- 
साहित्य की ही नही, विश्व-साहित्य भ्रनुपम निधि बना दिया है। यहा प्रकृति का सर्वध्वसक रूप 
है । जहा अतरिक्ष मे ग्रह टकरा गये हैं, प्रलयकर मेघ गगन मे घिरे हैं, कमरा के भीम प्रकपन 


में द्यावा पृथिवी भीत व अस्त है। यहा इद्वियो की ग्रहण सीमाए टूट गयी हैं--चेतना विलुप्त 
है । कुछ चित्र प्रस्तुत हैं । ड 
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हाहाकार हुश्ला ऋदनमय 
कठिन कुलिश होते थे चूर; 
हुए दिगत बधिर, भीषण रव 
बार-वार होता था क्र। 
दिरदुहो से धूम उठे या 
जलघर उठे क्षितिज तट से 
सघन गगन में भीम प्रकपन 
भभा के चलते भटके। 
(चिन्ता सर्ग ) 


ध्वनि एव चाक्षप बिंव गहरे रगों मे उभरा है। चारो श्रोर तीत्र गति है । एक-एक विश्लेषण 
चित्र को गहन से गहनतर एवं भ्रधिक उग्र व प्रलयकर बना रहा है । करन के साथ हाहाकार, 
कुलिश के साथ कठिन, और उसका भी चूर-चूर होना--वातावरण के कर्णभेदी स्वरूप की 
चरम व्यजना है । 'दिगत का बधिर होना' भयकर उम्र ध्वनि-विस्फोटो का ग्रतिम रूप है । 
भीषण कूर रव का बार-बार होना प्रकृति की इस ध्वसलीला की दीर्घकाल व्याप्ति है। 
“दिग्दाह' शब्द से जलती हुई दिशाएं और उनकी गगन-ग्रासिनी श्रनल शिखाओ्ो की 
भयकरता व्यजित है। “या' के सदेह श्रलकार द्वारा घने बादलो का क्षितिज तट से उठता तथा 
उनकी अनवरतता व्यजित है । गगन का सघन होना, प्रकपन का भीम होना, कका के भटको 
का चलना--ये एक ऐसे' व्यूहू की सृष्टि करते हैं जिसका सैनिक सगठन उत्तरोत्तर घना होकर 
सबको समाप्त करने की तैयारी कर रहा है । प्रकृति की सर्वग्रासी विकरालता बिबायित हो 
उठी है । 
उधर गरजती सिंधु लहरियाँ 
कुटिल काल के जालो सी; 
चली भझ्ाा रही फेन उगलती 
फन फैलाये ब्यालो सी। 
(चिता सगे ) 


“'लहरिया' और “चली भरा रही' जैसे स्त्रीवाची शब्दों की कोमलता मे ही प्रसाद ने कुछ श्रमर्या- 
दित सागर का एक भयकर उद्दाम चित्र खीचा है जो घरित्री को निगल जाने के लिए 'काल 
के जाल' की तरह--मृत्यु के ककोर शीतल पजो की तरह बढ रहा है ।लहरो को कुटिल काल 
का जाल कहना उनका मारक रूप है। फेन उगलती व्यालो की सादृश्य योजना हारा कवि 
ने वातावरण की विपाक्तता एवं रोषदीप्त रूप को शौर भी श्रधिक्र उग्र बनाया है। यह 
चाक्षुप बिब गति एवं ध्वनि से सवलित हो अ्रधिक प्रखर हो उठा है । 


घू-घू करता नाच रहा था 
भ्रनस्तित्व का ताडव नृत्य 
श्राकपंण विहीन विद्युत्‌ कण 
बने भारवाही थे मभृत्य। 
(चिता सर्ग ) 


यह एक ऐसा चाक्षुप बिब है जिसमे ताडव नृत्य के अतिरिक्त देखने को कुछ भी शेप नही । 
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धय-ध' कर नाचने मे मृत्यु के भयकर नृत्य को ध्वनि से भी भर दिया गया है, साथ द्वी 8 
साथ सबके जलकर भस्म हो जाने का चित्र भी प्रत्यक्ष होता है । अनस्तित्व का ताउव नृत्य 
प्रदुभुत व्यजना है । साधारणतया जहा प्रस्तित्व ही नही रहेगा वहा नृत्य का प्रइन नहीं, पर 
प्रसाद ने भ्रनस्तित्व के मानवीकरण द्वारा यह दिखाया है कि किसी भी प्रकार के जीवन का 
वहा भ्रस्तित्व नही । जब श्रनस्तित्व स्वय नृत्य करेगा, वह भी ताडव नृत्य, तो सूप्टि का 
प्राणविहीन होना स्वाभाविक ही है। प्रणु-परमाणु सपूर्ण विश्लिप्ट होकर भारवाही भृत्य की 
तरह केवल अपना बोक ही उठा रहे थे। यह भी प्रकृति के विनाण कार्य का एक भयकर 
चित्र है जिसे रग व गति ने श्रधिक उभारा है । 


स्वच्छ नील गगन का विराट चित्र--- 


इद्रनगील मणि महाचपक था 
सोम रहित उलटा लटका, 
ध्राज पवन मृदु साँस ले रहा 
जैसे बीत गया खटका। 
(आशा सर्ग ) 


प्रकृति का यह चाक्षुप विव रग-गति-सवलित है जिसमें एक प्रकार की स्वच्छ निर्मलता है । 
झाकाश को इद्रनील मणि के महाचपक से रूपायित करना कवि की मौलिक वल्पना है-- 
इसमे श्राकाश की शुञ्र नीलिमा, पारदर्शिता स्पष्ट है। कोई भी वस्तु स्वच्छता की निरति- 
शयता मे पारदर्णी हो जाती है--वही स्थिति श्राज श्राकादा की है । चपक के रूपसाम्य हारा 
इस चाक्षुप विव को आकृति मिली है--यह महाचपक है। “महा” शब्द मे गगन को श्रतहीन व्या- 
पकता ध्वनित है। 'सोम रहित' शब्द मे सोम श्लिष्ट है जिससे एक झोर तो चद्रहीन गहन नीले 
श्राकाश की व्यजना है श्नोर दूसरी श्रोर देवताश्रो के मदिरालय का उजडना | चपक का उलठा 
लटकता भ्राकाश के वृत्ताकार रुप को चित्रित करता है। पवन का मृदु सास लेना मानवी- 
करण के द्वारा प्रभात की मद वयार के साथ-साथ प्रकृति के श्राश्वस्त रूप को भ्रकित करता 
है। प्रकृति मानो श्रव प्रकृतिस्थ है, श्रत मृदु सास ले रही है । प्रकृति के इस विराट चित्र मे 
चाक्षुप ग्रोचरता, रग, ध्वनि, गति, आ्राकार सबका एकत्र सयोजन है। 


सपूर्ण प्रकृति फे श्रानंद रास फा भव्य उदात्त चिन्न--- 


भ्रति मधुर गधवह बहता 
परिमल बूंदों से सिंचित, 
सुख स्पर्श कमल केसर का 
कर श्ाया रज से रजित | 
जेसे शभ्रसख्य मुकुलो का 
मांदन विकास कर श्राया, 


हि ३००७ +* + $ 


उन्मद माघव मलयानिल 
दोडे सव गिरते पड़ते, 
परिमल से चली नहाकर 
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हिमखड रश्मि मडित हो 
मणिदीप प्रकाश दिखाता | 
जिनसे समीर ठकरा कर 
भ्रति मधुर मृदग बजाता । 
(श्रानद सर्ग ) 


संपूर्ण प्रकृति के इस झ्रानद रास के बिब में शब्द, रस, रूप, स्पर्श, गध सभी की संशिलिष्ट 
सयोजना है । यह एक उदात्त चित्र है जिममे सभी प्राकृतिक उपादानों का श्रानदित, उल्लसित 
एवं नृत्य-सगीतपरक रूप एकबारगी उभरा है। यह श्रचेतन जगती का जड रूप नही, यहा 
प्रकृति सजीव सचेतन होकर श्रानद की श्रनुभूति कर रही है । पुष्पो के रस से सिचित, कमल 
केसर के मधूर स्पर्श से पुलकित शीतल मद सुगध पवन वह रहा है। श्राज श्त्यत उल्ल- 
सित हो मानो वह असख्य कलियो को मस्ती के साथ खिलाकर, उनके अ्रछृते अघरो का रस- 
पान करके श्राया हो । 

ग्रागे की पवितयों मे वसत के आगमन की प्राकृतिक मादकता एवं मोहकता है। 
कोयल की मधुर ध्वनि मानो फुलों की सुगध से नहाकर आरा रही है । यहा कवि ने ध्वनि 
को गध से पुष्ट कर उसे अद्भुत रसात्मकता प्रदान की है। बिब को मानवीकरण एवं समा- 
सोक्ति श्रलकार ने श्रधिक स्पष्ट एवं ग्राह्म बनाया है । 

ऐसे मादक, मोहक, तरल एवं रमणीय वातावरण में 'हिमखड' का विव पश्पनी श्राभा 
व काति से ज्योतित हो उठा है । रश्मि से मडित हिमखड मानो मणियो के दीप हो-- शुभ्रता 
एवं प्रकाश एकसाथ नियोजित हैं | उससे विकीर्ण प्रकाश मे घृुधलापन नही--यह पूर्ण भ्रानद 
की व्यजना है । हिमखडो से वायु का टकराना तथा उनसे निकलनेवाली ध्वनि की एक प्रकार 
की लयात्मकता एवं सगीतात्मकता उसे मृदग के रूप मे प्रत्यक्ष करती है। वस्तृत्पेक्षा के द्वारा 
कवि ने बिब को नाद सौदये से सवलित किया है। चित्र मे प्रकाश, सगीत, लय, ध्वनि, स्पर्श, 


गध, पुलक, मादकता, रग, छवि, काति सब एकाकार है। यह प्रकृति का एक श्रत्यत सश्लिट 
चित्र है। 


(२) प्रकृति के कोमल मधुर व करुण बिंब 


नव कोमल आलोक विखरता 
हिम ससृति पर भर अनुराग 
सित सरोज पर क्रीडा करता 
जैसे मघुमय पिंग पराग। 
(श्राशा सर्ग) 
प्रलय की समाप्ति के बाद, सुनहरी उपा की नव लालिमा मे डूबी प्रकृति का यह अनुराग- 
जनित चित्र है जिसे प्रसाद ने श्रप्रस्तुत द्वारा चाक्षुपता प्रदान की है। हिम पर प्रभातकालीन 
झरुण आभा का यह चित्र है जो 'नव कोमल' शब्दों मे मुखरित है । 'हिम ससृति' चारो श्लोर 
बफ की व्याप्ति सूचित करता है | यह सृष्टि केवल बर्फ की है--एक शु श्र, स्वच्छ वातावरण 
निर्मित है। यह आलोक हिम ससूति पर अनुराग से मरकर विखर रहा है। चित्र मे मादकता 
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नही प्रशातता है। प्रकृति का यह श्रनुरागमय रूप, हिम व किरणों छा मिलन मानो सित 
सरोज पर मधुमय पिंग पराग का क्रीडा करना है। यह उस्प्रेक्षा श्रत्यत सुदर है । सित सरोज 
में उन्नत वर्फीली चोटिया, क्रीडा करना में किरणों का थिरकना---उनकी चचलता व्यजित 
है। यहा पर कवि की सूक्ष्मदर्शिनी दृष्टि हमारे सामने श्राती है--वर्फ पर किरणें पटकर 
विकीर्ण होती हैं तब यही चित्र श्राता है कि उनमे एक चचल गति पैदा हो गयी है । 'मधुमय 
विंग पराग” प्रात कालीन सुनहरी किरणो को स्पष्ट करता है । यह चाक्षुप बिव रग, माधुय॑, 
गति से स्पदित है । 


नेत्र निमीलन करती मानो 
प्रकृति प्रवुद्ध लगी होने, 
जलधि लहरियो की श्रेगडाई 
वार-बार जाती सोने। 
सिंधु सेज पर घरा वधू भ्रव 
तनिक सकुचित व॑ठी-सी, 
प्रलय निशा की हलचल स्मृति मे 
मान किये सी ऐंदी सी । 
(श्राशा सर्ग ) 
मानवीकृत प्रकृतिमानिनी नववधू के सपूर्ण हावो भावो को लेकर विवित है। नवबधू का 
जागना, नेत्र मलना, श्रगडाई लेना, शैया पर सिकुडकर, सिमटकर, लजाकर, मानकरके बंठना 
सभी हावो की सयोजना है। विविध क्रियाओं के चित्रण ने विंव को माधुय एवं लालित्य 
प्रदान किया है। प्रलय से निकली हुई धरा 'नववधू' ही है क्योकि इसके पहले वह मृत्यु के 
अलकार में विलीन थी। सिंधु को कोमल शैया से उपभित कर यह साक्षात्‌ किया गया है कि 
धरती भ्रभी जल से घिरी है--केवल उसका कुछ ग्रद्ष ही दिखाई पड रहा है। पर शव प्रलय- 
कालीन समुद्र की लहरें उतर रही हैं---लहरियो की अगडाई का सोने जाना, टकराकर विलीन 
हो जाना, यही यहा पर व्यजित है, पर अगडाई लेकर सोने' की प्रक्रिया ने उसे रूप- 
गये के साथ-साथ श्रलस मादकता से पृष्ठ किया है । घरा पध्त श्रव सकुचित बंठी है--पथ्वी 
के भ्राशिक प्रादुर्भाव के साथ मुग्धा तायिका का सलज्ज रूप है । प्रलय निशा की हलचल-- 
मधुया मिनी की भ्रत्यघिक केलि | सकुचित बैठना, निश्ञा की हलचल का स्मरण करना, मान 
करना, एंठना श्रादि विशेषणो से नववदू के प्रथम समागम व प्रियतम के निर्दय व्यवहार 


की व्यजना भी है। विव क्या है एक पूरा का पूरा व्यापार है--रससिक्त, मधुर, मादक व 
सलज्ज । 


मरकत की वेदी पर ज्यों 
रखा हीरे का पानी, 
छोटा सा मुकुर प्रकृति का 
या सोयी राका रानी | 
(आानद सर) 
पद है... भत्यत शुझ्न दिव्य एवं स्वच्छ चित्र है जो श्रपनी लघुता व कोमलता मे ही 
महत्‌ है। मानसरोवर के इस विव को प्रसाद ने एक काति, वर्णदीव्ति शरौर ज्योत्स्ता से मडित 
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कर प्रत्यक्ष किया है । 'मरकत की वेदी--मरकत मणि की हरियाली से प्रसाद ने वातावरण 

की हरित शोभा को रूपायित किया है । मणि की हरियाली से उसका वैशिष्ट्य स्फुट है-- 

यह हरियाली छुश्नता से ज्योतित है । 'हीरे का पानी--मानसरोवर की दिव्य पवित्रता के 

लिए ठीक ही है। हीरे का प्रकाश झौर पानी की पविन्नता दोनो का एकत्र सयोजन है। दूसरा 

अप्रस्तुत है 'प्रकृति का मुकुर--यहा पर भी वातावरण की नितात स्वच्छता है जिसमे हिम- 

शिखर, वृक्षराजि सभी प्रतिबिबित है। ऐसा लगता है कि 'हीरे का पानी' तथा “उज्ज्वलः 
मुकुर' के अ्रप्रस्तुत से कवि सतुष्ट नही । मानसरोवर की शुभ्र छवि मानो शब्दों मे नही समा 

रही है । प्रसाद एक तीसरे श्रप्नस्तुत की योजना करते है. 'सोयी राका रानी--पूणिमा ही 

अपनी उज्ज्वल ज्योत्स्ता के साथ सोयी है। 'सोयी है' मे शुश्रता का वही पर रह जाना 

व्यजित है । मानसरोवर की उज्ज्वलता, निर्मलता, दवेतता व पवित्रता सजीव हो उठी है । 


गिर रहा निस्तेज गोलक जलधि मे श्रसहाय 

घन पटल मे डूबता था किरण का समुदाय 

कर्म का अवसाद दिन से कर रहा छल छद ; 

मधुकरी का सरस सचय हो चला भ्रव बद । 

उठ रही थी कालिमा घूसर क्षितिज मे दीन 

मेंटता अतिम अरुण श्रालोक वेभवहीन । 

(वासना सगे) 

यह डूबते हुए सूरज का उदास व करुण बिब है जिसे कर्म का अवसाद कहकर श्रधिक खिन्न 
बनाया गया है । समुद्र मे डूबते हुए ग्रसहाय व्यक्ति का चित्र सामने आता है । सूरज का निस्तेज 
होकर सागर में ड्बना, सभी किरणो का घन पटल में विलीन हो जाना, मधुकरी का सरस सचय 
बद हो जाना, धुसर क्षितिज में दीन कालिमा का उठता, श्रालोक के वैभव से हीन सूर्य की 
ग्रतिम मेंट--सभी मे वातावरण के एक उदास रूप को बिबित किया है । 'किरण का समुदाय 
किरण का डूबना नही सपूर्ण प्रकाश का विलीन होना है। 'कर्म का भ्रवसाद' दिन-भर के काम 
से थके हुए सूर्य का क्लात चित्र है जो दित से छलछद करता रहा है--यह कर्म सतोपप्रद व 
स्फूतिदायक नही, केवल आत्मछलना था। श्रतिम पक्ति मे दरिद्र व खिन्‍्त मिलन की चरम 
व्यजना है। चित्र मे रग है, गति है, रस है पर सब श्राभाहीन उजडें से है। इनकी घुमिलता 
ने चाक्षुपता को अ्रस्पष्ट नही किया है--विंब की यह विशेषता हूँ । 


(३) प्रकृति के स्थिर एव गतिशील बिंब 


'कामायनी' की प्रकृति-सुष्टि यद्यपि गत्यात्मक श्रधिक हैँ, पर हिमालय-वर्णन मे तथा 
रात्रि-वर्णन मे कही-कही स्थिर बिबो की सर्जना भी कवि ने की हैँ । इन चित्रों मे प्रकृति का 
एक ऐसा रूप निखरा हैं जो अ्रपनी मौन श्ात स्थिरता में ही उन्नत व शुश्र है । 


स्थिर विब--- 
ग्रचल हिमालय का शोभनतम 
लता कलित शुचि सानु शरीर, 
निद्रा मे सुख स्वप्न देखता 
जैसे पुलकित हुआ्ना श्रघीर । 
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विश्व मौन गौरव महत्व की 
प्रतिनिधियों सी मरी विभा , 
इन श्रनत प्रागण में मानों 
जोड रही है मौन सभा। 
बह श्रनत नीलिमा व्योम की 
जडता-सी जो थात रही 
दूर-दूर ऊंचे से ऊँचे 
निज अभाव में भ्रात रही। 
(आया सर्ग ) 


हिमालय का चित्र पवित्र आकार वाला, ज्ञानी मनुज्य का विब्र है जिसका शरीर शोभनतम 
है। चित्र मे वाह्य आतरिक सॉंदियं स्पष्ट है। अचल! थब्द में केवल घारीरिक स्थिरता 
नही, मानसिक दृढ़ता व सयम भी है। 'लता कलित---लताझो से श्रावृत । लताए निद्वित 
हिमालय के श्रत करण की श्रानदानुभूति को सूचित करती हैँ जो सुख-स्वप्न देखकर रोमा- 
चित हो रहा है । यहा पर 'अधीर' शब्द उसकी मौन नीरव गरिमा को एक स्पदन दे रहा 
है--यह आानद की श्रनुभूति की व्यजना है। चित्र मे मानस गोचरता श्रधिक है चाल्षुपता 
कम | श्रागे की पक्तियों मे गरिमा के तेजस्वी प्रतिनिधियों के रूप में विशाट चित्तको का 
वित्र हैंजो विश्व-णाति और विश्ब-मगल की कामना से यहा एकत्र होकर 'शिखर-वार्ता' 
में सलग्त हैं। हिमालय के उन्नत विशाल शिखरों को कवि ने गौरव-महत्व के प्रतिनिधियों 
से उपमित कर उनका मानवीकरण ही नही किया, थिव को एक विराटता, भव्यता एवं 
व्यापकता प्रदान की है। “अनत प्रागण' विस्तृत श्राकाण, श्रमीम अ्रतरिक्ष को व्यजित 
करता है। मौन सभा” जातिपूर्वक विचार-विमर्थ का चित्र है। विव में हिमालय की 
नीरवता, गौरव एवं महत्व को सजीव कर एक सूदर शब्दचित्र उपस्थित है जो अ्रपनी 
नीरवता में भी मामिक है । हिमालय की ऊची चोटिया झाकाञ की श्रनत नीलिमा कौ--- 
जो जड़ता के समान केवल फैली है, जो व्यापक विस्तृत तो है पर श्रभावों से भ्रमित है--- 
धरती के भ्रनत सुख, श्रपार हसी ओर श्रसीम उल्लास की सूचना दे रही है। विब्र में 
श्रेणियों की उन्‍्नतता, प्रफुल्लता, श्रानद व उल्लास समाया है। चोटियो मे कवि ने दो सीमात 
कल्पनाए की हैं---.एक श्रोर मोन, गौरव एवं महत्व की तथा दूसरी श्रोर श्रानद तथा उल्लास 
की । श्रागे 'तुग तरंग की उत्प्रेक्षा ने इस विव को सवाक्‌ कर दिया है । 
दर्शन सर्ग मे रात्रि के स्थिर चित्र है--- 


वह चद्रहीत थी एक रात 
जिसमे सोया था स्वच्छ प्रात, 
उजले उजलें तारक भलमल, 
प्रतिविम्बित सरिता वक्षस्थल, 
घारा वह जाती बिंव प्रटल, 
खुलता था घीरे पवन पटल, 
छुपचाप खडी थी वृक्ष पाँत, 
चुनती जैसे कुछ निजी बात। 
(दर्शन सर्ग ) 
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ताराकित श्रघेरी रात के इस चाक्षुप बिब को चिंतन ने उत्कर्ष दिया है। विब का 
वैशिष्ट्य है जीवन-सत्य एवं चिंतन को चाक्षुपता देना--काव्यात्मक रमणीयता प्रदान 
करना । चद्रहीन रात मे स्वच्छ प्रात का सोना--शभ्रागामी श्राशा, उल्लास व विकास 
का सूचक है। सरिता के वक्षस्थल पर उजले-उजले तारको का प्रतिबिब जो श्रपनी ही 
काति मे भिलमिल कर रहा है। पानी के बह जाने व बिब के अश्रटल होने मे विरोधाभास 
के द्वारा जीवन का सत्य प्रोदभासित है--ऋत व सत्य का नियम यहा रूपायित है । “पवन 
पटल का धीरे से खुलना'---किसी पर्दे के क्र ऊपर होने का चित्र प्रत्यक्ष करता है | वृक्ष की 
पक्तिया चुपचाप खडी हैं मानो किसी के अत करण की गोपनीय बातो को ध्यान से सुन 
रही हैं। नीरव एवं निर्जत वातावरण का अदभुत बिब है--प्रभात मे कोलाहल और 
प्रकाश दोनो रहते हैं पर यहा पर अ्रधकार व शात्ति है श्रत प्रात के सोने की नियोजना है । 


निस्तब्ध गगन था दिखा शातत 

वह था असीम का चित्र कात, 

कुछ शून्य बिन्दु उर के ऊपर, 

व्यथिता रजनी के श्रम सीकर 

भलके कब से पर पडे न भर, 

ग़रभीर मलिन छाया भू पर । 
(दर्शन सर्ग ) 


रात्रि की नीरवता का यह मध्य विब है। उस समय वातावरण के श्रधकारमय रूप के 
कारण प्रकृति का विषादमय व्यथित चित्र है।॥ श्रनत ग्राकाश एक मनोहर चित्र है जिसके 
वक्षस्थल पर तारो के रूप मे कुछ शुन्य बिंदु उभर आये हैं । यहा तारो की भिलमिल आभा 
नही, वे भी शून्य-अ्रभावग्रस्त है। तारो को शून्य बिंदु कहकर रात्रि की नीरवता एवं 
व्यथा को गहन किया है। इसी प्रकार उन्हे रजनी के श्रम सीकर” कहकर श्रातरिक पीडा 
को व्यक्त किया है । ये ऐसे श्रमसीकर है जो भलकते तो दिखाई दे रहे है पर गिरते नही--- 
पसीने के न गिर पाने मे एक भ्रद्भुत व्यजना है, मानो सब कुछ ठहर गया हो । चित्र में 
विषाद है, नीरवता है, क्लातता है, वेदना है। 


>> 


गतिशील चित्र--- 


सवभ्॒ तरगाघातो से उस 
क्रद्ध सिंधु के, विचलित सी 
व्यस्त महा कच्छप सी घरणी, 
ऊभ-चूभ थी विकलित सी । 
(चिता सर्ग ) 
विचलित, डूबती हुई धरा का चित्र जिपमे क्रुद्ध सिंधु के तीत्र थपेडो ने श्रदूभुत गति भर दी 
है | प्रलय-लहरों के तीत्र थपेडो से विचलित होकर पृथ्वी सकुचित होती हुई डूबती-उत्तराती 
गोचर हो रही है--विशालकाय कच्छप के श्रप्रस्तुत इस विव को चाक्षुपता एवं स्पष्टता 
प्रदान की गयी है | जिस प्रकार समुद्र मे एक विशालकाय कच्छप अपने अ्रगो को समेटकर 
डूबता-उतराता दीखता है उसी प्रकार की स्थिति इस समय घरती की हो रही है। '“व्यस्त' 
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बब्द मे श्रपनी रक्षा का श्राकुल प्रयास व्यजित है. तथा 'ऊम-चून' ने दूबने-उतराने की, 
प्रक्रिया को रूपायित किया है । 


उपा सुनहले तीर वरसती 
जय लट्ष्मी सी उदित हुई, 
उधर पराजित काल रात्रि भी 
जल गे अ्रतनिहित हुई । 
(श्राशा सर्ग) 


र्थाल्ढ विजयिनी उपा का वीरागना रूप है यह, जो सुनहले बाणों की श्रजस्र वर्षा करती हुई 
जयलक्ष्मी के समान चली श्रा रही है। इस विजयिनी सम्राज्ञी के श्रागमन से ही कालगश्नि 
पराजित होकर भ्रस्तित्वहीन हो जाती हैं। उपा के मानवीकरण ने बिव को गति दी है-- 
रथ पर झारूढ सम्राज्ञी का श्राना । 'जल' में श्रतर्लीन होना पराजित शत्रु का छिप जाना 
या सलानि से डूब मरना रूपायित है। उपा को जयलद्ष्मी से उपमित कार केवल भावसाम्य 
की ही नियोजना नही की गयी है श्रपितु उपा के ग्रेरक उत्माहवर्धक रूप को श्रक्रित किया 
है। कालरात्रि के विलीन हांने मे प्रलय के घनघोर भ्रधकार का विनाश भी सकेतित है । 
मानवीकरण ने उपा एवं कालरात्रि को चेतन चेष्टाओ से मडित किया है श्रोर विनाश तथा 


सुजन का युद्ध दिखाया गया है। सुनहरे तीर ने विव को गति के साथ चर्ण से दीप्त 
किया है । 


तीचे जलधर दोड रहे थे 

सुदर सुरधनु माला पहने 

कुजर कलभ सद्श इठलाते 

चमकाते चपला के गहने 

प्रवहमान थे निम्न देश में 

शीतल शतशत निर्भर ऐसे, 

महा श्वेत गजराज गड से 

बिखरी मधु घाराएं जैसे । 

(रहस्य सर्ग ) 

हिमालय के नीचे प्रवाहित मेघ श्टखला, उनमे सप्तवर्णी इद्रधनुप की रमणीय छटा तथा 
विद्युत का तीज प्रकादा वहा रूपायित है । कवि ने वादलो को कजर कलभ बनाकर उन्हें 
श्राकृति प्रदान करने के साथ उनकी गति को एक लय एवं ठुमक से मडित किया है। सुर 
घनु मे माला एवं चपला में गहनो का श्रारोप कर रूपक के द्वारा उस भ्राक्ृति को स्पष्टता 
एवं झगार-सज्जा प्रदान को गयी है । इठलाते एवं चमकाते क्रिया्रो ने बिच को एक अल्हड 
सौंदर्य दिया है। आगे की पक्तियो में ऐराबत हाथी के पौराणिक प्रतीक द्वारा कवि ने 
हिमालय से नि सृत जलधाराग्रों का विंव उभारा है । हिमालय को ऐरावत हाथी बताने 
मे रगसाम्य है--ऐरावत के श्वेत रग से हिमालय के हिमाच्छादित होते का चित्र भ्रातता है ! 
इसी प्रकार शीतल जलधाराश्नो को हाथी के मस्तक से चनेवाला मधुधाराओ के रूप में 
कल्पित कर इस विव को पूरा किया गया है। गति के साथ वर्ण, गध एवं श्लाकार भी हैं । 
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(४) प्रकृति के श्रालबन-चित्र 


प्रसाद के लिए प्रकृति स्वय-साध्य नही थी । उनकी रचनाग्नो मे श्रधिकाशत प्रक्ृत्ति 
का वही रूप चित्रित है जो मानव-भावनाश्रो, दृद्दो एव सवेगो को स्पष्ट करने के लिए नियो- 
जित है । वह कही उद्दीपक है, कही सवेदनशील, कही वातावरण के लिए नियोजित है तो कही 
रूप श्लौर भाव-चित्रण के लिए । प्रकृति का आलबन रूप प्रसाद की 'कामायनी' मे कम है । 
कुछ बिबो की चर्चा हम करेंगे--- 


दूर दूर तक विस्तृत था हिम 
स्तव्ध उसी के हृदय समान 
नीरवता सी शिला चरण से 
टकराता फिरता पवमान । 
(चिता सर्गे) 


दूर-दूर तक विस्तृत बर्फ का यह चाक्ष॒प बिब है। यहा प्रकृति उपमान नही उपभेय है जिसे 
मनु के हृदय की स्तब्धता से उपमित किया गया है। “दूर-दूर तक' में दूर की पुनरावृत्ति से 
विज्ञाल व्यापकता--अआखो की पहुच से भी परे--को मूर्तित किया है। मनु के हृदय की 
स्तव्धता के समान बताकर भअ्तर्बाह्य घनघोर नीरवता व जडता को व्यक्त किया है। शिला 
को भावात्मक श्रस्तित्व प्रदान कर उसे 'नीरवता' कहना उस निविड श्ञाति को श्रधिक गहन 
बनाता है। पवमानत्र केवल उस नीरवता-सी शिला के चरणों तक सबसे निचले भाग तक ही 
पहुच पाता है--उससे श्रधिक ऊचाई उसे नहीं मिलती । हिमालय की नि स्पद नीरवता प्रलय 


के पश्चात्‌ की एक व्यापक जडता की रूपाकृति है | बिब मे चुप्पी व खामोशी है जिसे पवन 
के टकराने ने भी कम नही किया है । 


सध्या घनमाला सी सुदर 
श्रोढे रग बिरगी छीट 
गगन चुबनी छशैल-श्रेणियाँ 
पहने हुए तुषार किरीट। 
(भ्राशा सर्ग ) 


हिमालय के शिखरो का सौंदय सध्या की रगीन मेघमालाशो के श्रावरण मे उभर श्राया है । 
यह चाक्षुप बिब है जिसमे रग-बिरगी छीट सध्या के श्रबवर-डबर मेघो के लिए है। तुषार 
किरीट साक की सुनहली बेला में स्वणिम श्राभा से दीप्त हो उठा है। लगता है मानो सुदर 
भ्रप्सरिया खडी हैं। श्रेणियो को कवि ने देवागनाश्ो से उपमित किया है। चित्र मे वर्ण है, 
दीप्ति है, उत्तुगता है, श्राकार है । 


ऊष्व॑ देश उस नील तमस में 
स्तव्ध हो रही श्रचल हिमाती; 
पथ थक कर है लीन, चतुदिक 
देख रहा वह गिरि अभिमानी । 
(रहस्य सर्ग ) 
हिमालय के निम्न प्रदेश का ऊचे परिप्रेक्ष्य से देखा गया यह्‌ चित्र सजीव है । नील प्रदेश मे 
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तील श्रधकार से घिरे हुए हिमालय का चित्र है जहा वर्फ एकदम प्रचल स्तत्र्ध भावस गा 
है। पथ का थककर लीन होना द्विमालय के मानव पद प्रयुक्त बर्फि क्षेत्र की व्यजना है| 
प्रभिमानी के साथ चतुदिक देखना विजय-गर्व को भावपूर्णता प्रदान करता है। मर्द हिमालय 
के दुर्जेय दुर्गम रूप का वित्र है जहा केवल बर्फ है, अधकार है एव स्तब्बता है। 


(५) प्रकृति के उद्दीपक विब 

उद्दीपक रूप प्रकृति-चित्रण की एक प्रमुख दृष्टि है जिसकी परपरा साहित्य मे प्राचीन 
है । 'कामायनी' मे प्रकृति के उद्दीपक बिंव मुस्यत श्राश्ा एवं वासना सर्ग भें मिलते हैं । कुछ 
विंव-- 


दिया रात्रि या--मित्र वरुण की 
बाला का प्रक्षय शगार, 
मिलन लगा हँसने जीवन के 
उमिल सागर के उस पार। 
(प्राशा सर्ग ) 


भनु के श्रंत करण मे प्राक्षा की स्फूतिदायिनी वृत्ति के उदय के बाद उनके हृदय में श्रनादि 
वासना के प्रादुर्भाव को प्रकृति के मिलनपरक वातावरण मे तीव्रता मिलती है। उपा शोर 
संध्या सुदरी प्रक्षय श्गार करके श्रपने प्रियतम सूर्य तथा वरुण के साथ तन्मय होकर मिल 
रही हैं। 'मिलन लगा हसने' मे सपोग की तृप्ति च श्रातरिक श्रानद के साथ यह भी घ्वनित 
है कि हंसी की यह मुखरता मानो मनु को पुकार-पुकार कह रही है कि यह मिलन का समय 
है-- एकाकी रहने का नहीं। 'उमभिल सागर! के रुप में प्रसाद ने रतिमाव से उद्ेलित मानस 
को स्पायित किया है ! प्रकृति के इस मिलनपरक चाक्षप विव में रग, गति व ध्वनि ने वाता- 
बरण के उद्दीपक रूप को श्रधिक प्रभुविष्णु बनाया है । 


देखा मनु ने वह प्रतिरजित 

विजन विश्व का नव एकातत , 
जैसे कोलाहल सोया हो 

हिम शीतल जछता सा श्रात ! 


(आशा सर्ग) 


प्रलयोपरात प्रकृति का यह ज्ञात नीरव चित्र हैं जिसमे स्फूर्ति व उत्साह की ग्रतर्घारा है। एकात 
नीरवता के इस वातावरण मे मनु का चितक रूप श्रातरिक ऊर्जा व स्फति के कारण प्रकट 
होता है। सुनसान वातावरण का भ्रतिरजित रूप उसे कोलाहल से श्रलग कर एक ज्योतिर्मय 
गरिमा प्रदान करता है। “विजन विश्व भौर 'नव एकात' के प्रयोग से कवि यह सकेतित 
करता है कि इसके पूर्व मनु के जीवन मे केवल कोलाहल था, वह एक भीड मे ही जी रहा था, 
श्रत गभीर चितन के विकास का प्रश्न नही उठता । 'हिम शीतल जडता सा श्रात्त---उपमा 
के द्वारा विलास भर मोगवृत्ति का थककर निष्प्राण हो जाना ध्वनित हैं। यह सोना साधा- 
रण नहीं जो फिर जाग उठे--यह तो हिम के समान निर्जोव एव जड, गतिहीन हो गया है। 
चातावरण के इस रूप ने मनु के चितन को प्रोत्साहित किया । 


दा 
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देवदार निकुज गह्वर सब सुधा में स्तात, 

सब मनाते एक उत्सव जागरण की रात । 

श्रा रही थी मदिर भीनी माघवी की गध, 

पवन के घन घिरे पडते थे बने मधु अध । 
(वासना सर्गे) 


| 

ज्योत्सना चचित रात्रि का यह मादक उललसित रूप मनु व श्रद्धा के हृदय में मादकता का 
सचार कर उनकी वासना को उद्दीप्त करता है। 'सुधा में स्तात' मानो मधु व मद मे नहाकर 
तृप्त हो रहे हो । उत्सव मनाने श्रौर जागरण की रात में कौमुदी महोत्सव श्रोर नृत्य-गीत 
के वातावरण का बिब है जिसमे सब आानद से रातभर उत्सव मनाते है। इतना ही नही, 
माघवी लता की गध को पान करने के लिए पवन एक मदमत्त की भातति चारो शोर अस्त-व्यस्त 
भाव से मडरा रहा है। 'पवन के घन--पवन का समूह--यहा पर आतरिक वासना की घनता 
द्योतित है । 'मधु अध' वासना की प्रवलता मे होश खो देना | प्रकृति के इस उद्दीपन मे उल्लास 
है, उत्साह है, मधु है, मद है, ज्योत्स्ता है, गध है, तीव्रता है । 


विभव मतवाली प्रकृति का श्रावरण वह नील, 

शिथिल है, जिस पर बिखरता प्रचुर मगल खील , 

राशि राशि नखत-कुसुम की श्रचेना श्रश्नात 

बिखरती है, तामरस सुदर चरण के प्रात 

(वासना सगे ) 

यौवन और रूप के मद से मतवाली प्रकृति का यह बिब है जिसे मानवीकरण के द्वारा कवि 
ने एक दिव्य ऐश्वयें-सपन्‍न नायिका का रूप प्रदान कर मनु की वासना को पुष्ट करने के लिए 
नियोजित किया है। विखरे हुए चमकते तारे, शुश्र चद्रमा एवं श्रनत नीला आकाश--वाता- 
वरण की रमणीयता मुग्धकारी है। प्रकृति का उत्तरीय है नीला श्राकाश जो श्रत्यत विस्तृत 
होने के कारण अस्त-व्यस्त हो रहा है--प्रकृति सुदरी के वक्षस्थल का कपडा शिथिल हो रहा 
है। मिलन की लालसा व्यजित है। तारो की मगल खील एव श्रचंता के पुष्प के रूप मे कल्पना 
कर प्रसाद ने सयोग व वासना की भावना को शुञश्रता एवं पवित्रता प्रदान की है। यह श्रवसर 
केवल सभोग का नही, मगल का भी है, श्रत मगल खील--वह भी प्रब्चुर हृदय मे समाने 
वाले उद्देगो की ध्वनि है--मावातिरेक (208/409 ) की व्यजना है । श्रश्नात श्रचना मे पूजा की 
प्रनवरतता है। बिंब मे चाक्षुपत्ा के साथ रग, रूप, मद भी है और सबसे महत्वपूर्ण है-- 
बिंव का शुश्र पवित्र होना । प्रसाद का यही वैशिष्ट्य है कि वासना के उद्दीपन में भी शुश्रता 
है, श्रालोक है । 


(६) प्रकृति की सजीव पात्रता का चित्र 


चिता से लेकर भ्रानद सर्ग तक काव्य की सपूर्ण पृष्ठमूमि प्रकृति के रम्य पटल पर 
है । प्रसाद के लिए प्रकृति केवल सत्‌ या श्रसत्‌ रूपा नही, श्रालबन या उद्दीपन मात्र नही--- 
वह 'शरीर त्व शम्भो'' है । यही कारण है कि वह्‌ एक सजीव पात्र के रूप मे कथा को गतिशील 
करती है, कथा के लिए मामिक पटभूमि बुनती है, पात्रो की चारित्रिक विशेपताओ व द्वद्दो को 
स्पष्ट मुखरता देती है। कथा एव पात्र-सापेक्ष प्रकृति के बिवों के अतिरिक्त भी कामायनी 
महाकाव्य मे प्रकृति का एक ऐसा रूप है जो स्वतत्न पात्र के रूप में चित्रित है। ऐसे रूप पर यद्यपि 
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प्रालबनत्व का आरोप किया जा सकता है, पर प्रसाद ने इन वियो में प्रकृति का जो रूप 
खीचा है वह कुछ मिलता व बैशिष्ट्य लिये हुए है--वह बिशुद्ध प्राकृतिक विब नही, प्रकृति 
के पात्रत्व का विब है। जैसे-- 


निकल रही थी मर्म वेदना 
कणा विकल कहानी सी 
वहाँ श्रकेली प्रकृति सुन रही 
हँसती सी पहचानी सी। 
(चिता सं) 


जलप्लावन के पश्चात्‌ मनु की मर्मवेदना के रूप मे विकलती हुई पृथ्वी की करण-विकल 
कहानी को परिचिता प्रकृति सुन रही है । प्रकृति ही वहा एकमात्र श्रोतृ है--एक सवेदनथील 
बधु । उसका 'हसती सी सुनना श्रनुभव में मानो नवीनता नहीं, उसने तो इस प्रकार की 
जलप्लावन की घटनाएं श्रनेक वार देसी है । 


प्री श्राँधियो | श्रो विजली की 
दिवा रात्रि तेरा नर्तन, 
उसी वासना की उपासना, 
वह तेरा प्रत्यावतेंन । 
(चिता सर्ग ) 
बिजली की आधियो का दिन-रात निरतर अक्षुण्ण नृत्य क्योंकि प्रकृति की चेतावनी की उपेक्षा 
को गयी श्रौर वासना की पूजा उतनी ही तल्लीनता से होती रही । आज वही प्रकृति प्रलय के 
रूप मे लौट कर झायी है। नाटक मे जिस प्रकार कोई अ्रलौकिक पात्र श्राकर सावधान कर 


जाता है भौर भ्रवज्ञा किये जाने पर क्रुद्ध रोपपूर्ण घातक रूप में पुन, मच पर प्रकट हो 
जाता है । 


सध्या नील सरोरुह से जो इ्याम पराग विखरते थे, 

शेल घाटियो के श्रचल को वे घीरे से भरते थे, 

तृण गुल्मो से रोमाचित नगर सुनते उस दु ख की गाथा, 

श्रद्धा की सूनी साँसो से मिलकर जो स्वर भरते थे। 
रे (स्वप्न सर्ग) 
नील सरोरुह सध्या जो श्रपने श्याम पराग को प्रकृति मे चारो ओर प 
धूमिल वातावरण की क्रोड मे स्थित नग श्रद्धा की विरह-व्यथा को हे बा 
सवेदनशील होकर उसकी सुनी सासो में झपना स्वर मिला रहे हैं । 'इयाम पराग का विखरना' 
अवकार का क्रमश घना होना है। शैल घाटियों के श्रचल को धीरे से भरना श्र्थात श्रधकार 
का सर्वत्र प्रसारित होना । तृणगुल्मो से रोमाचित नग--पंतो का सवेदना के कारण रोमा- 
चित होना। 'सूनी सासो में स्वर भरना--पवन की मद गति है। यहा पर वातावरण की उदासी 
वह अ्रघकार के रूप मे श्राने के कारण गधहीन है। विब मे एक 


श्रात्मीयता का रूप उभरता है जो अ्रपने किसी सवधी की दुख-गाथा को श्रपनत्व से सुन 


रहा है । 
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मासल सी श्राज हुई थी 

हिमवती प्रकृति पाषाणी, 

उस लास रास मे विह्नल 

थी हँसती सी कल्याणी। 
(आनद सर्ग) 


कल्याणी प्रकृति का यह विव है जिसमे वह एक पात्र के रूप मे सजीव होकर श्रानद के लास 
रास में अ्रपनी भूमिका का निर्वाह कर रही है। श्राज वह हिमवती पाषाणी नही, जड स्थिर 
नहीं--मासल है, सशरीर चैतन्य है जो श्रानद-विह्लल होकर नृत्य तो कर ही रही है, मगल 
व कल्याण की मूर्ति भी है। प्रकृति मानो साक्षात्‌ पावंती है जो शिव के साथ लास्य कर रही 
है । नृत्य को लास्य बताकर कवि ने वातावरण के आनद व उल्लास को कोमलता से पुष्ट 
किया है। 


(७) रात्रि के विविधवर्णी बिब 
कामायनी महाकाव्य के प्रकृति-बिबों में रात्रि के बिबो का अपना अनूठा वँगिष्ट्य 
है । सारा महाकाव्य साझ श्रोर रात के कुहक से, उसकी मोहिनी रूपसज्जा से भरा है । 
कवि श्रविश्रात भाव से रात के चित्र पर चित्र उभारता चलता है--उसके नये रूप हैं, उसकी 
नयी आलोक रेखाए हैं, उसके नये विश्रम कटाक्ष हैं, उसकी अपूर्व रगदीप्ति है । 'श्राशा सर्ग 
में 'जब कामना सिंधु तट झ्ाई' से श्रारभ होकर यह वर्णन श्रभिसारिका-रूपगविता, शु भ्रवर्णा, 
विभ्रम विलासवती, मुस्कुराती मुग्धा नायिका, गर्व-गहीली मदोन्मत्ता, सौम्य शात रमणीयता, 
तीजन्न विरागमयी युवती के विविध चित्रों को समेटता चलता है। कुछ चित्र-- 
किस दिगत रेखा में इतनी 
सचित कर सिसकी सी साँस, 
यो समीर मिस हाँफ रही सी 
चली जा रही किसके पास | 
(आशा सर्ग 


शुक्ला सिसारिका नायिका के रूप मे रात्रि का यह बिंव है जो साहस एकत्रित करके प्रिय से 
मिलने के लिए दौोडती हुई, हाफती हुई निर्धारित स्थल पर प्रियतम से मिलने जा रही है। 
'दिगत रेखा मे सिसकी सी सास करा सचय' दिन-भर विरह-दग्ध आाहो को रोक॑कर--क्योकि 
वह अभिसारिका है| दिन में प्रियतम से मिलने का भ्रवकाश नही । 'समीर मिस” से पवन 
प्रवाह का बोध होता है। 
विकल खिलखिलाती है क्यो तू 
इतनी हँसी न व्यर्थ बिखेर, 
तुहिन कणो, फेनिल लहरो मे, 
मच जावेगी फिर अ्॑ंघेर। 
(आशा सर्ग ) 


रूपग विता यौवनोन्मत्त नायिका को रात्रि के इस बिव मे रूपायित किया गया है । विकल मे 
यौवन की अ्रघीरता, खिलखिलाने मे उन्मत्त श्रल्हडता, इतनी हसी मे सीमाहीन उल्लास व्यक्त 


२३८ | काव्य-विव श्रौर कामायनी की विव योजना 


है। नायिका के इस रूप का प्रभाव इतना उद्दीपक होगा कि सब पर समान स्पसे जादू का 
प्सर होगा--अ्रवेर मच जावेगी । चादनी रात का यह चित्र है, ज्योत्स्ना ही उसकी हमी है। 
ज्वार समुद्र में तो आयेगा ही, भोस की बूदो में भी पायेगा, यही ग्रवेर मचना है । 
घूंघट उठा देख मुसकक्‍्याती 
किसे ठिठकती सी प्राती 
विजन गगन में किसी भूल सी 
किसको स्मृति पथ में लाती। 
(श्राशा सर्ग) 
घूघट उठाकर देखना, मुस्कुराना, फिर ठिठककर रुक जाना, फिर सहसा किसी प्रिय को 
स्मृति पथ पर लाना--नायिका की विविध भाव-भगिमा श्रकित है । यह भावों का गतिशील 
चित्र है जिसमे विविध व्यापार एक ठिठक में समीकृत हो गये हैं | घूधट उठाकर मुस्तु राने 
झ्ौर ठिठकने में साथ ग्रानेवाली सखी को वही रुक जाने का सकेत भी ध्वनित है । 


रजत कुसुम के नव पराग सी 
उडा न दे तू इतनी घूल, 
इस ज्योत्स्ना की, श्ररी वावली ! 
तू इसमे जावेगी भूल। 
(श्राआ सर्ग ) 
रूपगविता का यह उन्मरादक चित्र है। रजत कुसुम--चाद के नव पराग अर्थात्‌ ज्योत्स्ना के 
समान अपरूप सौदये है उसका । 'झरी बावली' सबोधन में सौदय रूपगविता प्रत्यक्ष है जिसे 
इतना भी होश नही कि वह क्या कर रही है--सौदर्य इतना श्रधिक विखेर रही है कि दूसरे 
तो क्या वह स्वय ही वेसुध हो रही है । 'ज्योत्स्ता की घूल! कहकर कवि ने उसके सौंदर्य क्की 
पराकाष्ठा व्यजित की है । मुग्धा नायिका के रूप-गवे के ये मुग्घ चित्र हैं । 


फटा हुआझ्ला था नील वसन कया 
शो यौवत की मत्तवाली ' 
देख, श्रकिंचन जगत लूटता 
तेरी छवि भोली भाली | 
(भाशा सर्ये 
यह योवन मे उन्मत्त युवती का बिव है जो फटे हुए वस्त्र पहनकर नि सकोच भाव से चली जा 
रही है भोर उसके श्रगो का स्वाभाविक सौंदर्य उसमे से काक रहा है। इधर-उधर खडे रूप 
लोभी व्यक्ति उसके सौंदर्य का उपभोग कर रहे है। पगली नायिका की वेसुध गति इसमे है। 


उसे पपने वस्त्रो का ध्यान नहीं--नीले झ्राकाश रूपी वस्त्र के फटने से ही ज्योत्स्ना विकीर्ण 
हो सकी है । कवि की यह कल्पना श्रनूठी है । 


इतना ही नही 'कामायनी' के कई सर्गों मे रात्रि का अ्रदभुत चित्रण है। काम भी 
रजनी के पिछले पहरो में तारो का फुल विखेरता, निशा की अलसाई अलको में छिपकर श्राता 


है। वासना सर्ग मे भी रात का अतहीन जादू है--मघु बरसती विधु किरण, राग रजित 
चद्विका तथा मिलन की यामिती का बित्र है। लज्जा सर्ग मे कही गोधूली का धूमिल पद है 


कामायनी की प्रकृति-सृष्टि श्रोर विब योजना / २३६ 


के 


तो कही नीरव निशीय की लतिका | “इडा” मे जीवन निशीथ का श्रधकार है भ्रौर दर्शन मे 
चद्रहीन रात । इस प्रकार कामायत्ती महाकाव्य मे रात्रि के विविध बिब उभरे है जिन्होते 
उसकी बिब-सर्जता को लावण्य से मडित किया है। 

ग्रत मे, कामायनी का प्रकृति-चित्रण यद्यपि वाल्मीकि की तरह स्वच्छ विस्ती्ण एव 
सबिलिष्ट नही; भवभूति जैसा झ्राख्यानी का सजीव विषम वर्णन नही, बाणभट्ट जैसा भ्रलक्ृत 
एवं सपूर्ण परिवेश को आकार देनेवाला नहीं, कालिदास की रमणीय परपरा मे भी होकर 
उनकी जैसी तन्मयता, रूपविभा नहीं, उसमे न भक्तिकाल की उपदेश परपरा है न रीति- 
काल का वस्तु परिगठन, तथापि कामायनीकार ने शअ्रपने बिबो मे जिन प्राकृतिक उपकरणों 
को सजोया है उनमे उन तत्त्वो की प्रमुखता है जो नित्य हैं, शाश्वत हैं, सावंभौम है, सावे- 
कालिक हैं | महाकवि ने परम व्योम, श्रतरिक्ष, ग्रह, नक्षत्र तारो के श्रनेक बिब बनाये हैं जो 
देश-काल की सीमाओ्रो के परे भी सवेद्य है। घरती के उपादानों मे हिमालय के भव्य चित्र है। 
वस्तुत 'कामायनी' का रगमच ही हिमालय है, मानसरोवर, सरस्वती, लता, वृक्ष, पुष्प । 
इतना ही नही जीवन के विराट-लघु, करुण-उल्लसित, आश्ा-निराशा, मादक-सयमित, राग- 
विराग के क्षणो को प्रकृति के माध्यम से कवि ने विवायित किया है । प्रकृति का सौदर्य श्रौर 
उससे उभरती सौदर्य की प्रकृति 'कामायनी' की कातिमान चेतना है जिसमे प्राकृतिक बिब 
क्षणे-क्षणे रमणीय हो गये हैं । 


पाद-टिप्परणी 


१ सृष्टि के विकास का एक तत्त्व, परमात्मा की परा शक्ति, परम शिव की विभूति, पुरुष पुरातन की चिर 
सहचरी, शिव का शरीर । 


रे, 
कामायनी की रस-सष्टि 
ख्रौर विव योजना 


कामायनी मानव-चेतना का अतर्मुख महाकाव्य है--उथल-पुथल आतरिक श्रधिक है, 
उसकी बाह्य व्यजना कम । काव्य की श्रतर्भूमिका में श्रनेक भावों का श्रालोडन-विलोडन है । 
कवि ने सूक्ष्म से सूक्ष्म भ्रतव्‌ त्तियो, आ्रावेगो, सवेगो, श्रनुभूतियों, भावचकरो, विचारो को साक्षात्‌- 
कृत कर उनको शब्दो, चित्रों, तरल विंवो, व्यग्यगर्भी ध्वनि-रूपो में व्यवत किया है। ये चित्र 
उदात्त हैं, गभीर हैं, रमणीय हैं, मधुर हैं, तरल हैं श्रौर मानस लहरो से स्पदित है । 

प्रसाद रसवादी थे---उनका रसवाद साहित्य व द्शंत के सगम विदु पर स्थित है । 
इसमे दर्शन के आनद के साथ एक भ्रोर श्गार है तो दूसरी श्रोर शञात ।* कामायनी का श्रगार 
मन की सूक्ष्म भावनाश्रो से तरग्ित है। यहा शात रस परपरागत शम-प्रधान निषेघमुलक 
नहीं--काम के धर्मा विरुद्ध रूप से श्रावेष्टित श्रामोद-प्रमोदमय श्रानद की चरम परिणति 
है--जहा सव कुछ समरस है ।* 
कामायनी की रस-सृष्टि को विवों के सदर्भ मे दो दृष्टियो से विवेचित किया जा 
सकता है-- 

(क) परपरागत शास्त्रीय दृष्टि 
(ख) श्रमूर्त सवेगी के मूतिकरण की झ्राधुनिक दृष्टि । 

(क) यो तो शास्त्रीय दृष्टि से विचार करने पर कामायनी मे श्गार व श्ञातमय भ्रानद 
रस के भ्रतिरिक्त भी कुछ एक रसो को खोजा जा सकता है पर विंवो के सदर्भ मे श्ूगार व शात 
के ही विव कामायनी मे श्राद्वत व्याप्त हैं। श्रगी रस की दृष्टि से विचार करने पर महाकाव्य का 
श्रगी रस भ्रानद रस ठहरता है ।१ इस आानद रस के व्यापक स्वरूप मे एक शोर श्यूगार है तो 
दूसरी भ्रोर शात । यहा श्ूगार और शात का विरोध तही--यहा ये केवल सजातीय ही नही 
अ्रभिन्‍न श्रग हैं, एक व्यापक तत्त्व की दो रसाभिव्यक्तिया हैं। प्रसाद के श्रानद रस में शक्ति 


के साथ प्रेम का योग है जिसमे पडितराज जगन्नाथ का रमणीय सौदय्य एवं वेष्णव भक्तों का 
माघुयें भाव अ्रनुस्यूत है । 


कामायनी की रस-सृष्टि और बिव योजना / २४१ 


महाकाव्य के श्रगीरस का विबात्मक विवेचन हमारा विषय .है जिसमे श्गार के दोनो 
पक्षो, शात एवं श्रानद रस के बिवो का अनुशी लन श्रपेक्षित है । कामायनी मे श्गार के भी दो 
रूप हैं---१ देव-शृष्टि मे श्वुगार का स्वरूप जिसे प्रलयोपरात मनु याद करते हैं, तथा २. मनु- 
श्रद्धा का मिलन ओर बाद में वियोग। देव विलास के सभोग चित्र बहुत गहरे, उष्ण गध श्र 
मादक स्वरो मे मूत्त हैं। ये चित्र मासल होते हुए भी स्मृतिजन्य होने के कारण इनमे ध्वस 
के विषाद की रेखा चारो भ्रोर व्याप्त है । श्वगार के सगीत से मुखरित, शिल्प के लाघव से 
सुष्ठु ये उद्याम चित्र वातावरण की उदासी से अधिक प्रभविष्णु हो गये है--- 


चलते थे सुरभित श्रचल से 
के जीवन के मधुमय निश्वास, 
कोलाहल मे मुखरित होता 
देव जाति का सुख विश्वास। 
; (चिता सर्ग) 
देवताशरो के भ्रनवरत विलास का यह्‌ चित्र हँ--सुरभित भ्रचल से जीवन के मधुमय नि इवास 
का चलना--देवागनाओ्रो के सकेत पर ही जीवन के विलासमय रूप का व्यतीत होना ध्वनित 
है । सुरभित भ्रचल--ये देव कामनिया साधारण नारी नही--विलास के वैभव से पूर्ण मादक 
हैं। देव जाति को अपने सूख की, भोगो की अनवरतता का पूर्ण विश्वास था--उनका यह 
विश्वास आनद-उल्लास के कोलाहल मे स्पष्ट था। 'कोलाहल' शब्द का प्रयोग भोग की भ्रति- 
दयता को ध्वनित करता हैँ । एक समुदाय का चित्र प्रत्यक्ष है, जहा सब भ्रपनी ही श्रालाप 
रहे हैं--व्यक्तिगत जीवन का यह चित्र है। बिब मे चाक्षुपत्रा कम, ध्वनि, रूप, गध एव 
'रस अधिक है । 
कुसुमित कूजो में वे पुलकित 
प्रेमालिग हुए विलीन; 
भ्रब न कपोलो पर छाया सी 
पडती मुख की सुरभित भाष, 
भुजमूलो मे शिथिल वसन को 
व्यस्त न होती है श्रब माप । 
(चिंता सर्ग) 
सयोग ख्यूगार का यह एक समुद्ध उद्दाम चित्र परिणति की भयकरता से श्रधिक प्रत्यक्ष हो 
गया है । कुज पुष्पो से खिले हैं--चिर वसत की यह व्यजना है, वातावरण की मादकता 
घ्वनित है । श्रालिगन केवल प्रेमालिगन ही नहीं--ते पुलक से रोमाचित हैं, रोम-रोम का 
उत्तेजक तरगन यहा व्यक्त है । कपोलो पर मुख की सुरभित भाष से छाया पडना, कपोलो 
बगी उज्ज्वल कातिमयता तो है ही, श्राकुल प्रगाढ चुबन का सकेत भी है। 'भाष' शब्द ने 
उच्छवसित देवताओ को मूर्ते किया है। मिलन वेला में वक्षोजो से वस्त्रों का हटना--वसन 
की शिथिलता व व्यस्तता के रूप मे मिलन की प्रगाढता, उत्तेजना की श्राकुलता, श्रयो की 
झ्रनग पीडा एकसाथ चित्रित है । बिव मे चाक्षुपता है, रूप है, रस है भौर गध है। 
ककण क्वणित, रणित नूपुर थे 
हिलते थे छाती पर हार, 


२४२ | काव्यरविव और कामायनी की विंव योजना 


मुसरित था कलरबव गीतो में 
स्वर लय का होता श्रमिसार । 
(चिता सर्ग) 


यह ध्वनि-वित्र है जिसे स्वर शोर लय के प्रभिसार में सगीत के माधुय॑ से मढित किया गया 
है | अ्रग-प्रत्यग की पूर्ण तृप्ति इस समोग चित्र में मू्त है । रति बेला का यह विंव उसके 
सपूर्ण क्रियाव्यापार से सवलित है--क्वणित कक्रण, रणित नृपुर, छाती पर हार का 
हिलना । संगीत के मधुर तरल वातावरण में स्वर और लग के अभिसार के रूप में नायक- 
नायिका का मिलन व्यजित है । 'श्रभिसार! घब्द में उत्कट सभोगेच्छा स्पप्ट है । 


बह श्रनग पीडा अनुभव सा 
श्रगः भगियो का नतेंन, 
मधुकर के! मरद-उत्सतव सा 
मदिर भाव से श्रावतन । 
(चिता सर्म) 


देव और देव का, कामिनियो के हाव-भाव की व्यजना का यह बिब पुप्ट रेखाग्रो में उभरा 
है । 'अगभगि यो वा नतंन' में श्रातरिक कामोद्रेक की बाह्य व्यजना है। एक चित्र प्रत्यक्ष 
है--नृत्य उत्सव मे नरतंकी द्वारा आकर्षक मुद्राश्रों की श्रभिव्यवित । अ्रंगो की विविध चेप्टाडो 
के द्वारा अनग पीडा के अनु नव को व्यक्त करना । सभोग या साकेतिक श्रामत्रण व्यंग्य 
हैं। अतिम पक्तियों में मदिरा से उन्मत्त होकर भूमना और प्रेमिकाग्रो के साथ मादक 
उत्सव में भाग लेना । इसे स्पष्ट करने के लिए प्रसाद ने वसत का एक श्रप्रस्तुत थीचा है-- 
वसतोत्मव में जिस प्रकार भौरे फूतो के रस का पान करते हुए मधुर गुजार के साथ भूमते 
हैं । “भदिर भाव से आवर्तन---मदिरा में वेहोण, कामातुर युग्मों का कूमना । विंव में चाक्षु- 
पता के साथ ध्वनि श्रीर रग तो है टी--हाव-भाव, हेला भी प्रत्यक्ष है । 


श्ररी उपेलरा भरी अमरते 
री श्रतृष्ति निर्वाव विलास । 
द्विधा रहित अपलक नयनों की 
भूख भरी दर्शक की प्यास । 
(चिता सर्ग) 
देवता मानों शरीर नहीं--केवल अतृध्ति, एक जलता हुआ सवेग मात्र थे जिसमे निर्वाघ 
विलास की श्रनवरत बारा प्रवाहित थी। द्विधा रहित प्रपलक नवन--ऐसी आखो का चित्र 
है जिसमें काम की उद्दाम लालसा ने सयम, सकोच, मर्यादा सबको समाप्त कर दिया है । 
वे अपलक भाव से, वाधाहीन गति से वासना सरिता में डूबना चाहती हैं। 'द्विधा रहित! 
में यह भी घ्वनित है कि रूप को केवल देखना ही नही चाहती--भ्रतिम वद तक भोगना 
चाहती हैं । “भूख भरी दर्णन की प्यास'--देवताश्रो की वासना भरी, रूप-प्यासी, भोगदप्त 
श्रपलऊ श्राखें । 'भूख भरी' मे समोग की तीत्र इच्छा घ्वनित है, मानो देव विलास के शत-शतत 
चित्र इनमे सिमट गये हैं ॥ विलास का यह विंव श्रदुभुत है जिसमे केवल आखो के ही द्वारा 
भीतर की प्यास को उसकी सपूर्ण मयकरता के साथ स्पप्ट किया गया है । 
मनु-श्रद्धा के सयोग बिवों में एक क्रमिक विकास है--प्रथम दर्शन के मुग्घ भाव से 
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आरमभ होकर ये बिब प्राकृतिक उद्दीपन, अनुभावो की सश्लिष्ट योजना, नायिका का मान 
झ्लोर नायक का नर्ममय उपचार तथा सभोग के रूप मे पूर्ण परिपक्वता पाते हैं-- 


प्रथम दर्शन फी मुर्धता-- 


कौन तुम ? ससृति जलनिधि तीर 
तरगो से फेंकी मणि एक 


एक भिटका सा लगा सहषं 
निरखने लगे लुटे से 


कौन हो तुम बसत के दूत, 
| विरस पतभड मे श्रति सुकुमार 
घन तिमिर मे चपला की रेख 
तपन में शीतल मंद बयार। 
(श्रद्धा सर्गे ) 


एकाकी मनु को देखकर श्रद्धा केवल परिचय ही नहीं पूछती । 'तरगो से फेंकी मणि एक” में 
तेजस्वी पुरुष के कातिमय व्यवितत्व के प्रति नारी की सहज मुग्धता भी है। पश्न का प्रभाव 
मनु पर भी श्रनोखा होता है। 'भिटका सा लगा सहर्ष' श्रौर 'लुटे से निरखने लगे” मे मनु के 
मन की मुग्धता के साथ जीवन में नयी स्फूर्ति, नूतन उत्साह का सचार उसके मन, शरीर, 
प्राण सब मे व्याप्त हो जाता है। पतभकड से जीवन में सुकुमार श्राशा का सचार--केवल 
मुग्धघ भाव ही नही स्वय प्राणो का सचार है। श्रघकार मे प्रकाश की किरण श्र तप्त जीवन 
मे शीतल बयार । बिव में दोनो का मुग्ध भाव है जिसे मणि की प्रभा, कोकिल के सग्रीत, 
चपला की रेखा भ्ौर मद बयार ने प्रत्यक्ष गोचरता के साथ काति, सगीत, ज्योति श्रौर मधुर 
स्पर्श से मडित किया हूँ । 


प्रकृति का उद्दीपन रूप : राग की प्रगाढ़ता-- 


ग्ररण घन की सजल छाया भें दिनात निवास 
श्रौर उसमे हो चला जैसे सहज सविलास 
मदिर माधघव यामिनी का धीर पद-विन्यास । 


देवदार निकुज गह्दर सव सुधा मे स्नात, 
सब मनाते एक उत्सव जागरण की रात । 


शिथिल अलसाई पडी छाया निशा की कात 
सो रही थी शिक्षि कण की सेज पर विश्रात्त । 
उसी भूुरमुट मे हृदय की भावना थी श्रात 
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मनु निरखने लगे ज्यो-ज्यों यामिनी का रूप 
वह॒श्रनत प्रगाढ छाया फीलती प्रपर्ूप, 
वरसता था मदिर कण-सा स्वच्छ सतत श्रनत 
मिलन का संगीत होने लगा था श्रीमत। 
| (वासना सर्ग) 


सध्या के समय भ्ररण घन की सजल छाया मे किरणों का डूबना, वातावरण को एक नीरव 
प्रगाढता के साथ मिलन का भ्रवसर भी देता है। 'प्ररण घन---सध्या की श्ररणाई शोर भझात- 
रिक राग का उद्रेक दोनो व्यग्य हैं। सजल छाया--तरलित-तरग्रित उमग | सथ्या के इस 
वातावरण मे रात्रि रूपी नायिका का सविलास पद-सचार एक मादक उत्लास का निर्माण 
करता है। मदिर माधव यामिनी--वसत की मोहक मधुर रात--प्रेमियो के लिए सबसे श्राकर्प क 
समय । श्रौर फिर रात के उस ज्योत्स्ता चचित रूप में मला हृदय के प्रेम को प्रगाढता कीसे 
न मिले ? 'देवदारु निकुज गह्नर' सभी प्रेमसुधा मे डूबकर मधुयामिनी का उत्सव मनाते 
हैं । प्रकृति के इस व्यापक उल्लास एवं रससिक्त वातावरण में मनु व श्रद्धा की प्रारभिक 
मुग्वता का वासना के उद्रेक मे रुपातरण होता है। लता के भुरमुट में रात्रि की छाया रति- 
श्रात नायिका की तरह श्रोस की शीतल सेज पर विश्राम कर रही है--उसी “मुर्मुट' में 
वासना-अ्रभिभूति उस वातावरण में मनु व श्रद्धा दोनो का मन श्रटक गया। "मुरमुट मे 
अआत' श्रदुभुत प्रयोग है जो दोनो के हृदय की ललक को एकात मिलन की लालसा को 
रूपायित करता है । तुम समीप हो फिर भी प्राणो मे श्रधीरता क्यो ? प्रश्न क्या है--हुदय 
की वासना और मिलन की अ्रभिलापा का पूर्त रूप है। श्रौर फिर रात्रि के साथ-साथ, श्रध- 
कार की घनता और उसका श्रपरुप माघुये, मिलन के सगीत का समृद्ध होना स्वाभाविक है। 

यह चित्र वातावरण की सपूर्ण उत्तेजक मादकता को उसके अ्रपार वैभव के साथ 
प्रस्तुत करता है। मानवीकरण के द्वारा इसमे प्रखर चाक्षुपत्ता श्रा गयी है श्रौर ज्योत्स्ता की 
शुञ्राभा ने इसे उल्लास से पूरित किया है। विंव में ध्वनि है, लय है, प्रकाश है भोर सबसे 
भ्रधिक मिलन की तीज्नता, राग की प्रगाढता है । 


रूठी हुई श्रद्धा और मनु का नर्मंसय उपचार--- 


जिसका था उल्लास निरखना 
वही श्रलण जा बैठी 


जीवन की उद्याम लालसा 

उलभी जिससे ब्रीडा 
एक तीज उन्‍्माद और मत 

मथने वाली पीडा, 


अनुनय वाणी मे, आँखों में 
उपालभ की छाया, 
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श्री अ्रप्सरे | उस अतीत के 
नूतन गान सुनाओं 
वही करूँगा जो कहती हो 
सत्य, अकेला सुख क्‍या ? 
यह मनुहार रुकेगा प्याला 
पीने से फिर मुख क्‍या ? 
(कर्म सर्ग ) 
श्रद्धा का यह मान किसी रीतिकालीन नायिका का ईर्ष्पामान नहीं--यहा पर किसी भ्रन्य 
नायिका के प्रति क्षोभ श्रौर उपालभ भी नहीं। यह तो पशुबलि से उद्भूत श्रथाह पीडा 
गौर करुणा से' उत्पन्न एक मानसिक विरक्ति है। इस विरक्ति एवं वितृष्णा की भूमिका मे 
भी भ्रतर की प्यास श्रौर जीवत की लालसा मुखर है। 'उलभी जिससे ब्नीडा' मे भ्रवश्य 
लज्जाजन्य सकोच के रूप मे समर्पण की बाधा ध्वनित है। मनु श्रत्यत विनीत एवं दीन 
भाव से झ्तीत के नूतन गान के लिए श्रद्धा से अ्रनुनय करते हैं । वही करूगा जो कहती हो-- 
पुरुष का वाकूछल श्रधिक है। काम से भ्रभिभूत पुरुष की यह छल चातुरी है। श्रद्धा अपने 
हृदय की उद्दयाम लालसा से पराजित, मनु की वाणी पर विश्वास कर सोमपान करती है । 
इन पक्तियों मे बिब नहीं बन पाया है, न इस्तमे मिलन की तीज्रता है न हृदय की तरलता। 
मान-मनुहार सभी यात्रिक-सा लगता है। 


प्रनुभाधो फी योजना--- 


छूते थे मनु श्रौर कटकित 
होती थी वह बेली, 
जलदागम मारुत से कपित 
पल्‍लव. सदृश हथेली 
(कर्म सगे) 
रोमाच, स्वेद और कंप सात्विक अ्नुभावो का सहिलष्ट चित्र प्रसाद ने खीचा है। वेली के 
कटकित होने मे रोमाच की कोमलता एवं श्रतर की तरलता ध्वनित है। इसी प्रकार श्रद्धा 
की हथेली को पल्‍लव से' उपमित कर श्रौर बरसाती श्राद्रें हवा से उसे कापती बताकर स्वेद 
एवं कप की नियोजना की गयी है । 


संभोग फा बिब--- 


कुचल उठा श्रानन्द, यही है 

बाधा, दूर हटाओ, 
झौर एक फिर व्याकुल चुबन 

रक्त  खौलता जिससे, 
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दो काठो की सधि बीच उस 
निभृत गुफा में अपने, 
प्रस्तेशिखा बुक गई, जागने 
पर जसे सुस सपने 
(कर्म सर्ग ) 
'कुचल उठा श्रानद'--वासना की चरम सीमा में लज्जा की बाघा के कारण हृदय बी तिल- 
मिलाहट भौर तड॒प का भयकर दश ध्वनित है। एक चित्र श्राता है--साप पर किसी का 
पैर पड जाने से वह जिस प्रकार एकदम दश मारने के लिए फन उठा लेता है--मनु की यही 
दक्षा है। व्याकुल चुम्बन के विशेषण विपयंय हारा प्रसाद ने दोनो के हृदय की व्याकुलता को 
व्यजित किया है। श्रतिम पक्तियों मे रति का चित्र है जिसे प्रसाद ने श्रत्यत साकेतिकता से 
प्रभिव्यवत किया है । चित्रण का यह कौशल कवि की श्रभिव्यक्ति का चरम विकास है जहा 
पर सभोग की प्रश्नीलता का लेश भी नहीं--'श्रग्निशिखा बुक गयी' के सकेत से काम वासना 
से शमित हो जाने को ध्वनित्त किया गया है | विब मे काम का उद्रेक चरम सीमा में रूपायित 
है-यहा चाक्षुपता कम सवेदनात्मकता श्रधिक है । 


धिरहिणी श्रद्धा फे बिध-- 


वियोग झ्ूगार के चित्र कामायनी मे सयम व विवेक के बोझ से दव गये हैं---उसमे 


हृदय की तड़प, श्रत करण की व्याकुलता, मिलन का उन्माद समग्रता से रुपायित नही । कुछ 
ही चित्र पीडा से मर्माहत-मूछित है-- 


एक मौन वेदना विजन की भिल्‍ली की भनकार नही, 

जगती की श्रस्पष्ट उपेक्षा एक कसक साकार रही 

हरित कुज की छाया भर थी वसुधा श्रालिगन करती 

वह छोटी सी विरह्‌ नदी थी जिसका हूँ भ्रव पार नही । 

(स्वप्न सर्ग ) 

विजन की मौन वेदना, एक साकार कसक, हरित कुज की छाया मात्र, छोटी-सी विरह नदी 
जिसका पार नहीं-विरह की दशाए यहा बिवित है। हृदय की स्तव्धता, शरीर की कृशता, 
अ्रत करण की टीस, निस्सवलता एवं घोर श्रातरिक व्यथा प्रकट है । 'साकार कसक' भ्रच्छा 
प्रयोग है, श्रद्धा मानो मानवी नहीं, हृदय की कसक ही साकार हो गयी है । वेदना की 
गहनता भर श्रतर की टीस की चरम व्यजना है। 'ग्रस्पष्ट उपेक्षा” मे भी श्रद्धा की शारी- 
रिक कृदता शोर कातिहीन मुखमडल की व्यजना है। विंव में स्पष्ट चाक्षुपता है, मौन 


बा है, गहन वेदना है। रेखाए पुष्ट हैं जिनसे एक श्राकृति उभरकर प्रत्यक्ष हो 
जाती है । 


वियोग श्टरगार के प्रवासजन्य विरह श्रौर मिलन की मधुर स्मृतियों का विब प्रसाद ने 
खीचा है--- 


वे कुछ दिन जो हँसते आ्लाये अ्रतरिक्ष श्ररणाचल से, 
फूलों की भरमार स्वरो का कूजन लिये कुहफ बल से 


कामायनी की रस-सृष्टि श्ौर बिव योजना / २४७ 


फैल गयी जब स्मिति की माया किरन कली की क्रीडा से, 
खिर प्रवास में चले गये वे श्राने को कह कर छल से 
(स्वप्त सर्ग ) 
सुख के मिलन क्षण श्रतरिक्ष श्ररणाचल से श्राये--ये वही स्वर्गिक क्ष ण हैं जो धरती पर 
स्व से उतरते हैं। मिलन सुख की लोकोत्तरता व्यजित है। फूलों की भरमार श्रोर कूजन 
का कुहुक--वासती वातावरण और मनोमाव का चरम उल्लास प्रकट करते हैं। 'किरन कली 
की क्रीडा' मे रति सुख व्यजित है श्रौर 'स्मिति की माया! मे श्रानद की वाह्य पूर्णता उद्भासित 
है। ऐसे मिलन के दुर्लभ मधु क्षण चले गये । 'छल से” के प्रयोग मे मनु की वचक प्रवृत्ति के 
साथ विरहिणी श्रद्धा का आतरिक क्षोभ भी मूर्ते है । चित्र मे मिलन के क्षणों ने विरह को 
ग्रधिक गहन एवं करुण बनाया है । बिंव में चाक्षुपत्ता कम है, सवेदनात्मकता अधिक जिसे फूलो 
के भरमार स्वरो का कूजन एवं किरन कली की क्रीडा ने रग, ध्वनि एवं गति से मडित 
किया है । हे 


कितु न आया वह परदेसी 
युग छिप गया प्रतीक्षा में 
तथा 
भरा रह गया आँखों मे जल न 
बुझी न वह ज्वाला जलती । 
(स्वप्त सं) 


चर प्रतीक्षा मे रत श्रद्धा का यह चित्र है जिसमे हृदय की श्रपार वेदना श्रौर घोर निराशा 
मूर्ते है। (कितु च्ञ्नाया वह परदेसी ---सीचे शब्दों की यह पक्षित श्रद्धा के मर्माहत श्रत.करण 
को मानो खोलकर रख रही है | 'युग छिप गया प्रतीक्षा मे---वचिरह की लवी श्रवधि व्यजित 
है | इसी प्रकार श्राखो मे श्रनवरत जल ने भी उस ज्वाला को नही शमित किया | प्रिय की 
स्मृति मे निरतर अ्रश्रुपात करती श्रद्धा और श्रत करण की तप्त व्यथा स्पष्ट है । ज्वाला! 
शब्द में वासना की तडप भी सकेतित है जो प्रिय की अनुपस्थिति मे पीडित कर रही है। 
'कामायनी' के श्रंगीरस आानद रस' का दूसरा पक्ष श्ञात रस है जिसके वि काव्य मे 
सारस्वत सभ्यता के विनाश के परंचात्‌ उसकी विध्वस-भूमि पर आये हैं। यह निर्वेद का 
एकदम प्राथमिक स्तर है जो विनाश की परिस्थिति से उत्पन्त है। श्मशान वैराग्य की यह 
क्षणिक अनुभूति जागे के सर्गों मे परिपवव होती गयी और जीवन-रहस्यो के परिचय के पश्चात्‌ 
निर्वेद स्थायी भाव की शात रस मे निप्पत्ति होती है। निर्वेद का पहला चित्र है-- 


भ्रांख बद कर लिया क्षोभ से 
टूर दूर ले चल मुझको, 


मुक्त नील नभ के नीचे या 
कही गृहा मे रह लेंगे। 
(निर्वेद सर्ग ) 
बिब सही बना है, पर मनु के मन की वितृष्णा स्पष्ट है। भौतिक उन्नति के प्रति विरक्ति की 
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भावता को ये पक्तिया स्पष्ट करती है। मनु के मन में श्रभी यह विराग सतही है शोर यही 
कारण है कि वह श्रद्धा को पुनः छोड देते हैं। आानद सर्ग मे शिव-दर्शन के पश्चात्त, सत्य 
के तात्विक रूप को जानने के पश्चात्‌ मनु के मन में शुद्ध निर्मल ज्ञान का उदय होता है भ्ौर 
शात रस के परिपाक की सही भूमिका बनती हैं। चित्र है-- 


यह क्या | श्रद्धे | बस तू ले चल 
उन चरणों तक, दे निज सबल; 
सब पाप पुण्य जिसमे जल जल 
पवन वन जाते हैं. निर्मल; 
मिट्ते भ्रसत्य से ज्ञान लेश, 
समरस  श्रखंड श्रानद वेश । 
(दर्शन सर्ग) 
सत्य के प्रकाश में, चिति के उज्ज्वल स्वरूप मे शिव के मगलमय चैतन्य के प्रकाश में सब 
पाप-पुण्यो का समाहार होना श्रौर फिर उन चरणों तक पहुचने की ललक--मनु की निर्वेद 
भावना को ऊर्च गति मिलती है। यहा दाशनिकता शौर भश्रलौकिकत्व ने विद्यों की काव्या- 
त्मकता को क्षरित किया है। सब एक भ्रमाधारण, श्रमानवीय घरातल पर घटित हो जाता 


है । निर्वेद की भावता का परिपाक एवं शात रस की निष्पत्ति रहस्य सर्ग से इच्छा, क्रिया 
श्रौर ज्ञान के सब्लेपण के वाद होती है-- 


स्वप्न स्वाप जागरण भस्म थे 
इच्छा क्रिया ज्ञान मिल लय थे 
दिव्य अनाहत पर निनाद मे धअ 
श्रद्धायुत मनु बस तन्मय थे। 


शांत रस को यह ऐसी निप्पत्ति है जहा केवल प्रशातता एव श्रतर्बाह्य तम्मयता हैं । हृदय की 
सभी वृत्तियो का चरम रूपातरण यहा है--सारी वृत्तिया शमित हो गयी हैं भौर श्रसीम 
शाति की श्रवत्तारणा है । 

श्गार और श्ाात के वैभव से मडित मोद-प्रमोदमय भ्रानद रस का रूप अतिम सर्गे 
में है। यहा श्रावद व उल्लास मे श्वुगार तथा ज्ञात दोनो ही निमज्जित हैं--श्रानद श्रवु 


निधि शोभन ही यहा श्रतिम रूप है। वसत के रूपक द्वारा 
इस भ्रानद रस 
विवो में वहाया है--- स को प्रसाद ने कई 


भ्रति, मधुर गधवह बहत्ता 
परिमल वूंदों से सिंचित 
सुख स्पर्श कमल केसर का 
कर श्राया रज से रजित। 


वल्लरियाँ नृत्य निरत थीं 
विखरीं सुगध की लहरें, 
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दौडे सब गिरते पडते 


हिमखड रश्मि मडित हो 

मणि दीप प्रकाश दिखाता 

जिनसे समीर टकरा कर 

अति मधुर मृदग बजाता। 

चेतनता एक विलसती 

ग्रानद श्रवढ् घना था। 

(आानद सर्ग ) 

बसत ऋतु के प्राकृतिक उपादानो के रास नृत्य की योजना से प्रसाद ने श्रखिल विद्वव्यापी 
आनद को मूर्त किया है। बिब मे परिमल बूदो की तरलता है, केसर रज की स्निग्धता है, 
नृत्य का लय है, मुरली की ध्वनि है, सगीत की मूच्छेना है, मृदग का लयात्मक ताल है, मोद 
है, उल्लास है, ्रानद है, श्रोर सबसे ऊपर भ्रखड चैतन्य तथा सपूर्ण आनद । शैवागमो के झ्रानद 
महारास के इस बिब में कामायनी के श्रानद रस को प्रसाद ने मृत किया है। रागमयी चिति 
की प्रानद सत्ता के अ्रनुरूप ही अ्नुरजित विश्व रूप मे यह अभिव्यक्ति है, श्रानद सत्ता का 
यह बहिर्मुख उच्छलन है। कामायनी महाकाव्य का यह भ्रलौकिक एवं दिव्य श्रश है जहा 
सबकी परिणति आनद में होती है। शक्ति के साथ प्रेम का योग प्रसाद के झ्रानद रस की 
झपनी विशेषता है--कामायनी उसी श्रानद के स्वर को मुखरित करती है। 


प्रमुत सवेगो एवं विकारो की मूर्ते रसात्मक भ्रनुभूति और श्रभिव्यर्क्ति कामायता की 
रस-सूष्टि का एक विशिष्ट श्रग है। प्रसाद के इन बिबो मे केवल श्रमूर्त को मूर्त ही नहीं 
बनाया गया है अ्रपितु उन्हे प्राण, स्पंदन, रग व छवि की दीप्ति, गति, वाणी भी मिली है ! 
मनोविकारो के मूत्तिकरण की श्खला में पहला सवेग चिता है जिसे प्रसाद ने सचारी के लघु 
परिवेश से हटाकर एक सपूर्ण व्यक्तित्व प्रदान किया है। चिता के अतर्वाह्य स्वरूप उसके 
साथ ग्राने वाले भ्रनेक्त विकार, उसका प्रभाव सभी यहा बिंबो में रूपायित है--- 
झ्रो चिता की पहली रेखा 
भरी विश्व बत की व्याली 
ज्वालामुखी स्फोट के भीषण 
प्रथम कप सी मतवाली 


री ललाद की खल लेखा 


तरल गरल की लघु लहरी 
श्री व्याधि की सूत्रधारिणी 
हृदय-गगन॒ में घूमकेतु सी 


पुण्प सृष्टि मे सूदर॒ पाप । 
(चिता सर्ग ) 
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चिता के विनाशकारी प्रभाव के लिए व्याली श्र ज्वालामुप्री का विस्फोट उचित प्रयोग है । 
यह चिंता का सर्वांगीण एवं सर्वग्रासी रूप है। प्रसाद ने उसके मानवीकरण के द्वारा पा को 
अ्रदूभुत चाक्षुपता प्रदान की है। यह सचारी नही, मानव जाति की श्रभिश्नप्त नियत्ति है-- 
ग्रह-कक्षा की हलचल, हृदय-गगन में धूमकैतु, तरल गरल की लहरी, व्याधि की सूभघारिणी 
श्रादि शब्दों का प्रयोग उसके घातक प्रभाव को स्पष्ट करते हैं। ये उपादान धरती, श्राकाश, 
समुद्र, जीवन सभी से जुठाये गये हैं। एक-एक शब्द में एक-एक विव की सम्यक्‌ योजना हो 
गयी है. ललाट की खल लेखा--दुर्भाग्य की सूचना स्पष्ट है । तरल गरल की लघु लहरी-- 
धीरे-धीरे जीवन को समाप्त कर देनेवाली | चिता का इतना सर्वग्रासी, जीवन को विश्वसलित 
एवं घ्वस्त कर देनेवाला आ्रात्मघातक रूप प्रथम बार रूपायित हुआ है । चिता का एक उज्ज्वल 
पक्ष भी है-- 


बुद्धि मनीपा मति आशा, चिता 
तरे हैं कितने नाम। 
(चिंता सर्ग ) 
मानव जाति के लिए चितन, निर्णय एव मनन तथा शोघ-सधान की भूमिका भी यही चिता 
है जहा ज्ञान-विज्ञान का प्रादुर्भाव होता है । 


श्राश्ा हृदय की उल्लासमयी प्रेरक एवं स्फुतिदायिनी वृत्ति है। प्रसाद ने उसके 
रहस्पमय प्रेरक स्वरूप को विवित किया है-- 


यह व्या मधुर स्वप्त सी भिलमिल 
सदय हृदय में श्रधिक्र श्रधीर 


यह कितनी स्पृहणीय वन गयी 
मघुर जागरण सी छविमान। 
(श्राशा सर्ग ) 
थ्राशा स्वप्न है क्योकि उसका एक सुनिश्चित श्राकार नही होता, पर यह स्वप्न डरावना 
या भयानक नही, मधुर है जो भ्रपने किलमिल करते आकपेक मोहक श्रावरण मे लिपटा है-- 
एक स्मणीय दृश्य के समान श्राशा चित्रित है। सवेदनशील हृदय ही इसकी प्रनुभूति कर 
सकते हैं भर भ्रत करण मे इस वृत्ति के उदय होते ही कुछ श्रच्छा करने के लिए मन झधीर 
हो उठता है 'सदय हृदय मे भ्रधिक भ्घीर'--यह सृजन के लिए एक उमग पैदा करती है। 
आशा के कर्म-प्रेरक स्वरूप का यह विव है । 
आशा का स्वरूप मधुयामिनी के समान मोहक श्रौर लुभावना है. 'मघुर जागरण 
सी छविमान'-- भीतर की स्फूर्ति एव उल्लास रूपायित है । यही कारण है कि सबके हृदय 
में इसकी ललक रहती है--यह स्पृहणीय है । स्वरूप मे यह आज्ञा स्फूतिदायिनी होने के कारण 
मुख की रेखाएं कोमल उत्लसित हो जाती हैं--'स्मिति की लहरो' के समान उठना और 
'मधुमय तान' की तरह नाचना--श्रत करण पर पडनेवाले प्रभाव की व्यजना है। स्मिति 
की लहर--एक छोटी-सी भ्रनुभूतति पर दूसरे ही पल फैल जाती है लहरों की तरह | मधुमय 
तान के नाचने में विशेषण विपर्यय द्वारा प्रसाद ने स्पष्ट किया है कि श्राशा से रोम-रोम 
उल्लसित हो जाता है--पूर्ण अस्तित्व मे एक मघुर भकृति का अनुभव होता है। बिव मे 
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चाक्षपता है, वर्ण है, ध्वनि है, लय है, सगीत है, मादक मोहक छवि है । 
श्राशा का एक और बिब शुद्ध रागमयी वृत्ति के रूप मे प्रसाद ने खीचा है--- 


व्यक्त नील में चल प्रकाश का 

कपन सुत बन बजता है, 

एक श्रतीन्द्रिय स्वप्न लोक का 

मधुर रहस्य उलभता है। 
सवेदनात्मक बिब मे भ्रनुभूति की प्रगाढता एव रहस्यमयता है। श्राणा के रहस्यमय प्रकाश- 
स्वरूप भ्रतीद्विय रूप को व्यक्त करने के लिए प्रसाद ने एक श्रनूठे श्रप्रस्तुत की कल्पना की 
है--जिस प्रकार वीणा के तार श्रगुलियो के कोमल स्पर्श से भक्त होते हैं उसी प्रकार भ्राकाश 
में चद्रमा की चचल किरणो के तार किन्‍्ही भ्रज्ञात हाथो द्वारा भकृत हो रहे हैं--यही कार 
मनु के हृदय मे झानद बनकर मुखरित हुई है । इस दुहरे आरोपण ने बिब को श्राशा की ही 
तरह रहस्यमय बनाया है । 'अ्रतीद्रिय सुख -- इसकी केवल अनुभूति ही हो सकती है, इद्वियो 
की सीमा से यह परे है । “चल प्रकाश का कपन सुख' आशा की प्रतिपल परिवर्तित वृत्ति भर 
उसे उत्पन्न भ्रातरिक सिहरन व्यवत है। श्राशा का यह रागमय, रहस्यमय, मधुर बिब है जो 
उल्लास से' तरगित एवं स्पदित है। 


श्रद्धा महाकाव्य की नायिका है, प्रतीक की दृष्टि से वह मन की प्रतीक है। यो श्रद्धा 
एक प्रगाढ़ निष्ठा एवं श्रास्तिक्य भावना भी है जो मन सवेग के रूप मे उभरती है । मन की 
यह प्रगाढ भिष्ठा मनुष्य को जीवन के प्रति आ्लास्थावान बनाती है श्रौर दुख को भी एक 
मगलमय साधन के रूप मे ग्रहण करने की शक्ति देती है। प्रसाद ने इस निष्ठा भावना को 
रूपायित किया है-- 


यही दुख सुख विकास का सत्य 
यही भूमा का मधुमय दान 


व्यया की नीली लहरो बीच 
बिखरते सुख मणिगण यूततिमान। 
(श्रद्धा सर्ग ) 
बिब भ्रच्छा नही बना है--केवल व्यथा की नीली लहरो और द्युतिमान मणिगण में काव्या- 
त्मकता उभरी है भौर चाक्ष॒ुपता मिली है। समुद्र का दृश्य प्रत्यक्ष है । 
काम एक ऐसी वृत्ति है जो सबके हृदय मे उद्रिकत होती है। मन सवेगो मे सबसे 
ग्रधिक प्रभावशाली श्लोर व्यापक रूप इसका है। कामायनी महाकाव्य मे इसे मूर्तता प्रदान 
करने के लिए विविधवर्णी विबो की नियोजना हुईं है। कामायनी का काम झानद, मगल 
एवं शक्ति का स्रोत है। उसके मागलिक प्रेरक रूप श्रौर भोतिक वासनात्मक रूप--मनो- 
वैज्ञानिक सामाजिक भूमिका पर बिवित है । वसत आगमन के रूप मे प्रसाद ने काम के उन्मेप 
झ्ौर उसके भ्रातरिक भावेगो को व्यजित किया है-- 


मघुमय बसत जीवन वन के 
बह श्रतरिक्ष की लहरो मे 
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कब श्राये ये तुम छुपके 

रजनी के पिछले प्रहरो में। 

जब लीला से तुम सीस रहे 

कोरक कोने में लुक रहता 

तव शिधिल सुरक्षि से घरणी में 

विछलन न हुई थी ? सच कहना । 

(काम सग ) 

काम का उत्मेप वसत श्रागमन के समान मादक मधुर होता है--यह एक प्रभिनव रहस्य- 
मयी अनुभूति है, जो पहले कभी नहीं हुई थी । श्रतरिक्ष की लहरो से बहफर श्रानि मे- 
उसकी तरलता व स्निग्बता तो है ही, उद्गम की अनेयता भी है। अ्रतरिक्ष थक्द के प्रयोग 
मे काम के व्यापक अलौकिक रूप को स्पष्ट किया है श्रौर बिव को विशट उदात्तता | रजनी 
के पिछले प्रहरो में छुपके से श्राना--किशोरावस्था के श्रायमन के साय हृदय में इस वत्ति 
का श्रचानक उन्मेपष, साथ ही भावनाओं के गोपन की प्रवृत्ति रूपायित है । 'लीला से सीखना 
--इसमें आमोद-प्रमोदमय श्रानद के भ्रतिरेक का चित्र है। 'शिथिल सुरभि एक प्रकार का 
मादक प्रभाव जो चेतना को शिथिल करता है। 'विछलन न हुई थी'-इसके प्रभाव से कोई 
अछता नहीं वचता । काम का यह विव प्रकृति के विद्याल फलक पर स्पायित है। विव में 
चाक्षपता के साथ रग, ध्वनि, गध एवं स्पश भी हूँ । 


वासना काम के उन्मेष का वाह्म प्राकट्य हूँ | वासना को प्रसाद ते विवों के माध्यम 
से प्रत्यक्ष किया है-- 


धमनियो मे वेदना सा रक्त का सचार 
हृदय में हैँ कॉपती घड़कन लिये लघुभार 
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श्रग्ति कीट समान जलती हैं भरी उत्साह 
गौर जीवित है, न छाले हैं न उसमे दाह 
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छूटतीं चिनगारियाँ उत्तेजना उद्श्रांत 

घधकती ज्वाला मधूर, था वक्ष विकल अशात्त 

वातचक्र समान कुछ था बाँधता श्रावेश 

धैयें का कुछ भी न मनु के हृदय में था लेश। 

(वासना सर्ग) 

यासना के तीब्र उद्देक का यह विव हैं जिसमे हृदय की घडकन वढ जाती है, रक्त सचार की 
गति तीज हो जाती है, हृदय मे कपन होती है, मधुर मादक प्रतीति का भार महसूस होता 
है । यह वेदना-मिश्रित श्रानद की अनुभूति है । विब में वास्तविकता हँ--आनद के उद्रेक 
एवं उद्दाम-प्रचड रूप में एक प्रकार का अभ्रवसाद अवश्य रहता हैं। यह ऐसा दाह है 
जिसमे मनुष्य स्वेच्छया जलता है श्रोर जलकर सुख का अनुभव करता हैं । श्रग्तिकीट की 
उपमा अद्भुत ह--उत्साह-उल्लास के साथ जलना श्रौर फिर भी जीवित रहना । श्रतिम 
प्रवितयों में वासना के स्फोट का प्रभाव प्रखर स्पष्ट रेखाओं शौर ध्वनियों मे व्यक्त हैं । 
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एक-एक शब्द आकुल व्यवित का चित्र खीचता है। यह बिब हिंदी साहित्य मे श्रनूठा हैं। 
वासना से श्रभ्िभूत व्यक्ति का स्वरूप उसकी सपूर्ण विकलता, श्रशाति, श्रातुरता, उत्तेजना, 
जलन, मादकता के साथ व्यक्त है । 
वासना के उद्रेक से नारी मे सहज लज्जा का स्फुरण होता हैं । प्रसाद ने लज्जा के 

स्वरूप एवं प्रभाव को मूर्त किया है -- 

गिर रही पलके भुकी थी नासिका की नोक, 

अ्रू लता थी कान तक चढती रही बे-रोक | 

स्पर्श करने लगी लज्जा ललित कर्ण कपोल 

खिला पुलक कदब-सा था भरा गदुगद बोल। 

(वासना सगे) 

लज्जा के सचार के साथ ही पलको का गिरना, सिर का भूक जाना, भौहो का वाकपना, 
कर्णमूलो का लाल होना, कपोलो का स्फीत होना, रोमाच होना श्रौर वाणी का स्खलित 
होना--सभी यहा रूपायित हैं । वित्न मे एक लज्जारुणा नारी प्रत्यक्ष है जिसे श्रगो की मुद्रा 
ने एकदम रेखाकित किया है । यह आकृति-बिब लज्जाजन्य सभी भावों को अपने मे समेटे 
है । इसी प्रकार-- 


पुलकित कदब की माला-सी 
पहना देती हो श्रतर मे, 
सब अश्रग मोम से बनते है 
कोमलता मे बल खाती हूँ 
स्मित बन जाती तरल हँसी 
शग्रांखो में भरकर बाँकपन 
(लज्जा सर्ग ) 
मन को सकोच, कार्य-व्यापारों मे शिथिलता व जडता के साथ रोमाच श्र स्मिति की तर- 
लता भी है। श्रगो की कोमलता, पलको का 'कुकना, कलरव परिहास की घ्वनियों का श्रस्फुट 
हो जाना, हसी का अ्रधरों पर ही रुक जाना, मन में कसक उठना---सभी वृत्तियो का रूपायन 
प्रसाद ने भ्रत्यत प्रभावशाली ढग से किया है । सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रभावों की व्यजना के लिए विव 
का वेभव यहा है। 
इनके श्रतिरिक्‍त मन विक्षोम एव ईर्ष्या के बिब भी 'कामायनी'” मे हैं-- 
अरी नीच कृतघ्नते पिच्छल शिला सलग्न 
मलिन काई सी करेगी हृदय कितने भग्न 
किन्तु यह क्या ? एक तीखी घूंट हिचकी झाह 
कौन देता है हृदय मे वेदनामय डाह। 


प्रसाद की 'कामायनी' में रस-सृष्टि के इस श्रभिनव पक्ष मे जो विव सर्जित है वे काव्य कौशल, 
श्मणीय कल्पना, क॒वि प्रतिभा एवं सृक्ष्म सवेदन से जद्भूत है। उनमे सजीव स्पदन है,चाक्षुपता 
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है, ध्वनि है, रग है, गति है, नूतनता है और प्रसर प्रभविष्णुता है। ये कवि के रसबोघ का 
उसके सपूर्ण वैभव के साथ प्रत्यक्ष करते हैं । दे 

प्रसाद के रसवोध में उनका युगवोध एकाकार है। उनकी रसामिव्यवित का सबसे 
महत्त्वपूर्ण पक्ष है--किसी भी एक श्रनुभूति का निराविल और श्रमिश्र न होना । यद्दी पर 
प्रसाद का युगवीघ एवं यथार्थवादी दृष्टि प्रत्यक्ष है। नायक मनु में यह्‌ प्रवृत्ति सबसे प्रखर 
है जो ठीक भी है वोकि वह श्रादि मानत्र और झ्राज के मनुष्य के रूप में धिकसनशील पात्र 
है। श्रद्धा धरादर्श पात्र होने के कारण उसकी वृत्तिया विकसित भ्रौर एकोन्मुख है। मनु की 
मन स्थिति का इृद्वात्मक रूप महाकाव्य का प्रभावशाली श्रग है, उसके रस-निरूपण का प्राण 
है। वह कभी भी किसी एक श्रनुभूति को, एक रस को पूरी तरह स्वायत्त नही कर सकता । 
मिलन के सुख मे विपण्ण स्मृतिया एक कसक पैदा करती है श्रोर भीषण जलप्लावन के बीच 
भी वह मधुर मिलन को याद करता है। 

चिता सर्ग मृत्यु की छाया के बीच भी 'ककण क्वणित रणित नृपुर' से ब्वनित है भौर 
“उपा ज्योत्स्ना सा यौवन स्मित, मधुप सदृश निश्चित विहार! की सुखद मादक मधु भीगी 
स्मृतियों से सुरभित है। विराट जब हेम घोल रहा है श्रीर श्राथा रूपी विजयिनी उपा सारी 
प्रकृति को अपनी सुमहली रश्मियो से रण रही है, उस समय जिजीविपा के वरदान के बीच 
मनु मरने की बात सोचते है-- 


देव बता दो श्रमर वेदना लेकर कव मरना होगा 


अमर वेदना लेकर मरना---अ्रनूढी व्यजना है, वेदना थराववत है, वही जीवन का चिर सत्य 
है। इसी प्रकार 'घूघट उठाकर मुसक्याती' रजनी वाला के अञ्रपूर्व रुप सभार को वह नही 
सभाल पाते श्रोर ऐसे मादक-उल्लसित सौदयंपूर्ण वातावरण में ज्योति चिह्नो के रूप मे मनु 
को छाती के दाग दिखाई पडते है| कभी वह द्विघाग्रस्त ही पूछते है--- 


प्रेम, वेदना या श्राति या कि कुछ ? 


श्रद्धा को पाने के वाद भी मनु सब कुछ पाकर भी जीवन से काली छाया को हटा नही पाते । 
श्रद्धा के मधुर मारुत से उच्छवास मनु के मानस में उत्साह की श्रवाध तरग उठाते हैं, पर 
दूसरे ही क्षण विपाद की एक छाया उस सुखद मधुर भ्रनुमूति को घूृमिल कर देती है--- 


किन्तु जीवन कितना निरुपाय 
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“निराशा है जिसका परिणाम 


मनु के जीवन मे काम उभरता है। चारो भझोर मिलन के चारु चित्र फैल जाते हैं। रस, 
हे । स्पश, गध की माधुरी से श्रतरिक्ष पृथ्वी सभी स्नात हैं--यहा पर मनु वीच- 
सच मे-- 


कहते कहते कुछ सोच रहे 
लेकर निश्वास निराशा की 


वासना सर्ग के गहन, साद्र, मादक, तरल व मघुर वातावरण मे गहरे रंगो के भीतर नारी की 
युग-युयीन व्यथा गूज रही है-- 


कामायनी की रस-सृष्टि श्रौर विव योजना / २५५ 


श्राह मैं दुर्बल, कहो क्या ले सकंगी दान 
वह, जिसे उपभोग करने में विकल हो प्राण । 


लज्जा सर्ग के श्रनेकानेक रमणीय बिवो के बीच रति का वैधव्य दु ख फूटकर बहा है-- 


बन आवर्जना मूर्ति दीना 
भ्रपनी श्रतृष्ति सी सचित हो, 
झवशिष्ट रह गयी अनुभव मे 
अपनी श्रत्तीत श्रसफलता सी, 
लीला विलास की खेद भरी 
श्रवसादमयी श्रम दलिता सी । 


इसी प्रकार जीवन निश्ीथ के निविड श्रधकार में, डरावनी काली छाया के बीच मनु मादकता 
का अनुभव करते हैं--- 


कितना मादकतम निखिल भुवन भर रहा भूमिका में भ्रमग 


ममता की क्षीण अरुण रेखा खिलती है जिसमे ज्योति कला 


स्वप्त सर्ग मे विरह वेदना के भीतर दार्शनिक चितना की एक प्रखर अ्तर्घारा प्रवाहित है । 
विरह की घडियो मे श्रद्धा दु ख-सुख के रहस्य को समभना चाहती है--- 


जीवन मे सुख अधिक या कि दु ख मदाकिनी कुछ बोलोगी ? 
नभ मे नखत श्रधिक सागर में या वुद॒बुद हैं ग्रिन दोगी ? 
प्रतिबिबित हैं तारा तुममे सिघु मिलन को जाती हो, 
या दोनो प्रतिविब एक के इस रहस्य को खोलोगी ”? 


निर्वेद सग॑ में इडा घायल मनु की परिचर्या कर रही है---वह उसका श्रपराघधी है, स्वत्व श्रपहत 
करनेवाला है। उससे इडा घृणा करती है पर कही पर हृदय के किसी कोने मे उसके लिए 
ममता की भावना है--- 


घृणा श्रौर ममता मे ऐसी 
बीत च्लुकी कितनी रातें । 


इस प्रकार 'कामायनी” की रस-सृष्टि एक मिश्र श्रनुभूति से श्राप्पायित है। इसकी रसभूमिका 
ऋजु व निराविल नहीं--यहा एक सवेग अपने सीधे-सरल रूप में मूर्त नही, उसका उलभा 
हुआ सब्लिष्ट रूप विबित है। श्रतिम परिणति या निष्पत्ति को छोडकर सारा काव्य 
न तो चद्विका से' शुन्य है न भीमा रजनी से । यही जीवन-सत्य उसकी नग्न वास्तविकता 
कामायनी के रस-बिवों का वैभव है । साधारणीकरण की दृष्टि से भी सवेगो के विव अधिक 
प्रेषणीय एवं सवेद्य बने है। रसग्रहण में श्रभेदमय सामरस्य-प्रसूत आनद रस के विवों का 
झरास्वाद प्रमाता से' एक विशिष्ट मानसिक भूमिका की माग करता है जिससे साधारणीकरण 
मे बाघा पहुचती है, किंतु सवेगो के चित्रण मे वास्तविकता एवं मूल मानवीय वृत्तियो का 
निरूपण होने के कारण विवों से तादात्म्य सच्य हो जाता है। कामायनी के रस-विवों का यह 
पक्ष अनूठा है। यद्यपि शास्त्रीय दष्टि एक ही विव में विजातीय रसो के निरूपण को उचित 
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श 


नही मानती, फिर भी कामायनी का वैभव इसी द्वद्वात्मक चित्रण में ही है। यो भी कामायनी 
की रस-स॒ध्टि को कठोर शास्त्रीय श्राधार पर विवेचित नहीं किया जा सकता, क्योकि यह 
चेतना के विकास का महाकाव्य है श्रौर मानव चेतना अपने श्राप में एक सकुल जटिल 
सरचना है। 

इस शास्त्रीय ऊहापोह से हटकर जब हम 'कामायनी' काव्य के प्रकृत रूप वा श्रष्ययन 
करते है तो पदे-पदे रसानुमूति से भीग उठते है। छद पर छद हृदय की तरल हिलोरो एवं 
भावनाओं से उद्विक्त होकर चारु विव्र राजि की श्रदुभुत श्रनूठी सृष्टि करते है । 


पाद-टिप्पणियां 


१ «“शैवागम के आनद सप्रदाय के रसवादी रस वी दोनो सीमाग्नो--»ूगार और शांत को स्पर्ण करते थे ।” 
“जपशकर प्रसाद 'काव्य कला हौर प्रन्य निवध', पृष्ठ ७२ 

२ समरस थे जड़ या चेतन 

सुदर साकार बना था 

चेतनता एक विलसती 

भानद भ्रखढ घना था। 

-कामायनो (प्रानद सगे) । 
३ डा० नगेन्द्र 'कामायनोी के भ्रध्ययन की समस्याए', पृ० ३५। 


द्‌ 


कामायनी को बिब-सष्टि 
ग्रौर काव्येतर बिषय 


'कामायनी' प्रसाद की प्रतिमा का प्रौढतम प्रयोग मात्र नही, मात्र छायावाद की सर्वश्रेष्ठ 
कृति नहीं--वह एक ऐसी महनीय रचना है जिसने हिंदी साहित्य को विद्यालता, उत्तुगता एव 
गमीरता के उच्चतम शिखरो से मडित किया है। भारतीय वैदिक वाडमय पुराण और इति- 
हास को प्रसाद की कवि-प्रतिभा व सृजनात्मक कल्पना ने एक ऐसा सश्लिष्ट रूप प्रदान किया 
है जिसने दर्शन की उच्चता एवं मनोविज्ञान की सूक्ष्मता को एकसाथ स्पर्श किया है। यह 
मानव चेतना का श्रप्रतिम महाकाग्य है जो कलात्मक एव सकलनात्मक महाकाव्यो से पृथक एक 
प्रभिनव लावण्य के साथ मानव-जीवन की विकास प्रक्रिया एव उत्क्ृष्ठतम उपलब्धि को रूपायित 
करता है। मानव के श्रात्मविकास और आत्मविस्तार का युगपत्‌ रसमय निरूपण कामायनी 
का लक्ष्य है। इसके लिए कवि न तो माइकल मघुसूदन की भाति परपरागत समस्त मान्यताश्रो 
को अ्रस्वीकार ही करता है और न ही पाइचात्य महाकाव्यो का अधानुकरण । बह टिवेदी- 
युगीन प्रबध-काव्यो की भाति राम शौर कृष्ण के आख्यान को लेकर पुनरुत्थानवादी दृष्टि से 
उन्तकी स्थल व्याख्या भी नही करता, वल्कि इतिहास-पुराण की स्थूल घटनाओं में निहित भाव- 
सत्यो को खोजकर शाश्वत जीवन-मुल्यो के रूप में प्रतिष्ठित करता है जिसमे “युग-युग के 
“ पुरुषों व पुरुपार्थों की श्रभिव्यक्ति हो सके ।' 

सपूर्ण महाकाव्य मे, ऐसा लगता है मानो एक द्रष्टा काल के अनत प्रवाह को स्तिमित 
तेत्रों से देव रहा है--मानव-जीवन के गतिशील परिवर्तन के क्षणो को आत्मसात्‌ कर रहा है, उन 
पर विचार कर रहा है श्रौर एक नये मार्ग का भ्रनुसघान कर रहा है जिससे इन सब परिवतंनो 
के भीतर से किसी श्रपरिवर्तेनीय तत्व तक पहुचा जा सके । विज्ञान, मनोविज्ञान व दर्शन 
की भूमिकाशो के बीच कवि मानव-जीवन की एक श्रखड अनुभूति करता है। इतिहास, पुराण, 
सस्क्ृति, मिथक, कला, दर्शन, मनोविज्ञान, विज्ञान सभी जीवन के विविध पटल हैं-- मानव 
जीवन के लिए समर्पित हैं, इनमे न विरोध है, न व्युत्कम, न ष्यवधान | प्रसाद ने मानव की 
सपूर्ण बोधात्मक, सौंदर्यात्मक एवं विचारात्मक उपलब्धियों के सार-सचय से विजयिनी मान- 
व॒ता की भव्य मूर्ति को तूफानो के बीच श्रडिग भाव से खडा किया है। यह एक सश्लिप्ट कृति 
है जिसमे इतिहास पुराण-प्रेरित है; भ्ादर्श यथार्थोन्मुख है तथा यथार्थ श्रादशशोन्मुख, मनो- 
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विज्ञान ने काव्य की गहराई दी है भ्रौर काव्य ने मनोविज्ञान को तरलता, बुद्धि ने भावना को 
सयमित व ऊर्जस्वित बनाया है तो भावना ने बुद्धि को श्रद्धान्वितत किया है, दर्शन ने काव्य 
को उत्तुगता दी है श्रौर काव्य ते दर्शन को जीवन का गतिमय स्पर्श । विरुद्ध धर्माश्नयी उपा- 
दामों का श्रपरूप लावप्य कामायती के विंबों मे स्फुट है । ॒ 

भूमिका मे कवि के श्रत साक्ष्य के श्राघार पर भी यह स्पष्ट हैं कि कामायनी' मे 
इतिहास व पुराण मे निहित सामूहिक चेतना के श्राख्यान को मानवत्ता के विकास तथा मानव 
के मनोवैज्ञानिक इतिहास की प्रतिष्ठा के लिए नियोजित किया गया है-- 

“आय साहित्य मे मानवो के श्रादिपुरुष मनु का इतिहास बेदों से लेकर पुराणों शौर 
इतिहासों में बिखरा मिलता हूँ । परतु उसके इतिहास की सीमा जहा से आरभ होती है 
ठीक उसी के पहले सामूहिक चेतना की दृढ़ ओर गहरे रगो की रेखाश्रो से बीती हुई भ्रोर भी 
पहले की बातो का उल्लेख स्मृति-पट पर श्रमिट रहता है ।' 'यदि श्रद्धा और मनु के सहयोग 
से मानवता का विकास रूपक है तो वह भी वडा इलाघ्य पभ्रौर भावमय है ।** यह मनुष्यता 
का भनोव॑ज्ञानिक इतिहास बनने में समर्थ हो सकता हैँ ।”* 

इस भ्रध्याय मे हम 'कामायनी' महाकाव्य की ऐतिहासिक, पौराणिक, सास्कृत्तिक, 
दार्शनिक, मनोदैज्ञानिक विचार-सरणियो को विवो के सदर्भ मे श्राकलित करेंगे | 

इतिहास-पुराण-संस्कृति 

'कायायनी' मे जातीय मिथको, सास्कृतिक स्वर्णयुगो की एक कलात्मक सृप्टि प्रतीको 
एवं बिवों के माध्यम से की गयी है । मनुष्य का इतिहास श्रीर इतिहास का दर्शन यहा काब्य 
के स्तर पर नि्भित है। इतिहास का व्यापक प्रतीकीकरण, समाज फा सूद्षम भ्रमृर्तीकरण और 
मानव चेतना का गूढ रूपकत्व 'कामायनी' मे विवो के माध्यम से स्फुट है । 

यद्यपि महाकाव्य की घटनाओञ्रो मे कुछ ही घठनाए इतिहास-सम्मत हैं, पर इसमे मनु 
के माध्यम से सपूर्ण मानव जाति का इतिहास प्रस्तुत किया गया है जो मनुष्य के सुदूर भूत 
से श्रारभ होकर भावी इतिहास के श्रतिम चरम तक विस्तारित है । इतिहास-सम्मत घटना 
केवल जलप्लावन भौर एक नाव में मन्‌ की रक्षा तक ही सीमित है | कुछ बिव--- 


प्रलय के चिन्न--.- 


हाहाकार हुग्मा क्रदतमय 
कठिन कुलिश होते थे चूर 
हुए दिगत वधिर, भीपण रव 
बार-बार होता था क्र। 
दिगदाहो से घूम उठे, या 
जलघर उठ क्षितिज तर के ! 
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अ्रधकार मे मलिन मित्र की 
घूंघली आभा लीन हुई 
वरुण व्यस्त थे, घनी कालिमा 
स्तर-स्तर जमती पीन हुई। 


कामायनी की बिब-सृष्टि श्र काव्येतर विषय / २५६ 


प्रहर दिवस कितने बीते, श्रब 

इसको कौन बता सकता |! 

काला शासन-चक्र मृत्यु का 

कब तक चला न स्मरण रहा। 

(चिता सर्ग ) 

प्रलय की घटना इन पक्तियो मे बिबित है जब केवल मृत्यु ही मृत्यु चारो श्रोर थी। 
प्रधकार का ही शासन चल रहा था--प्रलयकालीन मेघो ने रवि-शशि-तारो को घनघोर रूप 
से आच्छादित किया था । न तो दिशा का ज्ञान था श्रौर न ही समय का। पता नही यह 
विनाश लीला कब तक चलती रही, पर इस विनाश लीला, सामूहिक सहार मे मनु बच 
जाते हैं-- 


एक नाव थी और उसमे 
डाॉँडं लगते, या पतवार, 
तरल तरगो में उठ गिर कर 
बहती पगली बारबार | 
किन्तु उसी ने ला ठकराया 
इस उत्तर गिरि के शिर से, 
देव सृष्टि का ध्वस श्रचानक 
इवास लगा लेने फिर से। 
(चिता सर्ग) 
चित्र मे ऐतिहासिक घटना का उल्लेख मात्र ही मिलता है--काव्यात्मक स्पर्श यहा केवल 
“बहती पगली बारबार' तथा 'देव सृष्टि का ध्वस श्रचानक : पक्तियो में है। पहली पक मे 
पगली सबोधन ने नाव की लघुता और दिद्याहीनता तथा प्रलय की विकरालता को स्पष्ट किया 
गया है तथा दूसरी मे मनु के जीवित बच जाने की व्यजना। अ्रचानक सास लेने मे एक 
भ्रप्रत्याशित घटना की ध्वनि है जो ठीक भी है क्योकि इस प्रलय मे कोई जीवित रहे यह 
झसंभव नही था । 
इतिहास की इन घटनाश्रों से 'कामायनी' की ऐतिहासिकता को श्राकना न तो सभव है 
न उचित ही । प्रसाद इतिहास को केवल घटना नही मानते थे। इतिहास उनके लिए एक 
व्यापक शब्द है जिसमे पुराण-कथा भी अ्रपनी कुतृहलवर्धक घटनावली को छोडकर विश्वसनीय 
रूप घारण कर लेती है। वे सत्य का श्रर्थ घटना नही मानते थे श्रपितु उन घटनाओं मे निहित 
भावसत्यो की प्रतिष्ठा चिरतन सत्य के रूप मे करना ही उन्हे ऐतिहासिक बोष लगता था । 
ही कारण है कि प्रसाद का ऐतिहासिक बोध घटनाओ्रो की अपेक्षा सूक्ष्म भावों मे अधिक 
स्पष्ट है और उनके ऐतिहासिक बोध का सपृर्ण प्रतिनिधित्व करने वाला यह बिंव 'कामायनी 
के उदात्त विबो मे से है-- 
चेतता का सुदर॒ इतिहास 
खिल मानव भावो का सत्य, 


२६० | काव्य-बिंव भौर कामायनी की विव योजना 


विश्व के हृदय पटल पर दिव्य 
ग्रक्षरों से श्रकित हो नित्य। 
(श्रद्धा सर्ग 
'नित्य अकित होना' काल की शाश्वतता है, तथा 'विश्व के हृदय पटल पर” उसकी गार्व भौमता 
का द्योतक है। यहा इतिहास एक श्रोर 'चेतना', प्रज्ञा या बोध से युक्त है तो दूमरी शरीर 
'सुदर' कला की रमणीयता से मडित । हृदय पर श्रकित होना उसकी अ्रतर्मुसी भावात्मक 
सत्यता है जिसका दिध्य श्रक्षरों में श्रुकत होना ही उसका भ्रमरत्व है। 
प्रसाद का यह इतिहास-बोध प्रागैतिहासिक मिथकीय काल से लेकर महाकाल तक 

का ग्रहण करता है जिसमे ग्रादिम मनुष्य से लेकर मानव के मानस का अभिधान है । नायक 
मनु की कथा गरुहावासी युग से श्रारभ होकर वैज्ञानिक युग तक घलती है श्लोर भ्रपनी इस 
ऐतिहासिक यात्रा मे वेद, पुराण, मिथक की नाना जातीय मान्यत्ञाप्रो को मानवीय सस्कृति 
की उच्च भूमिका पर रूपायित करती चलती है। 'कामायनी' में पौराणिक, सास्कृतिक विवो 
का वैभव सर्वत्र विखरा है--- 


ग्ररी उपेक्षा-भरी अ्रमरते ! 

री श्रतृष्ति ! निर्वाध बिलास | 

द्विधा-रहित श्रपलक्‌ नपनों की 

भूख भरी दर्शन की प्यास | 

(चिन्ता सर्ग) 

देवो के भोग-विलास एवं श्रहवाद की कथा हमारी मिथकीय पौराणिक मान्यताप्रो मे विशिष्ट 
है। प्रसाद ने उनकी भोगपरक, विलासप्रिय जीवन-दृष्टि को इस विव में रुपायित किया है । 
अरी उपेक्षा भरी श्रमरते !” सवोधन में देवताश्रों का दभ तथा सारी शक्तियों के प्रति 
उपेक्षा की भावना तो मूर्तित है ही, 'श्रमरते” में एक प्रकार का उपहास तथा व्यग्य भी है । 
'री भ्रतृष्ति । निर्वाध विलास' के माववाचक रूप ने उन्हे केवल अतृप्ति एव विलास का श्राकार 


दे दिया है--वे केवल विलास थे | श्रागे की दोनो पवितया भी उनके निर्श्चित विहार एव 
भ्रनवरत भोग का चित्र खीचती हैं। 


ललक रही थी ललित लालसा 

सोम-पान की प्यासी 

जीवन के उस दीन विभव मे 

जैसी बनी उदासी । 

(कर्म सर्गे) 

इस पौराणिक विव मे देवताओ्ो की सोमपान की प्रवृत्ति का निर्पण है। ललित लालसा का 
ललकता इस भ्रवृत्ति को काव्यात्मक उत्कप॑ दे रहा है । इसी प्रकार जीवन के 'दीन विभव! मे 
मनु की ध्षोमपान करने की प्यास श्रौर उसकी तृष्णा स्पष्ट है । युज्ञ के समुचित उपकरणों का 
श्रमाव सोमपान के मार्ग में बाधक था, श्रत 'दीन विभव' जो उदासी वन गयी थी | यहा मनु 
उदास नही, विभव उदासी है, देवो का वैभव समाप्त है । 


वेदी की निर्मम प्रसन्नता 
पर्लु की कातर वाणी 


कामायनी की विब-सृष्टि श्रौर काव्येतर विषय / २६१ 


मिलकर वातावरण बना था 
कोई कुत्सित प्राणी । 
(कर्म सर्ग) 

यज्ञमुलक आरार्य सस्कृति का विक्रत रूप--जहां पश्ुश्रो की हत्या श्रपनी तृप्ति के लिए की 
जाने लगी थी । विब मे सारा वातावरण एक धघिनौनेपन से भरा है। 'वेदी की निर्मम 
प्रसन्‍तता--मानो कोई क्रूर व्यक्ति किसी की हत्या करके प्रसन्‍न हो रहा हो । इस क्रूरता को, 
वातावरण के कुत्सित-घुणित रूप को 'पशु की कातर वाणी” ने श्रधिक स्याह श्रौर घृणास्पद 
बना दिया है। एक श्रोर कातर वाणी जीवन की याचना है तो दूसरो श्रोर शुविचारित हत्या 
कर्म की ऋरता । दोनो अतिवादी भावनाओ ने वातावरण को ही कुरूप व घिनौना वना दिया 
है--मानों कोई बीभत्स-गहित प्राणी हो | विव में बीभत्स चाक्षपता प्रत्यक्ष है जो कि कातर 
ध्वनि से दारण बन गया है । 


तील गगन से भरा हुआ 

यह चंद्र कपाल लिये हो, 

इन्ही निमीलित ताराश्रो मे 

कितनी घज्ान्ति पिये हो। 

(कर्म सर्ग) 

विषपायी शिव का यह बिव है। समुद्र-मथन के समय शिव ने हलाहल का पान किया था--- 
इसी पौराणिक मान्यता को प्रसाद ने रात्रि के इस प्रकृति चित्र मे श्रारोपित किया है। श्रनत 
वेदना से भरे श्राकाश मे कोई परम शिव बैठा हुआ, चद्र के कपाल मे लोक-कल्याण के लिए 
विषपान कर रहा है। “चद्र कपाल' मे शिव द्वारा कपाल में विप पीने का चित्र प्रत्यक्ष है। 
शिव की कल्पना भारतीय मनीषा मे हलाहल पान करनेवाले योगी के रूप मे हुई है। प्रसाद 
ने इसे ही “निमीलित ताराश्ो' मे शाति पीने की बात कहकर व्यजित किया है। यह कोई 
ध्यानस्थ योगी है जो बद नेत्रो से शात-सौम्य भाव से कल्याण व मगल के लिए विष पी रहा 
है। चित्र मे विष के साथ मगल की एक स्वव्याप्त ध्वनि है जिसे श्राकाश की श्रनतता एवं 
ताराशो के निमीलन ने अधिक उदात्त८“व गभीर बना दिया है। चित्र मे रग, प्राकृति की 
विराटता स्पष्ट है । 


लीला का स्पदित श्राह्धाद 
वह प्रभा पुज चितिमय प्रसाद , 
श्रानदपूर्णा ताडव सुदर, 
भरते थे उज्ज्वल श्रम-सीकर, 
बनते तारा, हिमकर दिनकर 
उड रहे धृंलिकण से भूधर, 
सहार सृजन से युगल पाद-- 
गतिशील ग्रनाहत हुझ्ला नाद । 


/ 


(दर्शन सर्ग ) 
शिव-ताडव के विनाशी रूप से हमारी मिथकीय पौराणिक भावना वहुत गहरे प्रभावित है, 
प्रसाद ने यहा पर ताडव मे ही शिव के 'सुष्टि सहार कर्तार, विलय स्थिति कारक'--दोनो 
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है. 


२६२ | काव्य-विव श्रौर कामायनी की बिब योजना 


रूपो का युगपत्‌ निरूपण किया है। वह ताडव रूप में भी श्रान्नाद, ज्योति झ्ौर चित्र मे 
सवलित है। शिव के ताइव का मागलिक-ज्योतित रुप यहा स्पप्ट है । थिव के इस श्रानदपृर्ण 
नत्य के श्रम से जो श्रमविदु भर रहे हैं उन्ही से तारागण, चद्रमा, सूर्य वा निर्माण हो रहा 
है । उनके चरणों की प्रचड गति एव प्रहार से परत घूलिकणो की तरह उद रहे हैं । 'ग्रुगल 
पाद! सृष्टि एवं ध्वस का कार्य युगपत्‌ कर रहे हैं । 'श्रनाहत नाद' में सगीत के विविध स्वरों 
का मुखरण वातावरण को सगीतात्मकता एवं मोहकता प्रदान कर रहा है। सारा ब्रह्माड एक 
दिव्य सगीत, श्राह्नाद व उल्लास से परिपूर्ण है। “प्रनाहत नाद'--योगियों की समाधि- 
स्थिति जहा उन्हे दिव्य श्रातरिक सगीत सुनाई पडता है। प्रसाद ने उसे व्यक्ति स्तर से ऊपर 
उठाकर समष्टि स्तर तक व्याप्त किया है। 

शिव-ताडव में सुजन व सहार दोनो प्रक्रियाश्रो के चित्रण मे शव दर्शन के प्रत्यभिन्ञा 
का प्रभाव है। चित्र मे चाक्षुप गोचरता के साथ तीत्र गत्यात्मकता हूँ, विरादता है । 


यही श्रिपुर हैं देखा तुमने 
तीन विदु ज्योतिर्मय इतने 
(रहस्य सर्ग ) 


पुराणो के त्रिपुर राक्षस की कथा को प्रसाद ने भावगाथा के रूपक में ढाल दिया हैँ । यहा 
पर काव्य-विव नही वन पाया हुँ केवल पोराणिक कथा का प्रतीकीकरण मात्र हो गया हूँ । 


महाज्योति रेखा सी बनकर 
श्रद्धा की स्मिति दौडी उनमे, - 
वे सम्बद्ध हुए फिर सहसा 
जाग उठी थी ज्वाला जिनमें । 


22: (रहस्य सर्ग) 


श्रिपुर दाह का यह चित्र पौराणिक श्राख्यान के त्रिपुर दाह से प्रेरित है जिसमे शिव के भ्रग्नि- 
वाण से राक्षस जलता हूँ । यहा पर प्रतीक रूप मे त्रिपुर को तीन वृत्तियो के विश्लिप्ट रूप 
में चित्रित कर श्रद्धा की मगलमयी मुस्कान से उनके पृथक्‌ श्रस्तित्व को समाप्त कर उन्हें 
सहिलिष्टता दी गयी हैँ। 'महाज्योति रेखा' मगल एवं प्रकाश की सूचक हूँ तथा 'ज्वाला 
जाग उठी थी' कहकर प्रसाद ने शिव के श्रग्निवाण के खुलने का सकेत किया हैँ। 

प्रसाद का यह ऐतिहासिक-पौराणिक बोघ सस्क्ृति के उदात्त एवं श्रवदात्त आ्रादर्णों की 
भूमिका पर स्थित हैं । यह एक ऐसी भूमिका है जहा केवल एक भू-खड की सस्क्ृति का 
विकास नही, मानव सस्क्ृति का विकास स्पष्ट हो उठता हूँ । यहा सस्कृति की तामसिक 
श्ासुरी भ्रवस्था से लेकर उसकी झ्रानद-प्रधान सीत्त्वक श्रवस्था तक के स्तर हैँ । 


भाध्यात्मिक चेतना से शून्य देह-प्रधान श्रासुरी सस्कृति एव अ्रहकारपूर्ण तामसिक 
सस्कृति का सघप- 


जब चला दद्व था भ्रसुरो मे प्राणो की पूजा का प्रचार 
उस श्रोर भ्रात्मविश्वास निरत सुर वर्ग कह रहा था पुकार--- 
में स्वयं सतत झआ्राराध्य आात्म-मगल उपासना मे विभोर-- 

(इंडा सर्ग ) 


कै|मायनी की बिब-सृष्टि श्लोर वाव्यैतर विपय / २६३६ 


एक शोर खूब शक्तिशाली बनने के लिए प्राणो की पूजा का स्वर है जो विवेक से शुन्य केवल 
देह तक सीमित है तो दूसरी ओर स्वय को पूजनीय समभने वाले अ्रहवादी देवताओ्रो की 
तामसिक वृत्ति | बिब मे विचारात्मक पक्ष ने कलात्मक सौंदय को क्षरित किया है । 


सम्यता के विकास क्रम मे, ऋ्राति की राजसी ज्वाला मे, मानव सस्क्ृति की वुद्धिजन्य 
भौतिक स्थूलता नष्ट-विनष्ट होकर समाप्त हो जाती है--- 


विश्व एक वधन विहीन परिवतंन तो है 


क्रदन का निज अ्रलग एक आ्राकाश वना लूं 
मैं शासक मै चिर स्वततन्न 
रक्त नदी की बाढ फैलती थी उस भू पर । 
(सघष सर्ग ) 
राजसी सस्क्ृति का कर्म कोलाहल, वधनहीन स्वार्थ-केंद्रित वृत्ति , उच्छु खल प्रवृत्ति, एकाधिकार 
की भावना के कारण मानवी सम्यता के राजसिक रूप का विनाश--यही यहा प्रतिपाद्य है । 
इस विनाश पर प्रसाद ने शुद्ध सात्त्विक आनदमूलक मानवीय ससकृति का सौध खडा 
किया है जो अपनी यात्रा मे भारतीय सस्कृति के विभिन्‍न उज्ज्वल पक्षो को आत्मसात्‌ करता 
चलता है । कुछ सास्कृतिक बिब-- 
श्रार्यों की यज्ञणुलक सस्क्रेत्ति जिसमे श्रम्धदय के लिए यज्ञ किया जाता था-- 


शुष्क डालियो से वृक्षों की 
डर अग्ति अचियाँ हुईं समिद्ध 
श्राहुत्ति की नव घूम गध से 
तभ कानन हो गया समृद्ध । 
(आशा सर्ग) 
यज्ञ से बादल बनते हैं, बादलो से वर्षा होती है, वर्षा से श्रन्न उत्पन्न होता है जिससे सपूर्ण 
प्राणियों की सुष्टि होती है--यही यहा विवित है “नव धूम गध' क्योकि प्रलय के वाद 
मनु पहली बार यह यज्ञ कर्म कर रहे हैं। इस प्राण विब में चाक्षुपता का भ्रमाव है । 


घवल मनोहर चंद्र बिव से 

अ्कित सुदर स्वच्छ निशीथ 

जिसमे शीतल पवन गा रहा 

पुलकित हो पावन उदुगीथ । 

(आशा सर्ग ) 

सारा वातावरण उललसित सगीतमय हो रहा है। “चद्र विव' छु,श्न है, रमणीय है और 
उसकी ज्योत्स्ना से स्वच्छ रात्रि प्रकाशित है। जीतल पवन कौ गति से सगीत मुखरित हो 
रहा है। 'शीतल पवन का उद्गीय गाना--इसमे सामवेद की पवित्रता के साथ पवन की 


उ 
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शीतलता एकत्र नियोजित है। उद्गीय की कल्पना मे सामवेद के सर्वश्रेष्ठ श्रण की सास्क्ृतिक 
गरिमा ता है ही, उसे प्रसाद ने पवन द्वारा गाया जाना, प्राणा का उदगान ऊहुकर सभी प्रकार की 
श्रासुरी वृत्तियो से शलग कर दिया है । घ्वूनि-विव में विराट अ्रनत आकाश का चद्रमय रुप है । 


समर्पण. लो सेवा का सार 
सजल ससुति का यह पतवार 
श्राज से यह जीवन उत्तसगें 
इसी पदतल में विगत विकार 
(श्रद्धा सं) 


भारतीय सस्कृति की झपनी विशेषता है कि वह निविकार भाग से समर्पण करने की श्रेष्ठ 
समभती है । प्रसाद ने इसे श्रद्धा के षाव्दो द्वारा प्रत्यक्ष किया है । यह प्रतिदान विरहित विगत 
विकार समर्पण ही जीवन को सवार सकता है । यहा सेवा मे विनिमय की भावना नहीं, उसका 
सार सेवा ही है। 'सजल मसुत्ति' बडा ही सार्थक प्रयोग है--व्यथा एवं वेदना से भरे जीवन 
को ससस्‍्कारित श्रानदपूर्ण करने के लिए विगत विकार समर्पण की श्रावश्यवत्ता है। 'सजल 
ससृति' और 'पतवार' शब्द से रूपक के द्वारा नारी की गरिमा ओर मार्गदर्शिता स्पप्ट है । 


जब कामना सिधु तट झाई 
ले सध्या का तारा दीप 
(श्राशा सर्ग ) 
कामना रूपी कामिनी के तारा रूपी दीप को लेकर सिंघु तट पर श्राने की इस श्रभिव्यवित्त मे 
एक चित्र सामने श्राता है--सध्या वेला मे शरारती के समय सुदर वस्त्राभूषणो से नदी के त्तट 
पर दीप-दान करती हुई भारतीय नारी हमारे सामने प्रत्यक्ष हो उठती है। यह विव सजीव 


एवं धामिक स्पर्श से पुलकित है । दो पवितयों में ही प्रधाद ने भारतीय ससस्‍्कृति की पवित्र 
सदाश्ययता को मू्तित किया हूँ । 


कुकुम का चूर्ण उडाते 
मिलने को गले ललकते 
अ्रतरिक्ष मधु उत्सव 
विद्यृत्तण मिले भलकते से। 
(काम सर्ग) 
होली का उत्सव भारतीय सस्क्ृति का एक उल्लासमय मादक मिलन पर्व है जिसमे रग, गुलाल 
की श्रपनी छटा रहती है। “कुकुम का चूर्ण उडाना' वातावरण की इसी रगदीप्ति वो रूपा- 
यित करता है । गले मिलने मे ललक है-- यह मिलन किसी परपरा के पालन का जड, शुष्क 
व नीरस व्यापार नहीं। सबके मन मे प्रेम व परस्पर सोहादे रहता है । भ्रतरिक्ष के मधु 


उत्तव में विद्युक्तणों का मिलना, उनका भलकना इसी श्रानदपरक प्रेम-मसिलन को घध्वनित 
करता है | होली के इस विव मे रग के साथ व्यापकता भी है। 
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विभव मतवाली प्रकृति का श्रावरण यह नील 
शिथिल है जिस पर विखरता प्रचुर मगल खील | 


(वासना सर्ग ) 


कामायनी की विब-सृष्टि श्रौर काव्येतर विषय / १६५ 


लाजा वृष्टि के मागलिक प्रतीक को यहा तारो के रूप मे प्रत्यक्ष किया गया है। शुभ कार्यों 
में लाजा वृष्टि की हमारी परपरा रही है। यहा भी आदिम नर व श्राद्या नारी के मिलन 
का मगल पव है ग्रत प्रकृति का तारो के रूप मे लाजा बरसाना उचित ही है । 


- फूलों की कोमल पडुड़ियाँ 
बिखरें जिसके शअ्रभ्निनदन मे 
मकरद मिलाती हो श्रपना 
स्वागत के कुकुम चदन में 
(लज्जा सर्ग) 
प्रकृति के रम्य फलक पर भारतीय स्वागत का यह बिब है जहा श्रभिनदन के लिए फुलो की 
वर्षा की जाती है, कुकुम व चदन का टीका लगाया जाता है। यहा पर उसी शैली मे प्रसाद 
किशोर सौंदर्य का अभिनदन कर रहे हैं। इस चित्र मे किशोरावस्था को वस्तत से उपमित 
कर कवि ने प्रकृति के निख्वार को भी स्पष्ट किया है मानो सारी प्रकृति ही उसके श्रभिनदन 
में अपने वैमव को लुठा रही है। चित्र श्राकर्षक एवं प्रमविष्णु है जिसमे फूलो के रंग, मकरद 
की सुगध एवं कुकुम-चदन की मागलिकता सब एकसाथ नियोजित हैं । यह स्वागत समारोह 
का सरिलष्ट चित्र है । 
इन विबो के अतिरिक्त 'कामायनी' मे मानवीय सस्क्ृति का जो शुद्ध सात्त्विक आनद- 
मय रूप प्रतिपादित है वह काव्य के सास्कृतिक पक्ष का सबसे गौरवशाली, महिमामडित 
प्रश्न है । मानवीय सस्कृति के चरम विकास की यह भ्रागामी अवस्था है जिसे प्रसाद के कल्पना- 
शील कविमानस ने रूपायित किया है। एक प्रकार से इसे हम प्रसाद का मनोराज्य कह 
सकते हैं जहा वे सतो, मकतो की भाति एक आदरशं सस्क्ृति के स्वप्त में डूबे उन्हे विवात्मक 
झ्राकार देने के लिए तत्पर दीखते है । 


चेतन समुद्र मे जीवन 
लहरो-सा बिखर पडा है, 
कुछ छाप व्यक्तिगत, अपना 
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वैसे अश्रभेद सागर में 
प्राणो का सृष्टिन्क्रम है 
सब में घुल मिलकर रसमय 
रहता यह भाव चरम है। 
चेतन का साक्षी मानव 
हो निरविकार हँसता सा; 
सब भेदमाव भुलवा कर 
दुख सुख को दृश्य वनाता, 
मानव कह रे ! 'यह मैं हूं 
यह विश्व नीड बन जाता । 
(भ्रानद सर्ग ) 


२६६ | काव्य-विव भ्रौर कामायनी की विव योजना 


विशाल ससार मे व्यक्ति का जीवन, श्रपती वैयक्तिक विशिप्टताओ के बीच 2 होता है 
किंतु इस श्राकार-भिन्‍नता के भीतर से, विरोधो के भीतर से एक प्रभेद की स्थिति को, एकत्व 
की भावना को पाया जा सकता है क्योकि श्रतत मनुष्य मूलभूत रूप स ता छक ही है--सबर 
मे एक “ही चैतन्य की ज्योति है। यही परम भाव, परम चैतन्य, सबके श्रत करण में, सबके 
जीवन मे, वाह्म क्रिया-व्यापारों मे, मानसिक विचार-सरणियों में विविध रूप से श्रभिव्यवतत 
होता है । यह चैतन्य राग रुप है, प्रेममय है, भरत, सबके साथ प्रेमपरक व्यवहार ही इसका 
तात्त्विक रूप है । इसी चैतन्य के द्रष्टा के रूप में मनुष्य श्रपने श्रापको दद्वो से मुक्त कर 
नि सग भाव से आनद में ही जी सकता है। स्व का विलयन, मैं झौर तू के भेद का विसर्जन, 
हैत से श्रद्वेत की भूमिका, परिवर्तन में श्रपरिवरतंनीय तत्त्व की श्रनुभूति--यह एक ऐसी उच्च 
मानसिक स्थिति है जहा व्यक्तित्व का पूर्ण सश्लिप्ट रूप उभरता है, फिर उसके लिए दुख 
श्रौर सुख, श्राशा और निराशा, सफलता श्लौर विफलता रगमच पर घटित होनेवाले दृश्य 
से श्रधिक कुछ भी नही रह जाते | वह जीवन की सुख-दु खात्मक सभी अनुभूतियों को समान- 
रुपेण ग्रहण कर सकने में समर्थ हो जाता है। वहा केवल एक ही अनुभूति रहती है--परम 
श्रानद श्रौर चैतन्य की । 

इस प्रकार 'कामायनी' का ऐतिहासिक, पौराणिक एवं सास्कृतिक बोध एक व्यापक 
भूमिका पर नियोजित है। प्रसाद ने जिन विवो की सृष्टि की है वे सपूर्ण मानव-जाति के 
ऐतिहासिक एवं सासकृतिक विकास को रूपायित करते हैं। महाकाव्य मे मानवीय सस्क्ृति के 
शील, चारित्र्य व उच्चादर्शो के प्रति गहरी श्रास्था के स्वर हैं तथा सचय, भोग, एकात्त स्वार्थ 
तथा ऐंद्रिय लोनुपता का ध्वसकारी पतन दिखाकर समता, सामरस्य, त्याग, निसगता, 
कमंण्यता, परदु खकातरता, उदारता श्रादि मानवीय सदुगुणों के रूप मे इतिहास एवं सस्कृति 
की चेतना को उजागर किया है। सपूर्ण महाकाव्य पर कवि की मगल श्रानदमूलक दृष्टि का 
स्वर फैला है--'विश्व यह सौरभ से भर जाय । 


दरशशन : मनोविज्ञान 


'कामायनी' का चिता पक्ष प्रौढ विशाल भर मौलिक है। इसका मूल स्वर यद्यपि 
कश्मीरी शैव दर्शन है पर कवि ने उसे साप्रदायिक स्तर पर स्वीकार नही किया है--कवि 
ने उसकी मूल आनदवादी भावना को आत्मसात्‌ कर उसे श्राज के उलभे सकुल व्यवित की 
सामाजिक पृष्ठभूमि पर वैज्ञानिक चितना के भ्रालोक मे विकसित किया है । 

कवि के सामने है--तुमुल कोलाहल, श्रातरिक हाहाका र, अशाति और घ्वस , उसका 
गतव्य है--शाति, सामरस्य, आनद, नित्य चैतन्य, मागलिक सृष्टि एव साकार सौंदर्य । कवि 
न इच्छाश्रो को भूठलाना चाहता है, न उनके मादक रगीन श्राकर्पण में खोना »/ ने कोरा ज्ञान 
उसे श्रभीष्ट है श्लौर न ही मोग, न कर्म-कोलाहल ही उसे उलभाता है भर न ही नीरव 
शाति का उसे प्रलोमन है । प्रसाद ने जो समाधान बताया है उसमे गीता के 'मामनुस्मर युष्य 
च” की ध्वनि है। यहा युद्ध श्रजद्न निष्काम कर्म-प्रवाह मे बदल जाता है, जहा विवेक 
के प्रकाश में श्रातरिक कामना सतन्रस्त हो जाती है। प्रसाद ने इसे ही कर्म का भोग, भोग 
का कर्म' कहकर एक काव्यात्मक रूप प्रदान किया है । 


'कामायनी' का दर्शत घटनाओ्रो के मोड, पात्रो की बदलती मन स्थिति, परिवर्तित 
परिवेश, समस्याश्रों के सघर्प एवं पारस्परिक घात-प्रतिघात के भीतर से उमडता है। बह 


कामायनी की बिब-सृष्टि और काव्येतर विषय | २६७ 


जीवन से बाह्य कोई विविक्त या विच्छिन्त दर्शन नही, जीवन से श्रोत्प्रोत है । 

'कामायनी' महाकाव्य मे किसी एक विचारधारा का व्यवस्थित रूप भ्रवद्य नही 
मिलता, पर आज के जटिल मानव के संदर्भ में यह चित्रण उसकी यथार्थ स्थिति का ही 
द्योतक है। विज्ञान और भौतिकवादी सभ्यता के इस युग मे विविध विचार-क्रातियो से 
घिरा मानव और उसका जीवन ऋजु व सरल नही और न ही वह एकोन्मुखी है, उसे स्पष्ट 
सीधी रेखाग्रो में श्रकित नहीं किया जा सकता । उसका सपूर्ण व्यक्तित्व, उसका मानस, 
उसके कारये अनेकानेक बाह्य प्रभावों, आतरिक विचारो श्र परिवर्तित जटिल परिवेशो से 
निर्मित होता है । विरुद्ध धर्मा प्रवृत्तियो का सम्यक्‌ सशलेषण ही उसके जीवन को पूर्ण बना 
सकता है। यही कारण है कि विशुद्ध दर्शन की दृष्टि से 'कामायनी' मे सुनियोजित चितन- 
श्रखला का विकास नही मिलता, पर परिपूर्ण मानव की परिकल्पना के निकष पर प्रसाद का 
यह जीवन दर्शन यथार्थ एवं व्यावहारिक है । 

सामूहिक सहार की पृष्ठभूमि मे एक टूठे हुए चिता एवं भयग्रस्त मनुष्य की प्रस्तित्व- 
वादी दृष्टि से यह काव्य आरम होकर श्रपने भीतर भारतीय दर्शन के विविध चितन पक्षो 
को समेटता हुश्नरा अत मे प्रत्यभिज्ञा के सामरस्य-प्रसूत श्रानदवाद में पयेवसित होता है। दर्शन 
के शिखरो का स्पर्श काव्य मे सौदर्यात्मक रमणीयता के साथ हुआ है जिसे प्रसाद की बिब-सर्जना 
ने ग्राह्म एव प्रेषणीय बनाया है। 


ग्रस्तित्ववादी दर्शन के कुछ बिब 
यद्यपि प्रसाद पश्चिम के अनास्था एवं निषेघमूलक भ्रस्तित्ववादी दर्शन से प्रभावित 
नही थे फिर भी काव्य का आरभ सामूहिक विनाश की जिस प्रतिक्रिया से होता है उसकी 
व्याख्या अस्तित्ववादी दर्शन के भ्राधार पर सहज ही की जा सकती है । मनु के चितन मे जो 
सर्वंग्रासी निराशा, व्यर्थताबोध, मृत्यु मे पलायन तथा क्षणिक सुख का स्वर है वह भाधुनिक 
ग्रस्तित्ववाद के मेल मे है-- 
ह विस्मृति भ्रा श्रवसाद घेर ले, 
तीरवते | बस चुप कर दे, 
चेतनता चल जा, जडता से 


ग्राज शून्य मेरा भर दे। 
(चिंता सर्ग ) 


देवसृष्टि के ध्वस पर एकाकी मनु का यह चितन एक टूटे हुए, श्रस्त-व्यस्त मानस का विब 
प्रस्तुत करता है जहा पर केवल व्यथेत्ाबोध ही उसके व्यक्तित्व मे व्याप्त है । विस्मृति, भ्रव- 
साद, नीरवते सबके प्रति एक भयकर शभ्राकषंण मनु को लग रहा है---एक-एक सवोधन उसके 
पलायनवादी स्वर को प्रखर कर रहा है। “चेतनता चल ज़ा' में जीवन व कर्म के प्रत्ति 
नकारात्मक दृष्टि प्रत्यक्ष है। हृदय की रिक्‍्तता, शून्यता-बोघ को जडता से मरने की वात 
एक पूरी तरह से टूटे हुए व्यक्ति का चित्र मूर्तित करता है - यह निराशा एवं विफलता की 
चरम व्यजना है। मनु श्रभी न कुछ सोचना चाहता है न कुछ करना, बस केवल जडता उसे 
प्रिय है जिससे वह स्वय को, ध्वस की विनाश-लीला को, देवसूष्टि के वैभव-विलास को, अ्रपने 
चारो ओर के परिवेश को, भूत-वर्तमान-भविष्य को--सवको भूलना चाहता है| वेभव-विलास 
की इमशान भूमि पर यह एक खडित, विघटित मानस का चित्र है जिसमे श्रादि से अत तक 


उ 
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केवल जडता, गतिहीनता, किंकतंव्यविमृढता व्याप्त है । 

मौन | नाश | विध्वस | श्रेधेरा | 

शून्य वना जो प्रगट श्रमाव, 

वही सत्य है, श्ररी प्रमरते ! 

तुमको कहाँ यहाँ श्रव ठाव। े 

(चिता सग) 
मृत्यु ही नियति है, सत्रास व जडता ही जीवन की अ्रपरिहार्य परिणति है--यही रवर-विव में 
श्रपनी पूर्ण प्रखरता एवं उग्रता के साथ मुखरित है। कोलाहल, जीवन, सूजन प्रकाण के अत्ति 
घोर प्रनास्था मानो विकराल होकर वातावरण को श्रौर मनु के मानस को निगल जाने के 
लिए तत्पर है | जीवन में श्रानद, सृजन एवं श्राथा की प्रतीति एकदम निरर्थक एवं सारहीन 
है, श्रतत जीवन की परिणति तो श्रभाव, शून्यता, मृत्यु मे ही होती है--बही जीवन झा 
चिर सत्य है। 'अरी श्रमरते ! तुमको यहाँ कहाँ श्रव ठॉँव--जीवन को आस्था का एकदम 
खडित हो जाना स्पष्ट है। गहन श्रधकार, निविड निराशा, भीपण श्रवसाद के इस चित्र मे 
ग्रभाव का सर्वग्रासी रूप उभरा है। चित्र में चाक्षुपता का श्रमाव उसके चितन पक्ष को 
अ्रधिक भ्रधकारमय एवं गहन बना रहा है--एक-एक शब्द मस्तिष्फ पर प्रहार करता-सा 
लगता है। 
मृत्यु, भ्ररी चिर-निद्रे | तेरा 
ग्रक हिमानी सा छघीतल 
(चिता सर्ग) 

मृत्यु ही सत्य है जो मनुप्य को सब दु खो एवं श्रभावों से मुक्त कर श्रपनी भीतल शाति- 
दायिनी गोद में ले लेती है। विव का श्रारभ 'मृत्यु! से करके कवि ने उसके प्रमाव को, 
उसकी निश्चितता को एकदम साकार किया है। 'अरी' सवोधन मे गहरी भ्रात्मीयता है-- 
मान्तों मनु को इस समय सबसे भ्रधिक प्रिय मृत्यु ही लग रही है । वह चिर निद्रा है--जो 
हमेशा-हमेशा के लिए दुखो से मुक्त करती है। 'हिमानी सा शीतल'-.उस शीतलता मे 
प्राण नही, स्फूरति नहीं, स्पदन नही, वह्‌ एकदम जड शृन्यता है । 


श्रद्धें| यह नव सकल्‍प नहीं--- 
चलने का, लघु जीवन श्रमोल, 
मैं उसको निरचय भोग चलूं 
जो सुख चलदल सा रहा डोल। 

- (ईर्ष्या सर्ग ) 
क्षण-भर को सार्थकता प्रदान करने का सकल्प अरस्तित्ववाद की प्रमुख विचार सरणि 
है। कत्याण का, सुजन का स्वर इस जीवन की छोटी सीमा मे चल नहीं सकता--पता 
नही किस समय मृत्यु श्रा जाय। श्रच्छा त्तो यही है कि जो भी वतंमान क्षण है उसे मोगा 
जाय। मृत्यु की छाया में जीने वाले श्राज के मनुष्य का यह चित्र है, जहा चारो श्रोर 
युद्ध की विभीषिका श्रपना मृह खोले खडी है। 'चलदल सा रहा बोल लीवर की 


श्रस्थिरता का सजीव चित्र है।विंव मे काव्यात्मक उत्कपें 
व्यात् पे नही श्रा सका है, केवल विचार- 
प्रतिपादन मुखर है । ७७७3 
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- तरल अग्नि की दौड लगी है सवके भीतर, 
गलकर बहूते हिम-नग सरिता लीला रचकर । 
(संघर्ष सर्ग) 
जीवन एक श्रधप्रवाह है--उसमे कोई व्यवस्थित क्रम नही, पल्र-मर में आमूल परिवततन हो 
जाना ही इसका स्वभाव है | तरल अग्नि की दौड'-- एक तो श्रग्ति श्ौर वह भी तरल जो 
दोड रही है । परिवर्तन की तीन्र गति के साथ अग्नि में विनाश एवं सहार का स्वर भी है] 
बिव में चाक्षुपता के साथ तीत्र गति, दाहक प्रकाश एव जीवन के प्रति एक क्षणवादी द्प्टि- 
कोण प्रत्यक्ष है । 


जीवन मे जागरण सत्य है 

या सुपुप्ति ही सीमा है, 

आती है रह-रह पुकार-सी 

यह भव-रजतनी भीमा है। 

(निर्वेद सरभं ) 

मृत, विनष्ट शहर का मानवीकरण यहा कवि ने किया है। नगर का निष्प्राण जड देह पुकार- 
पुकारकर कह रहा है कि जीवन में जागरण-प्रकाश, श्रानंद-उल्लास सत्य नहीं। वे तो 
केवल इस भीसा भवरजनी मे कुछ पलो के लिए आते हैं, उनका ग्रस्तित्व केवल कुछ समय 
तक ही रहता है, जीवन की सीमा तो सुपुप्ति है-- मौत, निराशा, अधकार, विपाद, विफ- 
लता ही सब कुछ है। मानव जीवत की परिधि वस इतनी ही हैं। “रह-रह पुकार-सी' मे 
प्रतिध्वनित होते हुए स्वर का प्रखर हृदय-विदारक चित्र है। सत्रास ही हमारी नियति है-- 
यही यहां मूतित क्रिया गया है । शहर के मानवीकरण ने चित्र को चाक्षुपता प्रदान की है । 
पूरे बिव मे भीषण मयकर, डरावनी ध्वनि की गूज मुखरित है । 


खडित विघटित मनु के अनास्थापरक अस्वस्थ चिंतन के रूप में श्राज के विज्ञान युग 
में युद्ध की विभीषिका से त्रस्त, सामाजिक सुरक्षा के प्रति विश्वासहीन मनुष्य का यथार्थवादी 
रूप मुखर है। प्रसाद ने इस चित्रण की पृष्ठभूमि मे मानव-जीवन का जो स्वस्थ, सृजनात्मक 
आनदमय रूप अ्कित किया है उसमे भारतीय मनीपा के कर्म-प्रधान, श्राशावादी, भमावात्मक 
पक्ष का उज्ज्वल चित्र है। वेद, उपनिपद्‌, गीता की महत्‌ चितना का कलात्मक वैभव 
'कामायनी' के विवों मे है जो आज के मनुष्य को एक सपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की श्रोर 
प्रेरित करता है । कुछ त्रिंव प्रस्तुत है-- 


जिज्ञासा-.. 


वह विराट था हेम घोनता 
तया रंग भरने को श्राज, 
कौन ? हुआ यह प्रश्त अचानक 
झौर कुनूहूल का था राज। 
(आशा सर्ग ) 
विराट सत्ता के प्रति जिज्ञासा के इस विव में वैदिक ऋषि का रूप मूरतित है । जीवन, जगत 
व जीव के प्रति एक श्ाकुल जिज्ञासा का भाव, उस रहस्थ से परिचित होने की प्रवल इच्छा 
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भारतीय चिंतन का सबसे महिमामय रूप है। शकराचार्य के 'कोह कथमिद जात को या 
कर्तारस्य विद्यते! का यह काव्यात्मक रूप है। 'हेम घोलना' एक सुप्दु प्रयोग है जिसमे प्रात - 
काल की सुनहली श्राभा के साथ-साथ जीवन के उल्लासमय श्राकर्षण के | प्रति एक रहस्या- 
त्मकता भी है। 'नया रग भरने को-सृजन का नूतन समारभ मूर्त है । विनाण ही सब-कुछ 
नही, विनाश्ष के वाद व्यापक सृजन ही सत्य है। 'कुतृहल का राज--मनु के मपूर्ण मानस 
मे, सारी चितना में विस्मय-विमुग्ध भाव है । श्राज चितन का सूत्रघार मानो कुतूहल ही है । 
प्राकृतिक पृष्ठभूमि पर जिज्ञासा का यह चाक्षुप विव है जिसमे प्रमातकालीन स्वणिम ग्राभा 
की काति के साथ मानव-स्वमाव का यथार्थ रूप समाया है । 


है प्रतत रमणीय ! कौन तुम 

यह में कैसे कह सकता 

कैसे हो ” क्या हो ”? इसका तो 

भार विचार न सह सकता। 
(श्राशा सर्ग) 


जिज्ञासा का यह दूसरा विंव है जिसमे मन, वाणी की श्रसमर्थता प्रकट की गयी है | उस विराट 
सत्ता का स्वरूप मन से, वाणी से परे है--'यतो वाचा निवर्तन्ते अश्वाप्य ममसा सह !] यह 
अनुभूति का क्षेत्र है जिसे केवल समफ्ा जा सकता है, व्याख्यायित नही किया जा सकता । 
वह अनत रमणीय है । कैसे हो ? क्या हो ? आदि शब्दो मे अ्रसमर्थता की चरम सीमा व्यजित 
है । यह वाणी की अ्समर्थता, श्रभिव्यक्ति की श्रसफलता ही उसके स्वरूप की सही व्यजना 
है । चित्र मे 'भार विचार न सह सकता' के रूप मे एक ग्रुरुता व गभीरता है । रमणीय की 
चाक्षूपता को विचारों की गुरुता ने अस्पष्ट कर दिया है । 


जिजीविपा--. 


जीवन | जीवन की पुकार है 
खेल रहा है शीतल दाह, 
किसके चरणो में नत होता 
नव प्रमात का शुभ उत्साह 
में है, यह चरदान सदृश क्यों 
लगा गूंजने कानो में 
में भी कहने लगा मैं रहूँ 
शाश्वत नभ के गानो में। 
(आशा सर्ग) 
जिजीविपा की मूल प्रवृत्ति का यह उदात्त भव्य चित्र है जिसकी गूज प्रथ्वी-आकाण सबको मुखरित 
रे हुए है । 'जीवन | जीवन ! की पुकार है-- इस पहली ही पवित ने सारे वातावरण को 
एक प्रखर व्वनि श्रीर चारो शोर होनेवाली उसकी प्रतिघ्वनि से परिपूर्ण कर दिया है । शीतल 
8 विरोघाभास के द्वारा भ्रभ्युदय के लिए मन की तीक् आाकाक्षा को स्पप्ट किया गया है । 
नव अभाव भोर शशभ उत्साह” मे जीवन का नूतन श्रारंभ है जो मयल एवं उल्लास से पूरित 
है। "में ह-भपने अस्तित्व को बनाये रखने की उत्कट अ्रभिलापा, अह का बोघ-वरदान 


ढ 
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के समान कानो में गूजने लगा। सारा मानस श्रपने श्रस्तित्व-वोध से भक्त हो उठा है । 
यह बोध वरदान ही है क्योकि इसके बिना मनुष्य केवल पशु है। 'श्रहमस्मि' का बोध ही 
उसे मानवीय स्तर प्रदान करता है। मैं रहू शाइवत नभ के गानो मे---जिजीविषा एवं 
श्रस्तित्व के विकास की चरम सीमा है। श्रनत भविष्य तक बने रहने की श्रभिलाषा मे मनुष्य 
की उत्कट, श्रदम्य लालसा व उत्साह व्यजित हैं। बिव मे ध्वनि है, वर्ण है, मगल है, कमे- 
प्रेरणा है, विराटता है श्रौर गहनता है । “कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत सतम्‌ समा' का यह्‌ 
काव्य-नविब है। 
भुमा, विरादता-. 
थे मुद्रित कलियाँ दल मे सब 
सोरभ वदी कर ले 
सरस न हो मकरद बिन्दु से 
खुल कर तो ये भर लें। 
सुख भ्रपने सतोष के लिए 
सग्रह मूल नहीं है 
उसमे एक प्रदर्शन जिसको 
देखें श्रन्य, वही है। 
(कर्म सर्ग ) 
श्रद्धा के द्वारा प्रसाद ने विभुता का, व्यापकता का एक चित्र खीचा है | सीमा ही दु ख है-- 
व्यापकता श्रानद व शाति । इस जीवन-सत्य को कलियो के श्रप्रस्तुत द्वारा कवि ने स्पष्ट किया 
है । ये मूंदी हुई कलिया यदि सौरभ को श्रपनी ही पखुडियो मे सीमित कर रख लें, विकसित 
होकर यदि मकरद की बूदो से सरस न हो तो ये क्षण मे मुरकराकर समाप्त हो जायें । व्यष्टि को 
यदि समष्टि के लिए समर्पित न किया जाय तो भ्रस्तित्व ही सारहीन हो जाता है । सौरभ बदी 
करने मे व्यवित-केंद्रित मनोवृत्ति रूपायित है भोर मकरद है सरस होने में उसके व्यापक, 
उदार होने की ध्वनि | सुख केवल श्रपने लिए सगृहीत नहीं हो सकता---उसका तात्त्विक रूप 
ही यह है कि वह सबके लिए प्राप्त हो । उसमे विस्तार व भूमात्व होना ही होगा। चित्र में 
रग, गध व भ्राकार तो है पर कलात्मक उत्कप्प उतना श्रधिक नही हो सका है । 


भेद में श्रभेद तत्त्व--- 

चेतन समुद्र में जीवन 
लहरो-सा बिखर पडा है, 
कुछ छाप व्यक्तिगत, श्रपना 
निर्मित श्राकार खडा है 

वैसे अभेद सागर मे 
प्राणो का सुष्टि-क्रम है, 
सब में घुल मिलकर रसमय 
रहता यह भाव चरम है। 

(आानद सर्ग ) 


२७२ / काब्य-विव भौर कामायनी की विव योजना 


मे श्रविभवत की भूमिका यहा समुद्र व लहरो के दृष्टात द्वारा स्पायित है। एक ही 
20/0आ 5 -जीवन में व्याप्त है। ठीक उसी प्रकार जैसे विश्ञाल सागर ही यह 
३0० की होता है । इस नामस्पात्मक जगत में सभी श्रपना-प्रपना वैभिप्टूय लेकर 
वि का एक 
शत प्रपनी व्यक्तिगत सत्ता मे जीवित रहते हैं पर रा इ्य कप न्‍ 
ही चरम सत्य है--वही मानों श्रगी है श्रौर ये सव उसके विभिन्‍न है 5 कि 
ग्रपरिवर्ततीय तत्व को देखना, भेद मे श्रभेद की प्रतीति 3883) भारती ये 82006 
उज्ज्वलतम, महनीय एव सर्वोच्च अ्रद्य है। 'मृत्तिकेव सत्य” या ४०008 है? आ कफ 
को प्रसाद ने काव्यात्मक विंव के माध्यम से प्रत्यक्ष किया है। इस , विचार-नब सा 
गम व लहरो के श्रप्रस्तुत से चाक्षप गोचरता मिली है--'निर्मित प्राकार' ह रा 3208 
भी प्रदान की है। रसमय भाव मे जीवन के भावात्मक श्रानदमय मोद-प्रमोदपरक 
चित्रण है । 


निरतिशय श्रानद -- 


सुख सहचर दुख विदृषक 

परिहासपूर्ण कर श्रभिनय 

सबकी विस्मृति के पट में 

छिप बैठा था श्रव निर्मय । 
(श्रानद सर्ग) 


निरतिवाय भ्रानद की यह भूमिका है जहा दुख की श्रात्यतिक निवृत्ति हो जाती है। जीवन 
में सद दु ख-दरद्दो का श्रत होना श्रोर फिर उसमें केवल श्रानद ही आानद रह 20 यह 
भारतीय दर्शन की भ्रपनी विशिष्टता है जहा पर के वल दु खो से निवृत्ति ही सर्वोपरि नही | 
निपेध की इस स्थिति के बाद भावात्मक परिपूर्णता पर हमारी दृष्टि रही है। प्रमाद ने दर्शन 
की इस गरभीरतम मानवी उपलब्धि को नाटक के रूपक द्वारा विधित किया है। नाटक के 
पात्रों मे सुख रूपी नायक है-- वही सूत्रधार है, वही भोवता है, वही मूल स्वर है | दुख तो 
एक विदूपक की भातति कुछ क्षणो के लिए मच पर आकर अ्रपना परिहासपूर्ण श्रभिनय दिखा 
जाता है श्लौर फिर उसकी भूमिका नाटक में समाप्त हो जाती है। जीवन में दुख का कोई 
भ्रस्तित्त नही--वह्‌ तो एक प्रकार की मिथ्या प्रतीति है, नाटक के निम्न पात्र की तरह । 
सब की विस्मृति के पट मे! परिपूर्ण श्रानद का रूप जहा दुख विस्मृति के गर्म मे विलीन 
है--सब उसके स्वरूप को भूल छुके हैं। वह भी निर्मय होकर छिप बैठा था--वडी शनूठी 
व्यजना है---छिप बैठने मे उसका श्रभाव श्रौर निर्मय होकर बैठने मे उसके पुन. न लौटने 
की व्यजना है। चित्र मे नाटकीयता है---रगमच के दृश्य की भाति साक्षात्‌ हो जाता है। 


गमीर जीवन-सत्य का प्रतिपादन इतनी व्यग्यात्मक ओर सूक्ष्म शैली मे प्रसाद के लिए ही 
सभव था। 


स्थितप्रज्ञ योगी--. 


करती सरस्वती मधुर नाद 
वहती थी श्यामल घाटी में निलिप्त भाव- 


सी श्रप्रमाद 
त्व उपल उपेक्षित पड़े रहे जैसे ब्रे निष्टुर 


जड विषाद 
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वह थी- प्रसन्‍तता की धारा जिसमे था केवल मधुर गान 

थी कर्म निरतरता प्रतीक चलता था स्ववश श्रनत ज्ञान 

हिम शीतल लहरो का रह रह कूलो से ठकराते जाना 

भ्रालोक श्ररण किरणों का उन पर श्रपनी छाया विखराना 

भ्रदुभुत था | निज निर्मित पथ का वह पथिक चल रहा निविवाद 

कहता जाता कुछ सुसवाद । 

(इडा सर्ग) 

सरस्वती का यह चित्र स्थितप्रज्ञ कमंयोगी का एक परिपूर्ण रूप है जो त्रिगुणो को श्रतिक्रात 
कर श्रपने स्वरूप में स्थित हो छुका है । प्रतीक का सौदर्य यहा श्रनूठा 'है---नदी की स्वच्छ 
स्वच्छद घारा भौर उसकी भ्रनवरत कमंशीलता, दोनो ही पूर्णरूपेण स्फुट हैं। प्रा साग रूपक 
है जिसमे एक असग अ्लिप्त समत्व बुद्धि सपन्‍न कर्मेयोगी का सहिमासय दिव्य रवरूप साक्षात्‌ 
हो उठा है। 'श्यामल घाटी” वातावरण की स्वच्छता के साथ एक ऐसे सिद्ध की उपस्थिति 
सूचित करती है जिसके रहने मात्र से' ही सवेत्र शाति व शीतलता ञ्रा जाती है। 'निरलिप्त 
भाव-सी श्रप्रमाद' गीता के “कर्मणि श्रतेन्द्रित ” का मूतिकरण है, साथ ही 'आत्मन्येवात्मना 
तुष्ट ' के प्रकाश से ज्योतित । 'उपलो' को जड विषाद का प्रतीक बताना सुष्ठु प्रयोग है क्योकि 
जीवन आ्ानद ही है। प्रसन्‍तता की धारा और मधुर गान ने योगी की प्रज्ञा को हृदय का, 
राग का, ममत्व का स्पशे दिया है । यहा वीतरागी सर्वेरागी के रूप मे चित्रित है। मधुर 
गान और भी 'केवल---जीवन मे केवल श्रानद और माधुय की कल्पना साकार है। सरस्वती 
की घारा भश्रनवरत प्रवाहित है---कर्म के सतत होते रहने वाले स्वरूप का चित्र है। आलोक 
श्ररण किरणो में ज्ञान का शुभ्र प्रकाश श्रौर वातावरण की दीप्ति एकाकार है। 'निज निर्मित 
पथ का पथिक'--मानवीकरण के द्वारा एक पथिक्नतत ऋषि को प्रसाद ने प्रत्यक्ष किया है। 
विचार-प्रधान यह बिंब श्रदुभुत है । प्रकृति के रम्य शीतल श्यामल वातावरण मे यह ज्ञान, 
कम एव श्रद्धा वृत्ति की एकत्र नियोजना है जो स्वरूप मे प्रेरक है---कहता जाता कुछ सुसवाद । 


समत्व बुद्धि-- 

भरे सर्ग-पभ्रकुर के दोनो 

पल्‍लव है ये भले बुरे, 

एक दूसरे की सीमा हैं 

क्यो न युगल को प्यार करें ? 

(निर्वेद सर्ग ) 

बिब नही बन पाया है । सर्ग-अ्रकुर के पल्‍ललव कहकर उसे कुछ काव्यात्मकता प्रदान की गयी 
है । विचार-बिंव मे सुख-दु ख को समभाव से ग्रहण करनेवाली वुद्धि का रूप उभरता है। 
'क्यो न युगल को प्यार करें--यह प्रश्न नही, स्वय उत्तर है। 


सब भेद भाव भुलवा कर 
दुख सुख को दृष्य बनाता, 
मानव कह रे “यह मैं हूँ 
यह विश्व नीड बन जाता । 
(श्रानद सगे ) 


२७४ | काव्य-बिव भर कामायनी की बिव योजना 


बसुधैव कुठुम्बकम्‌ का यह्‌॒ विव “विश्व नीड' के रूप में चित्रित है। यहा पर समत्व बुद्धि- 
सपन्‍न योगी की सिद्धावस्था हैं जहा वह केवल द्रण्टा है--ढुसख श्रोर सुस्त विश्व के रगमच 
पर केवल दृश्य नियोजना के लिए श्रातते हैं। 'दृश्य बनाता' विब को नाटकीय भगिमा दे रहा 
है। 'यह मैं हैँ---प्रहम्‌ का इदम्‌ में पर्यंवसान है। 'स्व' विगलित हो गया है । सवमे भ्रात्मा 
को देखना--यही चरम परिणति है श्रौर वही सच्चा द्रप्टा है। 'भानव कह रे |! सवोधन मे 
्रात्मीयता का प्रगाढ स्पर्श है। 


यद्यपि 'कामायनी' शैव दर्शन के प्राधार पर लिखा गया रीति काव्य नही पर फिर भी 

वकामायनी' के चिता पक्ष को शव दर्शन ने सर्वाधिक प्रभावित किया है । 'कामायनी' में शव 
दर्शन के घब्दों का प्रयोग तो प्रच्ुर है ही, बिब योजना में भी प्रसगानुमार शव दर्शन का 
प्रतिपादन किया गया है। कुछ चित्र-- 

नित्य समरसता का अ्रधिकार, 

उमडता कारण जलधि समान, 

व्यया की नीली लहरो बीच 

विखरते सुख मणि गण णुतिमान । 

(श्रद्धा सगे) 

हैव दर्शात के सामरस्य सिद्धात को प्रसाद ने एक श्रभिनव विच्छित्ति के साथ प्रस्तुत किया 
है । विषम ससार के बीच ही समरसता को प्राप्त करना ही प्रत्येक प्राणी का श्रधिकार है-- 
यह समरसता कोई क्षणिक भोग की वस्तु नही, जीवन का नित्य व छाइवत सत्य है--इसे 
जीवन से भ्रभिन्‍्त समझना चाहिए। यह अभ्रधिकार ही कारण जलधि--सृष्टि की उत्पत्ति का 
झ्राद्य कारण- के सप्रान उमडेगा, पर उसमे मनुष्य विपमता को फैलाकर व्यथा की जहरो 
को उत्पन्त करता है। व्यवित-केंद्रित वृत्ति विपमता का कारण वन जीवन समुद्र में व्यथा 
की नीली लहरो का निर्माण करता है। व्यया की लहरो को नीला कहना--एक श्रोर तो समुद्र 
की लहरो का रग प्रत्यक्ष है तो दूसरी श्रोर मानस की हलचल । किंतु यह भी उतना ही सत्य 
है कि उन्ही लहरो से 'सुख मणि गण चुतिमान/ प्राप्त होते हैं। यह दु ख अपने भीतर सुख 
के प्रकाशमान उज्ज्वल स्वरूप को छिपाये है । सुख को मणि कहना उसके श्रमूल्य प्रकाशवान 
स्वरूप की व्यजना है। बिव मे चाक्षुपत्रा के साथ रग, गति और ध्वनि का समावेश है। 

कर रही लीलामय श्रानद, 

महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, 

विश्व का उन्मीलन श्रभिराम 

इसी में होते सब शअनुरक्त | 
प्रत्यभिज्ञा दर्शत के सुजनात्मक स्वरूप का यह बिव है जिसके 22208 
चेतन शक्ति लीलारत है और उसी से काका ह न हर 3 कब 
यह मूल भ्रवृत्ति है जिसमे सभी श्रपना स्वर मिलाते हैं हद रा है हक किक 
अंग वसा मो गोद वा पट 53 श लामय झानद' विश्व के श्रानदमय 
शक्ति के सजग होने का जो रूप उभरा है व हर तो मर 

है उस एक मा 


नंवीय भ्रा 'स्वेच्छय 
स्वभित्तो विदव मुन्मीलयति' ही यहा विंब मे कार देता है। 'स्वेच्छया 


मुखर है । विचार-गह॒नता एवं दार्शनिक शब्दा- 
वली ने बिव के रमणीय पक्ष को क्षरित किया है । हनता ए. नेक शब्दाः 


कामायनी की बिब-सृष्टि भर काव्येतर विपय / २७४ 


तप नहीं केवल जीवन सत्य 
करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, 
तरल श्राकाक्षा से है भरा 
सो रहा श्राशा का श्राह्नाद | 
(श्रद्धा सर्ग ) 


प्रवृत्तिमूिलक जीवन दर्शन तरल आाकाक्षा से भरकर काव्यात्मक उल्कषं प्राप्त कर रहा है। 
जीवन ही सत्य है, कर्म की गतिशीलता, सृजन की मूलभूत इच्छा यहा मूत॑ है। “तरल श्राकाक्षा' 
में श्रभिव्यक्त होने की आकुलता है, सिस्तक्षा की उत्कटता है। 'श्राशा का श्राह्नाद' आ्राशा मे का 
उल्लासमय, स्फूत्तिदायक, प्रेरक रूप व्यजित है। यह एक गति-चित्र है जिसे आशा के आह्वाद 
ने अधिक ऊर्जित किया है। 


सकुचित श्रसीम श्रमोघ शक्ति । 

जीवन को बाधामय पथ पर ले चले भेद से भरी भक्ति 
यह कभी अपूर्ण श्रहता मे हो रागमयी-सी महाशक्ति 
व्यापकता नियति प्रेरणा बन श्रपनी सीमा से रहे बद 
सर्वेज्ञ” ज्ञान का क्षुद्र श्रशा विद्य बनकर कुछ रचे छद 
कत्‌ त्व॒ सकल बनकर श्रावे नश्वर छाया-सी ललित कला 
नित्यता विभाजित हो पल-पल मे काल निरतर चले ढला 
तुम समक न सको, बुराई से शुभ इच्छा की है बडी शक्ति 

हो विफल तक से भरी युक्‍क्ति । 

(इंडा सर्ग ) 


प्रसाद ते प्रत्यभिज्ञा दर्शन के पच कचुको--राग, नियति, विधा, काल श्रौर कला--को 
काव्यात्मक रूप मे चित्रित किया है। जीवन की व्यापकता किस प्रकार अनेक श्रावरणो से 
ग्रावृत होकर क्षुद्रता, सकीर्णता एवं शक्तिहीनता मे परिणत हो जाती है वही यहा रूपायित 
है । अ्मोष शक्ति--महाशक्ति जिसकी कोई इयत्ता नही । इसी शक्ति को सकुचित कर 
देने से' जीवन मे नाना वैषम्यो एव कठिनाइयो का सुजन होता है । 'भेद भरी भक्ति” में भेद- 
भाव के प्रति हमारी विकृृत निष्ठा व्यजित है। महाशक्ति का राग के कारण स्वार्थ केंद्रित 
हो जाना, व्यापक तत्त्व का नियति की सीमा में बध जाना, विशुद्ध प्रज्ञा का भौतिक श्रभि- 
व्यक्ति मे सीमित हो जाना सर्वकतत्व का कला की नश्वरता में बिलीन हो जाना श्रौर 
ग्रतत काल की नित्यता का खडित होना--सब एकसाथ यहा पर नियोजित हैं। बिव का 
सर्वश्रेष्ठ अश यह दाशंनिक प्रतिपादन नही श्रपितु उसकी अतिम पक्ति है जहा प्रसाद ने 'शुभ 
की इच्छा” को एक महत्‌ शक्ति के रूप मे प्रतिष्ठित किया है। यह सर्वमगल, लोक कल्याण 
की व्यापक भावना ही शक्ति के प्रसार एवं उसकी झ्नतता का मूल स्रोत है । यह विंव विशुद्ध 
विचार-बिव है जो हमारे चितन को एकदम भक्ृत करता है । 


चिति का स्वरूप यह नित्य जगत, 
वह रूप वदलता है शत-शत्त 
कण विरह मिलनमय नृत्य निरत, 
उल्लास पूर्ण झ्रानद सतत, 


२७६ | काव्य-विव भ्ौर कामायनी की विव योजना 


तललीन पूर्ण है एक राग, 
भकत है केवल जाग जाग ! 
(दर्शन सर्ग) 

यह ससार मिथ्या नही--उस परम चैतन्य की श्रपनी ही अ्रभिव्यवित है। इस समार में वह 
विविध रूपो मे स्वय को प्रकट करता है--यहा पर मिलन-विरह का सतत नृत्य होता है । 
'विरह मिलनमय नृत्य'--सुख-दुख, विरह-मिलन का यह चक्र उस विराट के नृत्य चरण है-- 
दोनो ही जीवन के सत्य हैं भर जो सत्य है वह सुदर व रमणीय तो है ही । यही वारण है कि 
इस परिवर्तनशील ससार में तरगित श्रानद निरतर गतिशील है। श्रतिम पवित में प्रसाद 
ने 'उत्तिष्ठत जाग्रत' के प्रेरक स्वर को सारे वातावरण में ग्ृजरित किया है । “कृत है केंचल 
जाग जाग' | उद्वोधन का यह स्वर सगीत की मधुर ध्वनि से गुजरित है श्रोर साथ द्दी 
'एक राग' ने उसे समस्वरता की प्रगाढता से मडित किया है । विब मे नृत्य की चाक्षुपता, राग 
की भक्षति, उल्लास की गति एकत्र सयोजित है । इन सबको “जाग-जाग | का स्वर झनुपम 
ऊर्जा एव प्रेरणा प्रदान कर रहा है। 


श्रद्धा ने सुमन विखेरा 

शत-शत मधुपो का गृजन, 

भर उठा मनोहर नभ मे 

मनु तनन्‍मय बैठे उन्मन। 

(श्रानन्द सर्ग ) 

साधक की ब्रह्मतीन समाधि अ्रवस्था का यह विव है जिसमे द्वंत के प्रति उपेक्षा का भाव 
रूपायित है। 'उन्मन' शैव दर्शन का शब्द है--'चित्ते समरसी भूते दयोरोन मनसी स्थिति ! 
--चित्त की समरस श्रवस्था मे द्वंत के प्रति मानस का उन्‍्मन भाव । दावाह्वत के रस-वधिव 
को श्रद्धा के पुष्पो ने एक उज्ज्वल रागात्मकता से झ्ालोकित किया है । यह विशुद्ध राग की 
स्थिति है जहा सपूर्ण सृष्टि आनद-उल्लास में ड्व जाती है--नभ में शत-शत मधपों का 
गुजन इसे ही मूर्त करता है, इसकी ही प्रतीति कराता है । बिंव मे चाक्षप गोचरता, विविध 


वर्णों की छटा, मधूपो का मनोहर गृजन सभी है | योगी की तन्मयी स्थिति का यह उललसित 
तरगित विव है। 


चिर मिलित प्रकृति से पुलकित 
वह चेतन पुरुष पुरातन, 
निज शक्ति तरगायित था 
झानद अवु निधि शोभन । 
(आानद सर्ग ) 
साख्य को जड प्रकृति को शैव दर्शन मे चेतना मिली--वह पुरुष से श्रभिन्‍न एक श्रक्ृत्रिम 
पूर्ण विमर्ण के रूप में प्रतिष्ठित हुईं। चित्र में पुरुष भ्रौर प्रकृति का, शिव भौर शक्ति का 


पुलकित, तरगित, भ्रानदपूर्ण रमणीय रूप प्रस्तुत है । सपूर्ण एकत्व की स्थिति में भी यह विब 
गतिहीन नहो-- उसमे एक भ्रलौकिक गति है, दिव्य स्पदन है, झानदपूर्ण सौंदय है । 


समरस थे जड या चेतन 
सुदर साकार वना था, 


कामायनी की विब-सुष्टि भ्ौर काव्येतर विषय / २७७ 


चेततता एक विलसती ह 
झ्ानद श्रखड घना था। 
(श्रानद सर्ग ) 

शेव दर्शन के सामरस्य-प्रसृत आनदवाद की चरम परिणति और महाकाव्य का श्रतिम श्रश 
केवल श्रानद, श्रानद घन के रूप मे प्रस्तुत है। यह विचार विव केवल बोधात्मक या भ्रनु- 
भूत्यात्मक नहीं--इसमे एक स्पष्ट चाक्षुप ग्राह्मता है जिसे 'सुदर साकार' का प्रयोग एक दिव्य 
श्राकृति देता है भौर 'चेतनता एक विलसती' का प्रयोग सजीव स्पदन---जिसमे नृत्य की थिर- 
कन समाई हुई है। 'चेतनता एक' में उसी अखड, नित्य सत्य का प्रतिपादन है जो भारतीय 
चितना का सार तत्त्व है, सर्वोच्च शिखर है--सारे ससार मे, श्रखिल ब्रह्माड मे, जड-चेतन 
मे--सबमे केवल विराट का ही स्वरूप है, एक ही अखड चैतन्य की श्रभिव्यक्ति है। इसे ही 
गीताकार ने 'मया ततमिद सर्व” कहकर रूपायित किया है । सवंत्र वही व्याप्त है । 


इस प्रकार 'कामायनी” का चितन पक्ष सामूहिक विनाश से तस्त--कुठित, विघटित, 
झ्रतास्थावादी, पलायनवादी मनुष्य के निरथंकता-बोध से आरभ होकर जिज्ञासा, जिजीविपा, 
भूमात्व, विभुता, समत्व, स्थितप्रज्ञ, एकत्व, सामरस्य, धर्माविरुद्ध काम, श्रखड चेतन्य, सिसृक्षा 
ग्रादि की गरिमा एवं वैभव को आत्मसात्‌ कर सत्‌-चित्‌-आ्रानद के पूर्ण प्रकाश मे पर्यवसित 
होता है । प्रसाद का यह दाशनिक चितन विकास की एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमे जीवन को 
उसकी समग्र परिपूर्णता ([0०(७॥9) में स्वीकार किया गया है । जीवन की अ्रखडता का प्रति- 
पादन कामायनी' के दर्शन का सर्वोच्च शिखर है-- 


जीवन धारा सुदर॒ प्रवाह 
सत, सतत, प्रकाश सुखद श्रथाह, 

ग्रो तकंमयी ! तू गिने लहर, 

प्रतिववित तारा पकड, ठहर, 

तू रुक रुक देखे शआ्राठ पहर, 

वह जडता की स्थिति भूल न कर , 

(दर्शन सर्ग) 

प्रखडता ही जीवन का सत्य है---उसे खड-खड करके भिन्‍्त-भिन्‍न स्तर पर अलग-अलग दृष्टि 
से समभने का प्रयास ठीक नही । जीवन के सभी कार्यव्यापार, चेतना की विविध दिशाए---- 
इच्छा, क्रिया, ज्ञान को सभी स्तरो पर एक सत्ता के रूप मे ग्रहण करना ही जीवन की सपूर्णता 
है। जीवन को अ्रपने लाभ के श्रनचुसार खड-खड रूप मे रवीकार करने की उपयोगितावादी, 
अवसरवादी दृष्टि ही विघटन का कारण है। यह कोई रासायनिक-यश्रिक प्रक्रिया नही जिसका 
विश्लेषण कर उसका अ्रधिकाधिक उपयोग किया जा सके--जीवन तो एक चैतन्य सपूर्ण दृष्टि 
है जिसे उसकी समग्रता मे ही स्वीकार किया जा सकता है | इसे ही प्रसाद ने यहा रूपायित 
किया है--नदी के श्रप्रस्तुत द्वारा जीवन की सत्यता, सातत्य, प्रकाशमयता झौर श्रानदपरकता 
को स्पष्ट किया गया है। नदी की घारा को, उसके श्रनत नित्य प्रवाह को, उसकी श्रानद 
कलकल ध्वनि को, उसके श्रातरिक उल्लास को तर्क से, किनारे खडे होकर लहरो को गिनने 
मात्र से नही समझा जा सकता । जीवन भी ठीक इसी प्रकार है जिसे तकं-वित्तक या गणित 
के द्वारा नही समझा जा सकता । विंव में उपनिपद्‌ का स्वर चाक्षुप गोचरता बिये है--- 
'न्ायमात्मा बलहीनेन ल्यो न मेघया न बहुना श्रुतेन! । 'रातू, सतत प्रकाश, सुखद भ्रथाह के 


जज 


२७८ | काव्य-बिव श्रौर कामायनी की विव योजना 


प्रयोग से प्रसाद ने जीवन के श्रनत, अ्रखड, विशुद्ध प्रज्मात्मक रागमग्र, ग्रानदमय गहन गंभीर 
रूप को मूर्तित किया है। 'प्रतिविवित तारा पकड़ ठहर' गे तत्त्व को न समझकर केंवव सतह 
पर ही विचरना व्यजित है। प्रसाद का यह बिव कामायनी के दर्शन पक्ष फा सवस उज्ज्वल 
चित्र है। इसे ही गीताकार ने कहा है-- 


अज्ञण्चाश् हृधानइच सश्यात्मा विनष्यति' 


मनोविज्ञान 


प्राज के परिवर्तित परिवेश एव श्रभिनव सदर्भ में काव्य का जो नया श्रायाम निर्मित हुम्रा 
है, वह है--मनोविज्ञान श्रौर मनोविश्लेपण । कामायनी का मनोविज्ञान जीवन विकास की 
प्रक्रिया है--गगन के सयोग से मानवता के विकास की काव्यात्मक श्रनिव्यवित है । कथा की 
विरलता को मनोविज्ञान ने नया श्रायाम दिया है श्रोर विद्रो की सुष्टि के लिए प्रभूत उपादान 
जुटाये हैं। मनोविकारों का सूध्षम अकन एवं स्पाकार हमारे साहित्य में पहली बार इननी 
सूक्ष्मता से हुआ है । 

'कामायनी' के मनोवैज्ञानिक पक्ष पर विशुद्ध शास्त्रीय दृष्टि से बहुत कुछ लिसा गया 
है और पाइचात्य मनोविश्लेपको द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं मान्यताग्रो की व्याख्या 
'कामायनी' के सदर्म में विद्वानों ने की है। पर कामायनी मूलत काव्य ग्रथ है, श्रत नतो 
उसे ट्विटाइज़ के रूप मे व्याख्यायित किया जा सकता है श्रीर न ही विभिन्‍न मिद्धातो का 
सायास निरूपण ही उसमे किया जा सकता है । उसके मनोविज्ञान को एक व्यापक मानवीय 
धरातल पर अचेतन मे होनेवाली प्रतिक्रियाश्रो के श्राधार पर ही सममना भ्रधिक सगत होगा । 
काव्य-विंव के सदर्म में मनोवैज्ञानिक पक्ष के विश्लेषण का इतना ही श्रर्थ है कि मनुष्य के 
अ्रचेतन मानस को विवों में किस प्रकार प्रत्यक्ष किया गया है। कामायनी में नियोजित इन्ही 
बिंवों का श्रनुशीलन हमारा प्रस्तुत विषय है । 

महाकाव्य का प्रारभ एक सस्कृति के विनाश के पश्चात्‌, एक भिन्‍न सस्क्ृति की विकास 
प्रक्रिया से होता है श्रौर उसका भ्रत उसी सस्कृति के उज्ज्वलतम रूप मे है। श्रत, मनुष्य की 
मूलभूत भ्रवृत्तियों के एकदम श्रसस्कारित रूप से लेकर मानस के पूर्ण सस्कारित विशुद्धतम 
रूप के विव यहा सहज ही सगृहित हो गेये है। जैसे-- 

चिता सर्ग मे मनु का स्वगत चितन सामूहिक विध्वस से बहुत गहरे प्रभावित है--- 
उसका सपृ्ण मानस एक शस्त-व्यस्त चिंतन को मुखरित करता है| झ्रनिश्चयात्मक एवं श्रव- 


साद इसका मूल स्वर है जिसमे जीवन के प्रति विरक्ति, उसकी लघूना का बोघ एक स्वा- 
भाविक मनोविकार है- 


जीवन त्तेरा क्षुद्र श्रष् है 
व्यवत नील घन-माला मे 
सोदामिनी-सधि सा सुदर 
क्षण भर रहा उजाला में । 
(चिता सर्ग) 
जीवन को मृत्यु का एक तुच्छ एवं लघु श्रश बताना मनु के श्रवसाद व निराशा का सूचक है 
जो देवसूष्टि के विनाश से भ्रदूभुत है । बिब मे घनमाला श्रौर सौदामिनी के श्रप्॒स्तुत द्वारा 
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जीवन की क्षणभगुरता एवं मृत्यु की प्रधानता को मूर्तित किया है। 'घन-माला” में माला 
शब्द का प्रयोग उसके व्यापक स्वरूप को प्रत्यक्ष करता है श्रौर 'सौदामिती-सधि' दो मेघ-खडो 
के बीच पल-मर को चमकनेवाली बिजली के क्षणिक भ्रस्तित्व को । यह चमक मेघ-खडो से 
उत्पन्त हो उन्ही मे विलीन हो जाती है । मनु की दृष्टि मे जीवन भी इतना ही क्षणिक एवं 
लघु है। बिब मे चाक्षुषता है, वर्णदीप्ति है, प्रकाश है, गति है। मनु की इस विचारधारा 
में कर्म का श्रभाव और प्रेरको की पूर्ति मे परिवेशगत वाघाएं (स्राशाणा॥वरा॥ ०00॥4- 
०४०8) कारण स्वरूप हैं । 


दुख का गहन पाठ पढकर श्रब 

सहानुमूति समभते थे, 

नीरवता की गहराई मे 

मग्त अकेले रहते थे। 

(आशा सर्ग) 

मनु का मानस यहा कुछ स्वस्थ हो चला है जिसमे मानवीय सवेदना का उदय स्वाभाविक 
है। स्वय भ्रभेक कष्ट भेने हुए मनुष्य को भ्रन्य प्राणियों के प्रति सहानुभूति होना मानव-मन 
की एक सहज प्रतिक्रिया है। 'नीरवता की गहराई” मे वातावरण की निर्जनता एवं नि शब्दता 
स्पष्ट है। कवि ते 'मर्त' शब्द का प्रयोग कर मनु के मन की निर्जतता को सजीव किया 
है--अकेले मे मगन वही रहता है जिसके पास कोई हो ही नहीं। मग्न शब्द का प्र्थ 
यहा 'डूबना' लेना श्रधिक ठीक होगा जैसे कोई व्यक्ति सागर की श्रत्यधिक गहराई मे डूब 
गया हो । यहा यही स्थिति मनु की है--वे एकात वातावरण की गहन नीरवता मे ड्बे हैं । 
बिब में विचारात्मक श्रधिक, प्रत्यक्षता कम है। 


व्यक्त नील में चल-प्रकाश का 

कंपन सुख बन बजता था, 

एक प्तीद्विय स्वप्त लोक का 

मधुर रहस्य उलभता था। 

(आशा सगर्ग ) 

मनुष्य भ्रनिश्चित एव मानसिक तनाव की स्थिति मे ग्रधिक काल तक नहीं रह सकता-- 
उसके मानस का गठन ही ऐसा है कि वह परिवेश के भ्रनुकूल ढलता चलता है---भ्रौर जो कुछ 
भी प्रस्तुत सुविधाएं हैं उनका श्रधिकतम उपयोग करने की योजना उसके भ्रचेतन मे वनने 
लगती है । इसी वृत्ति का बाह्य प्राकट्य भ्राशा के रूप मे होता है । प्रसाद ने ध्ाशा के उललास- 
मय, रहस्यमय स्वरूप को प्रकृति-बिब के द्वारा स्पष्ट किया है जिससे मनु की भावनाओो को 
मूर्त रूप मिला है। व्यक्त ततील झ्ौर चल-प्रकाश---मन की स्वच्छता एवं हृदयगत झाशा 
बत्ति का चचल प्रकाशित स्वरूप स्पष्ट है । जिस प्रकार स्वच्छ नीले झाकाश मे चद्रमा की 
किरणें धिरक रही हैं उसी प्रकार मनु के मन में श्राशा की विविधवर्णी छवि उमर रही है । 
भ्रागे की पक्ति मे प्रसाद ने किसी वाद्य यत्र के घ्वनित होने से हृदय मे उल्लसित तरगो को 
प्रत्यक्ष किया है । यह लोक धतीद्विय है, उसका स्वरूप श्रभी स्पष्ट नही, इसीलिए मनु का 
मन रहस्य लोक की मधुरता मे उलभ गया है । हृदय के उल्लास-श्रानद की मधुरता से वासना 
का स्फुरण स्वाभाविक ही है--'मधुर रहस्य उलभता' इसे ही मूर्ते करता है। चित्र श्रद्भुत 
है--रग, गति, ध्वनि, मघुरता, मादकता, उल्लास, चाक्षुपता का सश्लिष्ट रूप श्राकपंक है । 


३८० | काव्य-विंव श्रौर कामायमी की विव यौजनां 


मनु का मन था बिकल हो उठा 
सवेदन से खाबार चोट । 
(श्राश्ा सर्ग 


श्रनादि वासना के स्फुरण के पश्चात्‌ साथी का भ्रभाव मन को व्याकुल कर देता दे । 'सवेदन 
से खाकर चौट' सुष्ठ प्रयोग है। शब्दो के चयन में एक ऐसे व्यवित का बिव प्रत्यक्ष हे जो 
रास्ते में चलते-चलते हठात्‌ किसी प्रसर प्रहार से तिलमिला गया हो | वासना का माधुय, 
उसके स्वप्न में खोये मनु के लिए प्रणयिनी का श्रमाव चोट की व्याकुलता से कम नही । 


प्राह | वह मुख | पश्चिम के व्योम--- 
वीच जब धिरते हो घन श्याम, 
अरुण रवि मडल उनको भेद 
दिखाई देता हो छवि धाम । 
(श्रद्धा सर्ग) 


किसी एकात निर्जन वातावरण में, वासनापूरित हृदय पर अ्रपरुप सौंदर्य के प्रभाव का 
या चाक्षुप बिंव श्रद्धा की छवि के साथ मनु के अत करण में उठने वाली अनेकानेक भव- 
तरगो को रूपायित करता है । भ्रारभ में ही 'प्राह ! वह मुस्त | ' शब्दों का प्रयोग विब की 
मनोवैज्ञानिक सत्य से घ्वनित करता है। इन्ही दो णब्दों मे प्रसाद ने मनु के हृदय की 
व्याकुलता, श्रनुमूति को उसकी परिपूर्णता में ग्रहण न कर पाने की श्राकुलता, अ्रतीद्रिय सौंदर्य 
के प्रवर्णनीय प्रभाव की मादकता, प्रणय-साथी के रूप मे उसे न पा सकने की श्राशका तथा 
उससे उत्पन्न व्यथा की मामिकता--स भी एकत्र मूत्तित हूँ । 


क्या कहूँ, क्‍या कहूँ मैं उद्भ्रात ? 

विवर मे नील गगन के आज 

वायु की भटकी एक तरग 

शुन्यता का उजडा सा राज। 

(श्रद्धा सर्ग) 

मनु का यह श्रात्मपरिचय श्रत करण की शून्यता श्रीर व्यथा , श्रभित एवं लक्ष्यअभ्रप्ट जीवन की 
दयनीय स्थिति का चित्रण करता है श्रोर साथ ही किसी को अपना बनाने की तीन सशक्त 
लालसा को भी घ्वनित करता है। यह एक विराट विव है। 'नील गगन के विवर मे वायु की 
भटकी एक तरग---तरग के विशेषण के रूप मे जिस 'एक' शब्द का प्रयोग हुआ है वह उसकी 
नितात तुच्छता एवं तघुता का चोतक है। मनु श्राज अ्रपने-भ्रापको भी उसी प्रकार समझ रहा 
है। भागे की पक्त में नीरवता से पूर्ण उजडे राज्य के रूप भे हृदय की शुन्यता का बोघ तो 
है हा 30302 आओ भरे जाने की याचना भी है। 'क्या कहू' सबोधन मे ही आत्मीयत्ता 
है दो व्यक्ति श्रनायास ही पास आ जाते हैं, यही सत्य यहा उद्घाटित है। 


विव भे विराठता भश्रौर चाक्षप सम 
अकाली पता के साथ हलचल है, श्रस्त-ढ स्थिति है, साथ ही गहन 


जो कुछ हो, मैं न सँभालूँगा 
इस भधुर भार को जीवन के, 


कामायनी की बिब-सृष्टि श्रौर काव्येतर विपय / २८१ 
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चेतना इद्वियो की मेरी 
मेरी ही हार बनेगी क्‍या? 
(काम सगे) 


वासना की मूल वृत्ति का स्फुरण, वातावरण की मादकता, श्रद्धा का श्रप्रतिम सौदय एवं विगत 
विकार समपंण--मनु के मन मे दो प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। श्रद्धा को श्रपनाने में और 
नवीन सृष्टि के विकास मे क्रिकक, क्योकि मनु देवसृष्टि का विनाश देख घुके हैं कितु दूसरे 
ही क्षण वासना की श्रभिभूति से विवश मन व इद्वियो की व्याकुलता। दो विरोधी वृत्तियो 
ने विब को एक श्रनूठा सौदय प्रदान किया है और मनुष्य का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण । 


था व्यकवित सोचता आलस मे 
चेतना सजग रहती दुहरी, 
कानो के कान खोल करके 
सुनती थी कोई ध्वनि गहरी । 
(काम सर्ग ) 


भ्रचेतन मानस की प्रबलता इस ध्वनि-विव मे प्रतिध्वनित है। स्वप्न मे हमारी दमित वासनाए 
भ्रत्यत तीन रूप मे पुन अश्रवतरित होती है । 'सजग रहती दुहरी' मे यही सत्य काव्यात्मक 
विच्छित्ति से रूपायित है । अतिम पक्तियो मे श्रचेतन के स्वरूप एवं प्रभाव को श्रधिक प्र खरता 
मिली है। कासो के कान खोलकर गहरी ध्वनि सुनना श्रनूठा प्रयोग है। स्वप्न में यद्यपि बाह्य 
कर्णन्द्रिया कार्य नही करती, पर उससे भी सूक्ष्म मनमयी चेतना काम करती रहती है जिससे 
ग्रचेतन मानस का एकदम गुह्मतम रहस्य उद्घाटित हो जाता है। स्वप्न की कल्पना ने इस 
ध्वनि बिंब को दुृद्यता से मडित किया है। 


था समर्पण मे ग्रहण का एक सुनिहित भाव, 
थी प्रगति, पर अभ्रडा रहता था सतत शझ्रटकाव ! 
(वासना सर्ग) 


चेतन-प्रचेतत की विरोधी चितन दिलद्ञाओ का यह विव है। श्रद्धा भौर मनू की अतर्मुखी चेतना 
श्रज्ञात स्तर पर मन की गहराइयो मे तो मिलन के लिए ग्राकुल है पर चेतन स्तर पर नैतिक 
मान्यता का मानव-सुलभ सकोच विभाजक रेखा की तरह दोनो को पृथक्‌ कर देता है। 
समपंण श्रौर ग्रहण दोनो की निश्चित तैयारी है पर चेतन का श्रकुश सतत जागरूक है। 


श्री नीच कृतघ्तते ! पिच्छल शिला सलग्न 
मलिन काई सी करेगी हृदय कितने भग्न ? 
(वासना सर्ग) 


वासना से परिपूर्ण हृदय का ईष्यालु रूप यहा बिधित है । मन्‌ के हृदय की उद्दाम वासना श्रद्धा 
से उचित प्रतिदान न पाकर, अपने श्रधिकार को दूसरो के प्रति समर्पित देखकर चोट खाये 
विषधर की तरह फकार कर उठी है। चिकनी शिला पर काई की तुलना से कृतघ्नता का 
सदर निरूपण यहा किया गया है। पहले तो चिकनी शिला ही र॒पटीली होती है और उस पर 
काई की परत---फिर तो कोई ठहर ही नही सकता । इसी प्रकार हृदय की दछ्या है। अरी 


३८९ | काव्य-विव श्रौर कामायनी की विब यौजनीा 


तीच कृतध्मते” सवोधन में मनु के हृदय की सारी विपाम्तता, ईर्ष्या, घृणा, श्रात्रोण एकसाथ 
व्यजित है । 

पर मन भी वयो इतना ढीला 

प्रपोे ही होता जाता है। 

घनश्याम खड सी आश्रांखों में 

क्यो सहसा जल भर श्रात्ता है। 

(लज्जा सर्ग ) 

पुरुष के साहचय के लिए श्रतर की प्यास श्रौर उसके प्रभाव से शवितहीनता का बोध ही यहां 
चित्रित है। मारी यो कितनी भी सशवत, दृढ एवं स्पर्धास्पिणी हो पर जब उसके हृदय में 
किसी भी पुरुष के लिए कोमल ममत्वपूर्ण भावना का उद्रेक होता है तब हृदय की सारी प्रच- 
डता, समस्त शक्ति, प्रवल श्रधिकार भावना, स्पर्दा और दृढता पत्र-भर में ही तिरोहित हो 
जाती हैं--वस केवल एक ही भाव का श्रस्तित्व रह जाता है-पुरुप के प्रति सर्वस्व समर्पण 
एवं प्रडिग विश्वास | 'घनव्याम खड सी श्राखो' के प्रयोग से कवि नारी के दृढतम, प्रसर एव 
श्रडिग व्यक्तित्व को रूपायित करता है। 'सहसा जल भर आझ ाने' में क्षण-मर में ही एकदम 
विरोधी प्रवृत्ति का विकास मूत्तित है । प्रश्न से अत करने मे नारी हृदय की रहस्यमय प्रवृत्ति 


का वोध होता है। चित्रण एकदम स्वाभाविक श्रोर मनोवैज्ञानिक है । बिब में दृढता के साथ 
तरलता है। 


वन जाता सिद्धात प्रथम फिर 
पुष्टि हुआ करती है, 
वृद्धि उसी ऋण को सबसे ले 
सदा भरा करती है। 
(कर्म सर्ग) 
हृदय-प्रधान, व्यक्ति-केंद्रित मनोवृत्ति का यथार्थ रूप मूर्त है। श्रपने पक्ष मे हृदय जो निर्णय 
कर लेता है उसे श्रौचित्य प्रदान करने के लिए बुद्धि का समर्थन हम श्रनेक प्रकार से प्राप्त 
करते हैं। विव में मनोवैज्ञानिक सत्य का प्रतिपादन है, काव्य-स्तर क्षरित है। बुद्धि द्वारा ऋण 
चुकाये जाने मे व्यजना का वैभव तो है पर विंव मे भाव-उद्विवतता नही। 


हा 


साधारण से कुछ अतिरजित 

गति में मधुर त्वरा सी, 

उत्सव लीला, निर्जेनत्रा की 

जिससे कटे. उदासी, 

(कर्म सर्ग ) 

नूतनता का लोभी मानव मन यहा चित्रित है । साधारण शब्दो में ही प्रसाद ने उसके स्वरूप 
को रेखाकित किया है---'श्रतिरजित' शब्द भ्राधुनिक 'नूतनता के घक्के! (580०८ ० २०४९५) 
को काव्पात्मक स्तर पर प्रतिष्ठित करता है । 'गति मे मधुर त्वरा'--रोज के यात्रिक ऋम मे 


एक नयी मादक गति का सचार है। “उत्सव लीला” की कल्पना हृदय के उल्लास एवं विलास 
की अ्रभिव्यक्ति है । विव मे मधुर भकृति है, लयात्मक गति है, उल्लास का साघुये है, चाक्षपता 
है श्ौर मानव मन का सजीव भ्रकन है । 


कांमायनी की बिव-सूष्टि श्रौर काव्येतर विषय / २८३ 


मधुर विरक्ति भरी आ्राकुलता, 

घिरती हृदय गगन मे 

श्रत्त्दाह स्नेह का तब भी 

होता था उस मन में। 

(कर्म सर्म) 

श्रद्धा के माध्यम से नारी के जटिल अ्रत करण का बिंब प्रसाद ने मधुर विरक्ति' और स्नेह 
के भ्रतर्दाह द्वारा मूर्त किया हैं। विरक्ति की श्राकुलता मे भी मघुरता का होना--खराव 
कर्म के प्रति वितृष्णा, फिर भी करनेवाले के प्रति हृदय की मधुरता स्पष्ट है । इसी प्रकार 
हिसा-जैसे वर्बर कम से सारे श्रत करण की गहन वेदना श्रौर विकलता, पर फिर भी भीतर 
के स्वेह का रह-रहकर प्रकट हो जाना एकसाथ रूपायित हैं। चाहकर भी प्रिय जनो के प्रति 
घृणा न कर पाना यही मूल वृत्ति यहा रूपायित है । बिंव श्रच्छा नहीं बन पाया है | 


प्रिय को ढकरा कर भी मन की 

माया उलका लेती 

प्रणय-शिला प्रत्यावरतंत में 

उसको लौटा लेती। 

(कर्म सर्ग) 

नारी के भावसकुल हृदय का यह दूसरा चित्र भ्रपेक्षाकृत भ्रच्छा बना है। माया के उलभा 
लेने मे एक रहस्यमय भ्रावरण बिब पर छा जाता है। 'माया' शब्द मे ममत्व तो है ही 'मन 
को माया' में मन की अनवूझ प्रवृत्ति भी स्पष्ट है । श्रतिम पक्तियों में इसे शिला श्रौर लहरो 
के श्रप्रस्तुत से मूर्ते किया गया है--लहरें पत्थर से ठकराकर वापस तो चली जाती हैं पर फिर 
श्रधिक वेग से झ्राकर शिला का प्रगाढ झालिगन करती हैं। यह चाक्षुप बिव लहरो की तीत्र गांति 
एवं शिला से टकराने की घ्वति से श्राकषंक बन गया है | 


नारी का वह हृदय | हृदय में 

सुधा सिधु लहरें लेता 

बाडव ज्वलन उसी मे जल कर 

कचन सा जल रग देता। 

(निर्वेद सर्ग ) 

नारी के रहस्पमय श्रज्ञेय एव जटिल हृदय का यह तीसरा बिव इडा के माध्यम से रूपायित 
है । विरोधी भावों की रंगस्थली नारी की यह मनोमूमि मनोवैज्ञानिक यथार्थ होने के साथ- 
साथ रमणीय एवं मोहक भी है। नारी के हृदय को सिधु कहकर प्रसाद ने उसकी श्रतल 
गहराइयो को स्पष्ट किया है। इस श्रथाह हृदय मे लहरो के रूप में नाना प्रकार के विकारों 
का सृजन निरंतर होता रहता है--कभी वह प्रतिहिसा की बडवागिन के रूप मे उठता है तो 
कभी क्षमाशीलता के कचन जल के रूप मे दामित हो जाता है। पूरा सागरूपक यहा पर 
मनोवैज्ञानिक सत्य को उद्धादित करने के लिए नियोजित है । चित्र मे चाक्षुष गोचरता है, 
ध्वनि है, गति है श्र सुनहली आभा है । 

झ्रध तमस है, किन्तु प्रकृति का 

झाकर्षण. है खीच रहा, 


श८४ | काव्य-विव श्र कामायनी की विव यौजना 


सब पर, हाँ श्रपने पर भी में 
भूँभलाता हूँ खीभ रहा। 
(निर्वेद सर्ग ) 

मानव-हुदय का यह एकदम यथार्थ चित्र है। तामसी वृत्ति से घिरे मानस में किस प्रकार 
विकल्प चलता रहता है, यही यहा मनु के रूप में रूपायित किया गया है | यह जानकर भी 
सासारिक भोग-विलास निस्सार हैं, व्यर्थ है, परिणति में भयावह एवं व्वसकारक है--+'फिर 
भी मन की दुर्वलता का शिकार होकर मैं इद्रियो के श्राकर्पण से विवश हो उघर ही जा रहा 
हू ।! मत की खीक यहा पर सार्थक प्रयोग है। जब एक बात को निरर्थक जानकर भी उसे 
छोड पाना सभव नही होता तो मन मे खीक होना स्वाभाविक है--ऐसा व्यकवित सब्र पर 
भुमलाता रहता है । मन के इस मिरूपण में काव्यात्मक उत्कर्ष नही । 


स्वप्न, स्वाप जागरण भस्म हो 

इच्छा क्रिया ज्ञान मिल लय थे, 

दिव्य श्रनाहत पर निनाद में 

श्रद्धायुतु मनु वस तनन्‍मय थे। 

(रहस्य सर्ग ) 
वृत्तियों के रूपातरण का यह बिव है जिसे मनोविज्ञान के शब्दों मे 509॥7राभाणा' कहा जा 
सकता है। दर्शन की दृष्टि से यह तुरीयावस्था या सबुद्धत्व की महत्‌ घटना है पर मनो- 
विज्ञान के सदर्भ मे यह भ्रचेतन मानस की पूर्ण सस्कारित स्थिति है जहा पर एक सशब्लिप्ट 
व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है । इच्छा वृत्ति, क्रियाव्यापार तथा ज्ञान का बोधात्मक स्तर 
(60 6०, ० 60०, (० !909) सबकी दिशा एक ही है। यहा पर वे विपरीतगामी विरोधी 
शक्ति नही एकदम सब्लिष्ट सावयविक पूर्णता है (प्राल्ट्ठाओ6त वात ०हुा पा ) 
'कामायनी' के मनोविज्ञान एवं मानव-चेतना के विकास का यह उज्ज्वलतम रूप है। श्रद्धा 
यहा पर जीवन की वह रागमयी वृत्ति है जो बुद्धि निर्णीत पूज्य गुणो के प्रति समपित होती है। 
इस प्रकार इन विबो मे प्रसाद ने मन के क्रियाव्यापारों को, मानस की भावस कुलता 
जि धन व व पा धान 
अ 08 कया हूं पर “कामायनी' में वह आत्मा की 
ल्पात्मक श्रनुमूति से नि सुत काव्यात्मक व्यापार है जिन्हें प्रसाद ने विवो के माध्यम से 
रूपायित किया है। इन मौलिक विवो मे क्रातद्रष्टा कवि का श्रतल गमीर, तरगित मानस 
मुखर है । मनोविज्ञान की शास्त्रीय दृष्टि का प्रतिपादन प्रसाद का भ्रमीष्ट नहीं पर मानव- 
चेतना की श्रतरतम प्रवृत्तियो का उद्घाटन काव्यात्मकता के साथ हुआ है जिसने 'कामायनी' 
महाकाव्य के चिता पक्ष को सुक्ष्मता एव गहनता दी है । 


पाद-टिप्परियां । 
१ 'कामायनी' के झामुख से । 
भ्रन्तादृभवन्ति भूतानि पर्जन्तादन्तसम्भव॒ | 
यज्ञादृभवति पर्जन्यो यज्ञ कमंसमृद्भव ॥-.. 
३ 'गीता', प्रध्याय ८, इलोक ७ । 


९ 


'गीता', भ्रष्याय ३, श्लोक १४। 
घ 


ही 


कामायनी की बिब-सृष्टिट का वर्गीकरण 


बिब-सुजन का वेदिष्ट्य 


कामायनी” महाकाव्य के भ्रशेप लावण्य का मूलाघार--उसकी सफल विब-सृष्टि 
है। महाकवि ने प्रस्तुत प्रसगो, सदर्भों एव वाह्य परिवेश्ञो को प्रगाढ श्रनुभूतियों से रंजित कर 
अपनी औपम्यविधायिनी कारपित्नी प्रतिभा से उसे शबलित किया है। श्रमूत को चाक्षुप 
गोचरता मिली है और स्थूल मूर्तता को मिलमिलाती तरलित अमूर्त आरभा। पुराने जीर्ण 
विवो मे नवीनता श्रायी है, विराटता एवं उदात्तता के कारण व्यवित की अ्नुभूतिया विश्व- 
जनीन बन गयी हैं। नि सदेह बिबो की शवलता व ऊर्जा चाक्षुप-विव योजना पर निर्भर है, 
पर प्रसाद जी ने चाक्षूपता में वर्णच्छवियो, गधो, गतियों एवं हल्के प्रकाश-छायाचित्रो से 
रजित कर उसे श्रधिक प्रेपणीय व सवेदतीय बना दिया है। मानस-बिवों व विचार-विंवो मे 
भी मानवीय अनुभूतिपरक प्रांतरिक उद्वेलन व बाह्य गतिपरक क्रियाशीलता प्रदान की है--- 
श्रत उनमे भी बिवधर्मिता भ्रा गयी है । गध, रस, स्पर्श, ध्वनि व गति से विबो को सज्जित 
किया गया है। 

प्रसाद की बिव-प्रक्रिया का वैशिष्ट्य अनेक स्तरो व रुूपो मे व्यक्त हुआ है | कवि 
ने अनुभव के सुक्ष्म, जटिल व श्रमृतें रूपो को विंवों की तराशो मे रूपायित किया है । बियो 
को नये सूक्ष्म स्तर प्रदान किये गये है । विव-सृष्टि मे महाकवि ने एक श्रोर मानस-जगत की 
अनेक सूक्ष्म स्वेदनाओ, प्रकृति के विरल रूपो, विश्व-व्यापी प्रकृति के उपादानो को ग्रहण कर 
काव्य की सीमाओझो से मुक्त कर उसे अखिल मानवीय घरातल प्रदान किया है । कवि की 
जाग्रतू सौदये-चेतना, चिति का स्वरूप, जीवनानुमूतियों की निविडता, विश्व मगलोन्मुख 
वृत्ति ने इन बियो को और अधिक सश्लिष्ट चारुता एवं उदात्तता प्रदान की है। 

कामायनी' महाकाव्य के विवो को स्थूल रूप से वर्गीक्रत करने के साथ-साथ यह 
भी समीचीन होगा कि हम कुछ बवियो के विशिष्ट स्तरों को भी आलोकित करें--जिन वियो 
का महाकथि ने अनुभव को उसकी सपुर्णता व गतिशीलता मे पकडने के लिए सफल विधान 
किया है । बिव की सार्थकता इसी में है कि उसके द्वारा अनुभवों की जदिलता व यूक्ष्मता 
क ॥त्मक स्वर पर रूपायित हो श्रौर मानवीय श्रनुभवों की अर्थवत्ता विकसित व प्रशस्त हो । 
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महाकवि ने श्रमेक वार पुराने विवो को लिया है, पर नया संदर्भ देकर उनमे प्राण 
डाल दिये हैं। श्रद्धा के स्प-चित्रण में यह कला स्पष्ट है। कवि ने अद्धा के अ्रधसुल भ्रगा 
को रूपायित करने के लिए पुराने फूल का विव लिया है, पर उसे नवीन शब्राभा प्रदान 
की है-- 
नील परिधान वीच सुकुमार 
खुल रहा मृदुल अधुसखुला श्रग, 
खिला हो ज्यों बिजली का फूल! 
मेंघ बन बीच गुलावी रग। 
(श्रद्धा सर्ग ) 


अधखला श्रग” में श्रद्धा के श्र्ध-यौवनोद्भिन्‍्त स्वरूप की व्यजना है । हि 'दिजली का 
फूल' सौंदय की दीप्ति, तडप, सुकुमारता, तरलित श्रामा एव मुरमि को मप्रेपित करने मे 
समर्थ है। मेघ वन का सांदृश्य, इधर नील परिधान झ्ौर इन तीनो के भीतर से काकते 
बिजली, पूल व भ्रग--सभी स्फुट हैं। वसुघाव गगन से ली गयी सुदर श्रश्नस्तुत योजना-- 
श्रद्धा के अगो के गुलाबी के प्रभाव को विकसित करती है । ेु 

श्रद्धा की मुस्कान की माधुरी श्रकित करने में भी कवि ने पुराने उपमानों में नव- 
प्राणोन्मेप कर दिया है, विव में असाधारण चारुता श्रा गयी है-- 


भौर उस मुख पर वह मुसव्यान ! 
रवत फिसलय पर ले विश्वाम 
श्ररुण की एक किरण अम्लान 
अधिक अलसाई हो अभिराम ! 
(श्रद्धा सगे) 
यहा कवि श्रद्धा की मुस्कान को केवल किरण मात्र नहीं कहता । मुस्कान को किरण कहना 
विंव नहीं प्रतीक मात्र है । प्रसाद ते उसे श्ररण की एक किरण कहा है---इससे मुस्कान की 
ताजगी, नवीनता प्रकट है--इसी व्याज से श्रद्धा का नव्य सौंदयें भी ! 'अ्रम्तलान' में सथ. 
स्फुटता व्यग्य है। दूर से झायी हुई किरण थककर श्रलसा ग्रयी है--जैसे कोई सुकुमारी 
थककर कोमल शंया पर लेटी हो। मुस्कान के नित्य स्वायित्व की व्यजना है । मुस्कान जितनी 
सूद्षम होगी उतनी ही कलापूर्ण व भावात्मक भी । किसलय के द्वारा अभ्रधरों का पतलापन व 
उनकी ईपत्‌ अरुणिमा प्रकट की गयी है। 
प्रसाद ने नारी सोदये का प्रकृति के सौंदर्य के साथ तादात्म्य कर नारी सौंदर्य को 


मासलता व जडता से मुक्त किया है--इससे नारी को रहस्यमयी दाक्ति एवं भास्वर सौंदर्य 
मिला है। नारी का चित्र स्वय प्रकृति का चित्र वन गया है-- 


वह विश्व मुकुट-सा उज्ज्वलतम शशि खड सदृश था स्पष्ट माल 
दो पद्म पलाश चपक से दूग देते अनुराग विराग ढाल 
गुजरित मधुप से मुकुल-सदृश वह्‌ श्रानन जिसमें भरा गान 
(इंडा सर्ग) 
श्रुद्धा के हूप-चित्रण में भी धमं-साम्य व प्रभाव-साम्य के आ्राधार पर प्रकृति से लेकर 
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भ्रप्नस्तुतो का विधान किया है--जिससे श्रद्धा के रूप की मासलता सूक्ष्म हो सपूर्ण सौंदय॑ 
का मधुर प्रभाव हमारे श्रत करण पर भ्रकित करती है-- 


उषा की पहिली लेखा कात, 
माधुरी से भीगी भर मोद, 
मद भरी जैसे उठे सलज्ज 
भोर की तारक द्यूति की गोद । 
(श्रद्धा सर ) 


उषा की पहिली कान्‍्त लेखा को तारी का रूप दिया गया है--यहा संपूर्ण विशेषण नववधू 
के प्रथम मधुयामिनी के मिलन के मादक चित्र को रूपायित करते हैं। कात, माधुरी से भीगी, 
मोद-मरी, मद-भरी सलज्ज-कोमलागी नववधू की आ्रातरिक सब्रीड उल्लास की व्यजना 
करते है। यह रूप-चित्रण प्रथमावतीर्ण नव-यौवना मुरधा श्रद्धा का रूप-वर्णन उतना नहीं 
जितना प्रभाव के मधुर कलात्मक श्रकन | वह चित्र भव्य प्राकृतिक उपकरणों के मामिक चयन 
से निरभित है । 

प्रसाद के रूप-विबो मे विकसित व रजक वर्ण-बोध मिलता हैं । विस्तृत हिमराशि 
पर फिसलती अमिताभ किरणो का एक भव्य चित्र है जो रग-बोध के वैशिष्ट्य पर निर्मर है-- 


नव कोमल भालोक बिखरता 

हिम-ससूति पर भर श्रनुराग, 
सित सरोज पर क्रीडा करता 

जैसे मधुमय॒ पिंग पराग। 

(श्राक्षा सगे ) 
ष्टि प्रसारी विस्तीर्णता व्यजित हूँ | “नव 
लना है । क्रीडा करना किरणों की 
कट हैँ । पराग को (पिग! कहकर 


'हिम-ससूति' छाब्द से दूर-दूर तक व्याप्त हिम की दृ 
कोमल झ्ालोक' श्ररुणोदय की सुनहली रश्मियो का फे 
चचलता है । 'पअनुराग' में श्रातरिक भाव व लालिमा श्र 
उसके गहरे पीलेपन को व मधुमय कहकर मकरन्द की श्राद्रंता को प्रकट किया हैं । 
'कामायनी' मे वर्ण-व्यतिरिक (कलर-काद्गास्ट) के द्वारा विकप्तित वर्ण-बोध का भी 


परिचय दिया है--इससे बिब-योजना प्रभावकारी बनी है-- 


सोने की सिकता में मानो 
कालिन्दी बहती भर उसास, 
स्वर्गंगा, मे इन्दीवर की 
या एक पवित कर रही रास । 
(ईर्ष्या सं ) 
यहा श्रद्धा के काली ऊन की पट्टी से बधे स्वर्णाभ पीन पयोधरो का सौंदर्य सोने की सिकता व 
कालिन्दी, स्वर्गंगा व इन्दीवर के वर्ण-बैषम्य की छटा से मूर्तित किया हैँ! 
प्रसाद के चाक्षुप विवो मे रस, गघ, स्पर्श, गति की सम्मिलित योजना हैं । इद्विय- 
बोघो, वेदलाओ व पचतन्मात्राओ की एकत्र सब्िलिण्ट योजना इन चित्रों को मामिक सर्वेदनीयता 
प्रदान करती है । 
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पीता हू, हाँ मैं पीता हूँ 
यह स्पर्ण, रूप, रस, गन्ध भरा, 
मघुलहरो के टकराने से 
ध्वनि में है वया गुजार भरा। 
(काम सर्ग) 
लहरो का मध्‌ उनकी रस तस्मात्रा है तथा ध्वनि व गुजार उनकी दबंग त्मी व वलट। 
का किनारों से टकराकर कल-कल छप-छप करना--उनकी चाक्षुपता | सबको "पीना संपूर्ण 
ज्ञा्नेंद्रियो की सवेदनाओ को पूर्ण तृप्त करना है। 
'कामायनी' मे प्रनेक विंव श्रत्यत लघु है, पर उनमे मोती की ग्राव है, भ्रदूभ्भतत 
छाया है, तरलित काति है। लघु-खडित, पर प्रमाव में पूर्ण व रमणीय । 
है स्पर्श मलय के भिलमिल-तस्ता 
सज्ञा को और सुलाता है, 
पुलकित हो श्राँखें बन्द किये 
तन्द्रा को पास बुलाता है। 
(काम सर्ग) 
प्रेम के श्राकपेण व मादकता की यह प्रथम अनुमूति है । यह मानवीय सृष्टि का प्रथम प्रणया- 
नुभव है, जो देव सृष्टि की श्रतृप्त मूख-भरी दर्शन की प्यास से पृथक है--बह तो काम का 
नहीं भ्रनग का सूक्ष्म प्रणय-स्तर है जो मानवीय सृष्टि भें विकसित होता है। 'स्पर्श बिच 
है । 'मलय' की भमिलमिल मधुर सिहरत पैदा करने वाला प्रातरिक अनुभव है । पुलकित 


ही भ्राखें वद किये--श्राखमिचोनी का प्रेमाकुल खेल है जो न जाग्रत रखता है, न निद्वित 
करता है--श्रर्ध-चेतन तद्वित करता है । 


रगो ने जिनसे खेला हो 
ऐसे फूलो की वह डाली हे 
(काम से) 
'रगो ने जिनसे खेला हो'--इस पक्ति के द्वारा काम श्रपनी पुत्री श्रद्धा के सौदर्य की 


अ्रतश्चेतना मनु के मन में जगा देना चाहता है। फूल का पुराना विव नयी रगदीप्ति पा 


गया है । “रगो ने जिनसे खेला हो'--इससे फूलों का उल्लास, रग-वैभव, स्वरूपाकृति सूक्ष्म- 
स्तर पर प्रेषित की गयी है। 


कोकिल की काकली वृथा ही श्रव कलियो पर मडराती। 


(स्वप्न सर्गे) 
कलियो पर काकली का मडराना-- श्रद्धा के हृदय मे मनु की मधुर स्मृतियो का 
चित्र की सूक्ष्मता मािक है। 360 00७0053:5 


जहाँ तामरस इन्दीवर या सित शतदल है मुरभाये, 
अपनी नालो पर वह सरसी श्रद्धा थी, न मधुप आये , 


(स्वप्न सर्ग) 
कमल व दवेत कमल के 


हु 


श्रद्धा की गहन उदासी व विवर्णता व्यजित है। तामरस, नील 
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मुरभाने के द्वारा कवि ने मुख की विवर्णता, कजरारी आ्राखो के फीकेपन और कातिहीनता 
को प्रकट किया है । 

विवो से मन के अमृत भावो को व्यापक मूत्तिमत्ता प्रदान की गयी है। सुक्ष्म सवेद- 
नाग्रो एव ब्रातरिक सवेगो के द्रद्वो व सघर्षों को--विरोधो के द्वारा चाक्षुपत्ता प्रदान कर 
कवि मानव-भावो का सुक्ष्म चितेरा बन गया है। 

चिंता की श्रातरिक विस्फोटक स्थिति बाह्य विस्फोट, भूकप, धूमकेतु, करका घन के 
द्वारा अपनी भयकरता के साथ उभार दी गयी है--साथ ही इसका मानवीय चितनपरक 
उज्ज्वल रूप भी --मधुमय, सुदर, प्रथम कप-सी मतवाली, तिगूढ घन-पती--शब्दो के द्वारा 
प्रकट कर दिया गया है । 

मनु क्रा टूटा हुआ विषण्ण जीवन नैराश्य के गहरे बिब्रों मे उमरा है--एक-एक चित्र 
भ्रपने मे पूर्ण रूप से सवेदतीय है--- 


एक उल्का-सा जलता भ्रान्त 
शृन्‍्य में फिरता हूँ असहाय' । 
(श्रद्धा से ) 

सारी पदावली में उल्का, जलता, आत, असहाय, शून्य मे फिरता हूं--भत्रु के भ्रातरिक 
विप्लव के बाह्य विस्फोट हैं । 
'कामायनी' मे महाकवि की उदात्त कल्पना ने विराद्‌ बिबो की सर्जता करने में अपनी 
प्रश्रतिम रचना-शक्ति का परिचय दिया है । यह विराद्‌ या उदात्त बिंब-रचना उन स्थलो पर 
हुई है--जहा श्रालबन् श्रपनी विश्वालता, भास्वरता, व्यापक विस्तरीर्णता की झ्राश्वर्यजनक 
सूक्ष्मता से आश्रय के चित्त की श्रभिभूत एवं ऐद्रिय सवेदना को पराभूत कर देना चाहते हैं । 

'कामायनी' के दर्शन का यह विराद्‌ चित्र देखिए-- 


बन गया तमस था श्रलक-जाल 
सर्वांग ज्योतिर्मय था विशाल, 
अ्रतर्निनाद ध्वनि से पुरित, 
थी शुन्य-भेदिती सत्ता चित्‌, 
नटराज स्वय थे नृत्य-निरत, 
कर भतरिक्ष प्रहसित मुखरित; 
स्वर॒ लय होकर दे रहे वाल, 
थे लुप्त हो रहे देश काल। ४ 
(दर्शेत सगे ) 
यह विज्ञाल चित्र सर्वव्यापी है। सपूर्ण भ्रधकार सिमटकर जिसका अलक-जाल वन गया हो, 
स॒र्भ प्रकाश पुजीभूत होकर प्रकाश-शरीरी बन गया हो, जिसकी गभीर ध्वनि से श्रतरिक्ष 
प्रहसित मुखरित हो, दिकू-फाच जहा समाप्त हो गये हैं । 
उड रहे घूलि कण से भूधर 
सहार-सुजन से झेंगल पाद 


गतिशील, श्रनाहुत हुआ चाद। ७ 
(दर्शन सर्ग ) 


२६० | काव्य-विव झ्ौर कामायनी की विव योजना 


शिव सवंधी आ्राध्याल्मिक धारणा, पौराणिक दर्शन सस्कार--ईस विराट चित्र में विवित 


गये ॥ 
छा हम का चित्र भी लोमहपंक, सर्वग्रासी, स्तव्यकर एवं जडीभूत करनेवाला हैं--- 
उधर गरजती सिंधु लहरियां 
कुटिल काल के जालों सी; 
चली श्रा रही फेन उगलती 
फनफैलाये व्यालों सी। 
(चिता सर्ग) 


'कामायनी' में जहा उदात्त व विराट विव हैं वहा महाकवि ने प्रेम व सौंदिये के सूक्षम स्पदनों, 
मधुर मादक अनुभवों, श्रातरिक हर्प-पुलक की श्रनुभूतियों को गहरे रगो, गति चित्रों व 
बारीक रेखाप्रो मे वाघ दिया है । 

आ्राशा' के श्राते ही मन के भीतर जो श्रातरिक उल्लास उमडता है उसे कबि ने 
सगीत व नृत्य शब्दो मे वाधकर रूपायित किया है। श्रणू्त का श्रमृततता मे भाव सप्रेपण है-- 
पर लहरो-सी उठते मे--चाक्षुप गतिशीलता व मंधुमय तान के नाचने में किसी मधुर नृत्यागना 
का नतेन भाखो के सामते भूम उठता दें 


समिति की लहरो-सी उठती है 
नाच रही ज्यो मधुमय तान । 
(आशा सर्ग) 
'वासना' को चित्रो मे स्यात्‌ प्रथम वार ही यो भ्रवतरण मिला हो-- 


(क) मधु वरसती विधु किरण हैं काँपती सुकुमार , 

पवन में है पुलक मथर, खल रहा मधु-मार । 
(वासना सर्ग ) 

(ख) घमनियों में वेदनान्सा रक्त का सचार 

हृदय में है कॉपती धडकन, लिये लघु भार ! 
(वासना सर्ग) 

'कामायनी' की विव-योजना लघु एवं विराद दोनो श्रोर एक-सी सफल है । कवि ने 
चिता, भ्राशा, लज्जा, काम, वासना के अ्रमूर्त मानस भावों को विविघ रगों, रुपो, श्राकृतियों 
व गतियो में चित्रित किया है। कवि में विकसित सौंदर्य-चेतना है, जो भोग का उन्नयन 
करती है। सूक्ष्म मानसिक स्पदनों को कवि ने कलात्मक विवाधायक प्राघार प्रदान किया 
है | 'मनु का यही तुम्हारी होगी--उज्ज्वल नव-मानवता'---उज्ज्वल नव मानवता की उदात्त 
सास्कृतिक चेतना सर्वत्र जाग्रतू है जिसके कारण विवों को कलात्मक स्तर के साथ श्रर्थवत्ता 
मिली है । कवि ने प्रेय के भीतर ही श्रेय का, मगल का उन्मेप कर 'कामायनी' को व्यापक 
मानवीय घरातल प्रदान किया है। 


विवो में सबसे श्रधिक नीले रग का प्रयोग है जो कवि की विशाल-मावना 
-मावना व अ्सीमत 
का द्योतक है। भ्राकाश की भ्रवत व्यापकता ही उसकी असीम नीलिमा है । । 
(१) उस असीम नीले अचल मे देख किसी की मृद्दु मुसवयान 
(२) नील परिधान बीच सुकुमार 


कामायनी की विव-सृष्टि का वर्गीकरण / २६१ 


(३) नील घन शावक से सुकुमार 

(४) व्यथा की नीला लहरो बीच 

(५) नव नील कज हैं भीम रहे 

(६) नीलिमा से तयन की रचती तमिस्रा जाल 

(७) नील गगन में उडती उजडी बिहग बालिका-सी 

इनके साथ ही सुनहरे, लाल, गुलाबी रग भी प्रसग के भ्रनुसार श्रभीष्सित भावों की 
व्यजना के लिए प्रयुक्त है । 

(१) भ्ररुण किरण सी चारो ओर 

(२) उषा सुनहरे तीर बरसती 

(३) सित सरोज पर क्रीडा करता जैसे मधुमय पिंग पराग 

(४) लताकुज मे भिलमिल-सी हेमाभ रश्मि थी खेल रही । 


कामायनी के बिबो का वर्गीकररा 


काव्यों का वर्गीकरण हम दो श्राधार पर कर सकते हैं--ऐंद्रिय व मानस । जिन बिंयो 
मे ज्ञानेंद्रियो का सन्तिकषं प्रत्यक्ष हो उन्हे ऐंद्रिय बिब और जिनमे ऐंद्रिय सवेदन श्रपेक्षाक्ृत 
गोण तथा मानस के भावतरगन व विचार चितन प्रमुख हो, उन्हें मानस बिव कह सकते 
हैं। यह विभाजन स्थूल है क्योकि बिब रसोद्विक्त न हो और भाव या रस को प्रेषित न करे, 
तो वह काव्य-बिब नही । इसके भ्रतिरिक्त बिबे का ऐंद्रिय बोधात्मक होना, उसमे चित्रात्मकता 
होना भी झ्रावश्यक है भ्रत विभाजन के शीर्षक काव्य-बिब के सदर्भ में स्पष्ट रूप से नही किये 
जा सकते । यो भी काव्य-बिबो का वर्गीकरण सरल नही भ्रौर कामायनी के विवो का वर्गीकरण 
तो और भी कठिन है क्योकि उसकी बिब सर्जना जटिल-सहिलष्ट एवं बहुआयामी है । यहा 
हम एक वैशिष्ट्य की प्रमुखता के झ्राधार पर बिबो का विभाजन करने का प्रयास कर रहे है 
जिसकी रूपरेखा इस प्रकार हो सकती है--- 


कामायनी फे बिब 





ऐुंद्रिय हि मानस 
| | | 

हियर -> (प्रत्येक के भेद) <-गतिशील भाव विचार 

| | | ५ 
घाक्षष ध्वनि प्राण स्पशें आस्वाद 

| 

| 

वस्तु (सरल-जटिल ) व्यापार (सरल-जटिल ) 





| 
5 ०. | | 


(0० .॥ 
रग रूप गुण श्लाकार रग रूप ग्रुण प्लाकार 


२६२ | काव्य-विव श्ौर कामायनी की विव योजना 


चाक्षुप विव (स्थिर )-- 


एद्रिय विव 


हिमगिरि के उत्तुग शिखर पर 
बैठ शिला की शीतल छाँह, 
एक पुरुष, भीगे नयनो से 
देख रहा था प्रलय प्रवाह | 
दूर दूर तक विस्तृत था हिंम 
स्तब्ध उसी के हृदय समान; 
नीरवता-सी शिला चरण से 
टकराता फिरता पवमान । 


(चिता सर्म) 


विव-प्रकार--स्थिर, सरल, वस्तु विव । 


सुख केवल वह सुख का संग्रह 
केन्रीभूत. हुआ. इतना 
छाया पथ में नव तुपार का 
सघन मिलन होता जितना | 


(चिता सर्ग ) 
विब-प्रकार-- स्थिर, सरल वस्तु विव जो छायापथ श्रीर नव तुपार से वर्ण तथा रस-सवलित है। 


श्ररी उपेक्षा-भरी श्रमरते | 
री श्रतृष्ति निर्वाध विलास ! 
द्विधा रहित श्रपलक नयनो की , 
भूख भरी दर्शन की प्यास। 


(चिता सर्ग ) 
स्थिर सरल व्यापार विव जिसमे देव विलास की निर्वाघता घ्वनित है । 


अधकार में मलित मित्र की 
घुंघली श्राभा लीन हुई, 
वरुण व्यस्त थे, घनी कालिमा 
स्तर-स्तर जमती पीन हुईं। 


(चिंता सर्ग) 
स्थिर, जटिल, व्यापार विव-श्रधकार, मित्र, घुघली श्राभा, घनी कालिमा से वर्ण-सवलित 


एवं स्तर-स्तर जमने वाली कालिसा से एकदम जडता । 


घनीभूत हो उठे पवन, फिर 
इवासो की गति होती रुद्ध, 


कामायनी की विब-सृष्टि का वर्गीकरण / २६३ 


श्रौर चेतना थी विलखाती, ५ 
दृष्टि विफल होती थी क्रृद्ध । 
(चिंता सर्ग ) 
स्थिर, सरल, वस्तु बिब--क्रियाव्यापारों की नितात कमी ने इसे अ्रधिक जड बनाया है । 


सिधु सेज पर धरा वधू श्रव 
तनिक सकुचित बेठी सी, 
प्रलय निशा की हलचल स्मृति मे 
मान किए सी ऐंठी सी। 
(आशा सर) 
सरल, स्थिर, व्यापार बिव---एक आकृति स्पष्ट है । प्रकृति का मानवीकरण बिब को अधिक 
प्रत्यक्ष करता है। 


देखा मनु ने वह अतिरजित 
विजन विश्व का नव एकात, 
जैसे कोलाहल सोया हो 
हिम शीतल जडता सा श्रात । 
(आशा सर्ग ) 
स्थिर, सरल, -वस्तु विब--प्रकृति का रगीन वातावरण । 


इद्रनील मणि महाचपषक था 
सोम रहित उलटा लटका, 
श्राज पवन मृदु साँस ले रहा 
जैसे बीत गया खटका। 
(आशा सर्ग ) 
स्थिर, सरल, वस्तु बिब--भ्राकाश की नीलिमा से विराठता एवं रगदीप्ति । 


ग्रचल हिमालय का शोभनतम 
लता कलित शुचि सानु शरीर, 
निद्रा मे सुख स्वप्न देखता 
जैसे पुलकित हुआ श्रघीर। 
(आशा सर्ग ) 
स्थिर, सरल, भ्राकार बिव--सुख स्वप्न एवं पुलक से ग्रुण वशिष्ट्य घ्वनित । 


सघध्या घनमाला सी सुदर 
ग्रोढड. रग-विरगी छीट, 
गगन चघचुम्बिनी दौल-श्रेणियाँ 
पहने हुए तुपार किरीट | 
(आशा सगे) 
स्थिर, सरल, वस्तु विवब--श्राकार एवं रग से भमास्वर । 


डक 


२६४ | काव्य-विव और कामायनी कौ विव यौजनी 


कौतव तुम ? ससूति-जलनिधि तीर 
तरगो से फेंकी मणि एक, 
कर रहें निर्जण का छुपचाप 
प्रभा की घारा से प्रमिपेक ? 
मधुर विश्ात श्रीर एकात-- 
.. जगत का सुलका हुप्ना रहस्य, 
एक करुणामय सुदर॒ मोन 
भ्रौर चचल मन का श्रालस्य । 
(श्रद्धा सर्ग) 
स्थिर, सरल, श्राकृति विव--मणि की झ्रामा श्रौर रुप की प्रमा से प्रोदभासित तथा करणमय 
सुदर मौन से गरिमामडित | 


झौर देखा वह सुदर दृश्य 
नयन का इद्रजाल श्रमिराम, 

कुसुम वैभव में लता समान 
चद्रिका से लिपटा घनश्याम | 
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हृदय की श्रनुकृति वाह्य उदार 
एक लस्बी काया उन्मुकत, 
मधु पवन क्रीडित ज्यो शिशुसाल 
सुशोभित हो सौरभ सयुक्त | 
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तील परिधान बीच सुकुमार 

खुल रहा मधुर भ्रघखुला शभग 
खिला हो ज्यो बिजली का फूल 

मेघ बन वीच गरुलावी रग। 
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या कि नव नील इन्दु लघु शृूग 
फीड कर धघक रही हो कात , 

एक लघु ज्वालामुखी श्रचेत 
माघवी रजनी में श्रश्रात | 
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श्रौर उस मुख पर वह मुसकक्‍्यान | 
रक्त किसलय पर ले विश्राम, 
भ्ररण की एक किरण अम्लान 
अधिक श्रलसाई हो अमिराम । 
(श्रद्धा से ) 


सश्लिष्ट रूप विव--रग, भ्राकृति, रूप, गुण सवकी एकत्र सयोजना काति-दीप्नि से ज्योतित 
एक भ्रनुपषम रूप विब | 


कामायनी की विव-सृष्टि का वर्गीकरण / २६५ 


शल निर्कर न बना हतमाग्य 

गल नहीं सका जो कि हिमखड 
दोडकर मिला न जलनिधि श्रक 

श्राह वैसा ही हूँ पाषड। 
क्या कहेँ, क्‍या हूँ मैं उद्भ्रात ? 

विवर मे नील गगन के शप्राज 
वायु की भटकी एक तरग, 

शू्यता का उजडा-सा राज । 
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एक विस्मृति का स्तृष श्रचेत 
ज्योति का घुँघला सा प्रतिविब 
झौर जडता की जीवन राशि 
सफलता का सकलित विलव। 
(श्रद्धा सर्ग ) 


स्थिर, खडित बिबो की श्वुखला--जटिल एवं खिन्‍न मन स्थिति को रूपायित करता है । 


उन्हे चिनगारी सदृश सदर्प 

कुचलती रहे खडी सानद 
ग्राज से मानवता की कीर्ति 

निल, म, जल मे रहे न वद। 
जलधि के फुटे कितने उत्स 

द्वीप कच्छप डूबे उतरायोँ 
किन्तु यह खडी रहे दृढ मूर्ति 

ग्रम्युयय॒ का कर रही उपाय | 

(श्रद्धा सर्ग ) 


स्थिर, सरल बिब--एक दृढ ग्राकृति स्पष्ट रूपायित है। मानवता का एक विराट, म, 


बिब । 


देवदारु निकुज गह्नर सव सुधा मे स्नात्त, 
सब मनाते एक उत्सव जागरण की रात । 
आरा रही थी मदिर भीनी माघवी की गघ 
पवन के घन घिरे पडते थे बने मधु अभ्रध । 
शिथिल अलसाई पडी छाया निशा की कात; 
सो रही थी शिशिर कण की सेज पर विश्रात 
उसी भुरमुट में हृदय की भावना थी श्रात 


जहाँ छाया सृजन करती थी कुतूहल कात । 
(वासना सर्ग ) 


हा 


१६६ | काव्य-विव और कामायनी की विव-पौजनां 


स्थिर वस्तु-विव--ज्योत्स्ता से मास्वर माधवी की गध से सुवासित । वातावरण का उल्लास 
एवं वासना का शैधिल्य ध्वनित है । 

गिर रही पलकों कुकी थी नासिका की नोक 

श्रूलता श्री कान तक चढती रही वेरोंक। 

स्पर्श करने लगी लज्जा ललित कर्ण कपोल, 

खिला पुलक कदम्व सा था भरा गद॒गद बोल । 

(वासना सर्ग) 

स्थिर, श्राकृति-वविब--श्रनु भावों की सश्लिप्ट योजना, लज्जा को एक स्पप्ट झ्ाव्गर मिला है। 


वैसी ही माया में लिपटी 

अघरो पर उँगली धरे हुए 
माधघद के सरस कुतूहल का 

पग्रांवों में पानी भरे हुए। 

(लज्जा सं ) 

स्थिर, सरल श्राकृति-विव--नाथिका की एक मुद्रा प्रत्यक्ष हैँ। 
तील गरल से भरा हुमा 

यह चंद्र कपाल लिये हो 
इन्ही निमीलित ताराश्रों में 

कितनी घाति पिये हो। 

(कर्म सर्ग) 
स्थिर, विराट, वस्तुनिव--चद्र कपाल और निमीलित ताराश्रों के रूप में वर्णदीश्ति । विप- 
पायी शिव का रुप प्रत्यक्ष है । 

मृग डाल दिया, फिर घनु को भी 

मनु बैठ गए जिधिलित शरीर, 
विखरे थे सब उपकरण वही 

आायुध, प्रत्यचा शाग तोर। 

(ईर्ष्या सर्ग ) 

स्थिर, विपयेस्त भ्राकृति-विव--एक उदास थके व्यक्ति का रूप उभरता है । 
सोने की सिकता में मानो 
कालिदी वहती भर उसास, 
स्वर्गंगा मे इदीवर की 
या एक पवित कर रही हास। 
(ईर्ष्या सगे) 
स्थिर, सरल रूप-बिब---सोने की सिकता, स्वर्गंगा श्रौर इदीवर से वर्ण-सवलित है । 
विखरी श्रलकें ज्यो तर्कजाल । 
वह विदव मुकुट सा उज्ज्वलतम दछाशिखड सदझ्य था स्पष्ट भाल 
दो पद्म पलाश चपक से दग देते श्रनुराग विराग ढाल 


कीमायनी कौ विब-सृष्टि का वर्गीकरण | २६७ 


गुजरित मधुप से मुकुल सदुश वह आनन जिसमे भरा गान 
वक्षस्थल पर एकत्र धरे ससृति के सब विज्ञाक-ज्ञान 
था एक हाथ मे कर्म-कलश वसुधा जीवन रस सार लिये 
दूसरा विचारों के नन्ष को था मधुर अ्रभय अवलम्ब दिये 
त्रिवली थी त्रिगरुण तरंगमयी श्रालोक वसन लिपटा श्रराल 
चरणो मे थी गति भरी ताल । 
(इडा सर्ग ) 
स्थिर वस्तु-विव--नखशिख वर्णन की मौलिकता, प्रखर चाक्षुषता, श्राकृति, रग, गुण सभी का 
एकत्र सथोजन । रूप-वर्णन में यह सहिलष्ट विव अनुपम है । 


| 
कामायनी कुसुम वसुधा पर पडी न वह मकरद रहा, 


एक चित्र बस रेखाश्रो का, श्रव. उसमे है रग कहाँ | 
वह प्रभात का हीन कला शशि, किरन कहाँ चाँदनी रही, 
वह सध्या थी रवि शशि तारे ये सब कोई नही जहाँ । 
(स्वप्न सगे ) 
स्थिर आकृति-विब--रंग होकर भी दीप्ती नही, उदास अ्रवसन्‍न्त चित्र । 


झोौर सामने देखा उसने निज दुढ कर में चषक लिये 
सन्‌, वह ऋतुमय पुरुष | वही मुख सध्या की लालिमा पिये 
मादक भाव सामने, सुदर एक चित्र-सा कौन यहाँ, 
जिसे देखने को यह जीवन मर मर कर सौ वार जिये । 
(स्वप्न सगे ) 
स्थिर श्राकृति-विब---एक प्रखर तेजस्वी प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रत्यक्ष होता है । 


वह सारस्वत नगर पडा था 

छुब्ध मलिन कुछ मौन बना, 
जिसके ऊपर विगत कर्म का 

विप विपाद आ्रावरण तना। 
उल्काधारी प्रहरी से ग्रह- 

तारा नम में टहल रहे 
वसुधा पर यह होता क्‍या है 

अ्रणु-अणु क्यो है मचल रहे ? 

(निर्वेद सगे) 
स्थिर करुण वस्तु-बिब--युद्ध-विष्वस्त नगर की नि स्पदता द्योत्तित है । 


वह चद्रहीन थी एक रात 
जिसमे सोया था स्वच्छ प्रात 
उजले-उजले. तारक भलमल 
प्रतिबंबित सरिता वक्षस्थल 


२६५८ | काव्य-विव श्रौर कामायनी की विव-योजना 


धारा वह जाती विंव श्रटल 
खलता था धीरे पवन पटल 
बुपचाप खडी थी वृक्ष पाँत 
सुनती जैसे कुछ निजी वात। 
(दर्शन सर्ग) 
जात, स्थिर रात्रि का वस्तु-विव--तारक कलमल से द्योतित श्रौर पवन पटल के खुलने मे 
स्पर्श सवलित है। 


मरकत की वेदी पर ज्यों 
रखा हीरे का पानी, 
छोटा-सा मुकुर प्रकृति का 
या सोयी राका रानी 
(आ्ानद सर्ग ) 


स्थिर वस्तु-बिव--गहरी हरीतिमा की दीप्ति, मरकत की वेदी श्रौर हीरे का पानी रंग से 
भास्वर करते हैं । 


वह चद्र किरीट रजत नग 
- स्पदित सा पुरुष पुरातन 
देखता. मानसी गोरी 
लहरी का कोमल नतंन। 
(श्रानद सर्ग) 


स्थिर वस्तुरवव--हिमालय के मानवीकरण ने स्पष्ट श्राकृति दी है, चद्र किरीट एवं रजत नग 
से वर्णदीप्ति । 


चाक्षुप बिव (गतिशील )-- 


श्ररी श्राधियो | श्रो बिजली की 
दिवा रात्रि तेरा नतेन, 
उसी वासना की उपासना, 
वह तेरा प्रत्यावत्तेन ।। 
(चिता सर्ग) 
गतिशील व्यापार-बिव---विजली के प्रयोग से प्रखर रग व ध्वनि का समावेश । 
चलते थे सुरभित श्रचल से 


जीवन के मधुमय निश्वास । 
कोलाहल में मुखरित होता 


देव जाति का सुख विष्वास। 


(चिंता सर्ग) 
गतिशील व्यापार-विव--स्मृत विलास के कारण चाक्षूपत्ता कम, सवेदनीयता अधिक । 
सुरभित श्रचल श्रौर कोलाहल मे मुखर होना--गध व ध्वनि की व्यजना सब्लिप्ट वि । 
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वह भ्रतग॒ पीडा-सा अनुभव ४ 
ग्रग भगियों का नतंन, 
मधुकर के मरद उत्सव-सा 
मंदिर भाव से आवतंन । 
(चिंता सं ) 
गतिशील व्यापार-बिब--- नृत्य! ने ध्वनि भौर सगीत-सवलित किया है ! 


दिरदाहो से धूम उठे, या 
जलघधर उठ क्षितिज तट के | 
सघन ग्रगन में भीम प्रकंपन, 
भौॉफा के जलते भटके। 
(चिता सर्ग) 
गतिशील व्यापार-बिब--प्रकृति के उद्देललों का एकत्र सयोजन श्रव जटिल व्यापार-बिंव । 
“घूम उठे श्रोर 'जलधर' से रगदीप्ति । 


उधर गरजती सिंधु लहरियाँ 
कुटिल काल के जालो सी 
चली श्रा रही फेन उगलती 
फन फैलाये व्यालों सी। 
सबल तरगाघातो से उस 
क्द्ध सिंधु के, विचलित सी 
व्यस्त महाकच्छप सी घधरणी, 
ऊभ-चूभ थी विकलित सी। 
लहरें व्योम चूमती उठती 
चपलाएँ. असख्य नचती | 
गरल जलद की खडी भडी मे 
बूँदे निन ससूति रचती | 
(खिता सर्ग) 
प्रलय का भीषण गतिशील जटिल व्यापार-बिव--यह चित्र एक स्थिति की सम्यक्‌ व्यजना 
करता है । रग, ध्वनि, आकार सभी का समावेश | 


उषा सुनहले तीर बरसती 
जय-लद्षमी सी उदित हुई, 

उधर पराजित कालरात्रि भी 

जल मे भ्रतनिहित हुई 
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नव कोमल झालोक बघिखरता 
हिम ससृति पर भर अनुराग , 


पं 
३०० | काव्य-विब श्रौर कामायनी की विवन्योजना 


सित सरोज पर क्रीडा करता 
जैसे मघुमय पिंग पराग। 
धीरे-धीरे हिम-ग्राच्छादन 
हटने लगा घरातल से 
जगी. वनस्पतियाँ. श्रलसाई 
मुख घोती शीतल जल से । 
नेत्र निमीलन करती मानो 
प्रकृति प्रवुद्ध लगी होने, 
जलधि लहरियो की श्रेगडाई 
वार-वार जाती सोने॥ 
(श्राशा सर्ग) 
प्रकृति के उल्लसित रूप का व्यापार-सवलित गतिशील विव--उपा के प्रागमन से दीप्ति 
सुनहली श्राभा से मडित यह विव-श्यखला प्रकृति को सजीवता प्रदान करती है । 


दिवारात्रि या सित्र-वरुण की 
वाला का श्रक्षय श्ागार 
मिलन लगा हेँसने जीवन के 
उमिल सागर के उस पार। 
(झ्राशा सगे) 
प्रकृति का गतिशील व्यापार-विव जो ऊमिल सागर तथा उपा साभ के मानवीकरण भ्रोर 
मिलन से स्पदित है । 


जब कामना सिंधु तठ शझआाई 
ले सध्या का तारा दीप, 
फाड सुनहली साडी उसकी 
तू हँसती वयो शरी प्रतीप ? 
विकल खिलखिलाती है क्यो तू ? 
इतनी हंसी न व्यर्थ बिखेर ; 
तुहिन कणो, फेनिल लहरो मे 
मच जावेगी फिर श्रेघेर ।॥ 
घूंघ. उठा देख मुसक्याती 
किसे ठिठकती सी श्राती , 
विजन गगन भे किसी भूल-सी 
किसको स्मृति पथ में लाती ? 
(झ्राशा सर्ग ) 
मातवीक्ृत रात्रि का गतिक्षील व्यापार-बिब जो योवनोन्मत्त श्रभिसारिका की विविध भगिमाश्रो 
से उद्मासित है । बिव मे प्रखर चाक्षुपता के साथ वर्ण, ध्वनि, श्राकार सभी का नियोजन है । 
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कामायनी की बिव-सुष्टि का वर्गकिरण / ३०१ 


कहा मनु ने, नम धरणी बीच 
बना जीवन रहस्य निरुपाय, 
एक उल्का-सा जलता अत 
शून्य मे फिरता हूँ असहाय । 


क्या कहूँ, क्‍या हूँ मैं उद्भ्रात ? 
विवर मे नील गगन के श्राज 
वायु की भटठकी एक तरग, 
शून्यता का उजडा सा राज। 
(श्रद्धा सर्य ) 
मन स्थिति को रूपायित करनेवाले ये बिब प्रतीको के कारण गत्यात्मक हो गये हैं। जटिल 
मन स्थिति के कारण विब मे जटिलता है जिससे चाक्षुप गोचरता क्षरित है । 


नव नील कुज हैं कीम रहे, 
कुसुमो की कथा न बद हुई ; 
है भ्रतरिक्ष आमोद भरा 
हिम कणिका ही मकरद हुई। 
इस इंदीवर से गध भरी 
वुनती जाली मधु की धारा , 
मन-मघुकर की शअ्रनुराग मयी 
बन रही मोहिनी-सी कारा। 
(काम सर्ग) 
काम के प्रमाव का गतिशील व्यापार-बिव---रंग, ध्वनि, रस, गध से सवलित । 


झपना फेनिल फन पटक रहा, 
मणियो का जाल लुटाता सा, 
की उन्तिद्र दिखाई देता हो 
उन्मत्त हुआ कुछ गाता-सा । 
(काम सगे) 
जटिल गतिशील व्यापार-बिब--वर्णदीध्ति और ध्वनि का समाहार । 
नदी तट के क्षितिज मे नव जलद सायकाल , 
खेलता ज्यों दो बिजलियों से मघुरिमा जाल । 
लड॒ रहे भअ्रविरत युगल थे चेतना के पाश 
एक सकता था न कोई दूसरे को फाँस 
(वासना सर्गे ) 


गतिशील वस्तु-विब--मन स्थिति का मूरतिकरण जो बिजली की कौध से भास्वर है । 


गिर रहा निस्‍्तेज गोलक जलधि में श्रसहाय 
घन पटल में डूबता था किरण का समुदाय 


३०२ / काव्य-विव श्रौर कामायती की विव-योजना 


कर्म का श्रवसाद दिन से कर रहा छल छद 
मधुकरी का सुरस सचय हो चला श्रव वद | 
(वासना सर्ग) 
वस्तु-विब, जिसमे गति होकर भी एक प्रकार का व्यापक शैथिल्य है । सूर्पास्त की श्ररुणिमा 
भी निस्‍्तेज है । 


देखता हैँ चकित जैसे ललित लतिका-लाप्त, 
अ्ररण घन की सजल छाया में दिनात-निवास 
झौर उसमे हो चला जैसे सहज सबिलास, 
मंदिर माधव यामिनी का धीर पद विन्यास। 
(वासना सगे) 
रात्रि रूपी नायिका का यह गतिशील व्यापार-बिंव है--गध, स्पर्श से परिपूर्ण । विव में प्रदुभुत 
लयात्मकता है । 


किरनो का रज्जु समेट लिया 
जिसका श्रवलवन ले चढती ! 
रस के निर्भर में धेंस कर मैं 
आनद शिखर के प्रति बढती । 
(लज्जा सर्ग ) 
गतिशील वस्तु-विब--किरनो के रग एवं निर्भर की ध्वनि से पूर्ण । 


देवदारु के वे प्रलम्व भुज, जिनमे उलभी वायु-तरग 
मुखरित भ्ाभूषण से कलरव करते सुदर वाल विह॒ग, 
झ्राश्चय देता वेणु बनो से निकली स्वर लहरी ध्वनि को 
नाग केसरो की क्‍्यारी मे भ्रन्य सुमन भी थे वहुरग। 
(स्वप्न सर्म ) 


गतिशील, सरल वस्तु-विब--फूलो के विविध वर्ण एवं भुखरित श्राभूषण से रग व ध्वनि- 
सवलित । 


सत्ता का स्पदन चला डोल, 

भ्रावरण पटल की ग्रथि खोल, 
तम-जलनिधि का बन मधु मथन, 
ज्योत्स्या सरिता का आलिंगन, 
वह रजत गौर उज्ज्वल जीवन, 
श्लोक पुरुष | मगल चेतन ! 

केवल प्रकाश का था कलोल, 

मधु किरनो की थी लहर लोल। 


लीला का स्पदित आ्राह्नाद, 
वहू प्रभा पुज चितिमय प्रसाद, 
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भ्रानदर्णा ताडव सुदर, 
भरते उज्ज्वल श्रम सीकर, 
बनते तारा, हिमकर दिनकर, 
उड रहे धूलि कण से भरूधर; 
सहार सृजन से युगल पाद 
गतिशील, अनाहत हुझ्ा नाद। 


बिकरे अ्रसख्य ब्रह्माण्ड गोल 
युग त्याग ग्रहण कर रहे तोल, 
विद्युत कटाक्ष चल गया जिधर, 
कृपित ससृति बन रही उधर 
चेतत परमाणु अनत बिखर, 
बनते विलीन होते क्षण भर, 
यह विश्व फुलता महा दोल, 
परिवर्तन का पट रहा खोल। 
(दर्शन सर्ग ) 
ताडव नृत्य का विराट, भव्य गतिशील व्यापार-विब--जिसमे श्रलौकिक प्रकाश-नृत्य का लय, 
सृजन व सहार का दिव्य स्वरूप, सभी रूपायित हैं। यह विब-श्वुखला एक जटिल व्यापार 
को व्यजित करती है । रंग, रूप, ध्वनि, गुण, श्राकार सभी बिबात्मक उपादानों का योग 
इसमे है । 


«नीचे जलधर दौड रहे थे 
सुदर सुरधनु माला पहने , 
कुजर-कलभ सदुश इठलाते 
चमकाते चपला के गहने । 
प्रवहमान थे निम्न देश में 
शीतल शत-शत्त निर्भर ऐसे , 
महाश्वेत गजराज गड से 
बिखरी मधु धाराएँ ज॑से। 
(रहस्य सम ) 
गतिशील वस्तु-बित्र--प्रकृति को उपम्ता के द्वारा एक स्पष्ट श्राकृति दी गयी है। चित्र मे 
चपला के गहनो की चमक व मि्र का कलनाद है । 


ध्वन्ति-बिब (स्थिर)-- 
ककण-क्वणित रणित नृपुर थे, 
हिलते थे छाती पर हार, 
मुखरित था कलरबव, गीतो में 


स्वर लय का होता श्रभिसार । 
(चिता सर्ग ) 
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स्मत्त विलास-विव-ध्वनि-विंव में विलास के विभिन्‍न व्यापारों की गति है। घधब्द योजना 
ध्वन्यात्मक श्रत ध्वनि की स्पष्टता है । सभोग के चित्र से श्राकार भी । 


हाहाकार हुआ ऋदनमय 
कठिन कुलिश होते थे चूर, 
हुए दिगत वधिर, भीषण रव 
बार-बार होता था क्रूर । 
(चिता सर्ग) 
कर्णभेदी ध्वनियो की एकन्न जटिल नियोजना । विव में ठीज्न गति, प्रलयकालीन प्राकृतिक 
प्रकोप का सम्यक्‌ व्यापार है । 


श्रुतियों मे चुपक्रे छुपके से 
कोई भवुवारा घोल रहा, 
इस नीरवता के परदे में 
जैसे कोई कुछ बोल रहा । 
हु (काम सर) 
स्व॒रो के माधुर्य से घ्वनित यह स्थिर वस्तु-विव काम से सरस श्र मघुर है। नीरवता के 
वातावरण ने ध्वनि को भ्रधिक कोमल बनाया है । 


उठती है किरनो के ऊपर 
कोमल किसलय की छाजन-सी , 
स्वर का मधु नि स्‍्वन रो मे 
जँसे कुछ दूर बजे बसी। 
(काम सर्ग ) 
शात वातावरण में वशी की मीठी ध्वनि से पूरित यह स्थिर वस्तु-विव है। काम के उद्रेक 
से श्रांतरिक संगीत की व्यजना है । 


घवल मनोहर चंद्र विव से 
अ्रकित सुदर स्वच्छ निशीथ 
जिसमे जीतल पवन गा रहा 
पुलकित हो पावन उद्गीथ । 
(आजा सर्ग) 


वातावरण की स्वच्छता भौर चद्रमा की काति उद्गीथ की सगीत माधुरी से कर्णप्रिय हो 


उठी है। यह एक स्थिर वस्तु-विव है जो ज्योत्स्ता से ज्योतित एवं साम गान से पवित्र हो 
गया है। 


स्याम नम में मधु किरण-सा फिर वही मृदु हास, 
सिंधु की हिलकोर दक्षिण का समीर विलास |! 


कूज में गृजरित कोई मुकुल सा अव्यवत, 
लगा कहने अतिथि, मनु थे सुन रहे श्रतुरक्त । 


रैँ 


कामायनी की विंव-सृष्टि का वर्गीकरण / ३०५ 


प्रेमपूरित वातावरण ध्वनि चित्रों से गृजरित है--श्रद्धा की मधुर वाणी एव सरस मुसकान 
के लिए कई श्रप्रस्तुतो की योजना--यह जटिल घरिलिष्ट वस्तु-विव है जो समीर के स्पर्श से 
पुलकित श्रोर सिंधु की हिलोर से तरग्रित है । 


कोमल किसलय मर्मर रब से 
जिसका जय-घोष सुनाते हो, 
जिसमे दु ख सुख मिलकर मन के 
उत्सव आानद मनाते हो। 
(लज्जा सर्ग 
उत्सव-समारोह के वातावरण में पत्तो की मर्मर के रूप मे जयघोष का ध्वनि--विव । स्थिर, 
सरल, वस्तु-विब जिसे नृत्य निरत समुह ने झ्राकार-सवलित किया है । 


जो गूँज उठे फिर नस-तस में 
मृच्छेना समान मचलता सा, 
श्रांखों के साँचे मे भ्राकर 
रमणीय रूप वन ढलता सा । 
(लज्जा सर्ग ) 
सगीत की ध्वनि और मूच्छेना से यह ध्वनिर्नवव मधुर है। रमणीय रूप ने इस ध्वनि विब 
को श्राकार दिया है। नस-नस मे मचलना--एक भकृति एवं लथ से पूरित है । 


वेदी की निर्मम प्रसन्नता 
पद्यु की कातर वाणी 
मिलकर वातावरण बना था 
कोई  कुत्सित प्राणी । 
(कर्म सं) 
निर्मम हास्य एवं पशु की कातर वाणी--विरोध ने घ्वनि-वित्र को प्रखर बनाया है । पशु 
के चीत्कार से सारा वातावरण कवित है । सरल गतिशील व्यापार-विंव है । 


अ्रभिशाप प्रतिध्वनि हुई लीन 

नभ सागर के श्रतस्थल में जसे छिप जाता महा मीन। 

मृदु मरत लहर में फेनोपम तारागण झ्लिलमिल हुए दीन 

निस्तव्घ मौन था अखिल लोक तद्रालस था वह विजन प्रात । 

(इडा सर्ग ) 

भ्रभिशाप की तीखी ध्वनि की गूज श्रीर फिर उसका धीरे-धीरे समाप्त हो जाना । पहली पक्ति 
में टकरानेवाली ध्वनि है। उपमा के श्रप्रस्तुतो ने इसे कई विवो से युक्त कर जटिलता दी 
है । गतिशील व्यापार-बिब । 


आलिगन ! फिर भय क्रदन! वसुधा जैसे काँप उठी ! 

वह श्रतिचारी, दुर्वल नारी परित्राण पथ नाप उठी ! 

श्रतरिक्ष मे हुआ रुद्र हुकार भयानक हलचल थी 

शरे श्रात्मजा प्रजा! पाप की परिभाषा वन शाप उठी। 
(स्वप्न सर्ग ) 
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गतिशील व्यापार-विव । श्रतिचारी मनु श्रौर श्रपमानित इडा के प्रसण को इस घ्वनि बिव हे 
हृदय-विदारक बनाया है। “मय का ऋदन एक-एक शब्द में चीस की पुकार है। रुद्र 
हुकार ने इस ध्वनि को कर्णभेदी, श्रसहनीय वना दिया है । 


शवास-पवन पर चढ़कर मेरे 
दूरागत वणी-रव सी, 
गूंज उठी तुम विश्व कुहर में 
दिव्य रागिनी श्रभिनव-सी । 
(निर्वेद स्ग) 


सरल वस्तु-विव | इवास-पवन पर वणी-रव का गूजना--ध्वनि-विव को दिव्य कोमल सगीत 
से मडित करता है । 


खग कुल किलकार रहे थे 
कलहस कर रहे कलरव 
किल्‍्नरियाँ बनीं प्रतिध्वनि 
लेती थी ताने श्रभिनव | 


(श्रानद सर्ग) 

सरल, गतिशील व्यापार-विब---उल्लास की घ्वनि-प्रतिध्वनि से गुजरित । 
गूंजते मधुर नूपुर से 
मदमाते होकर मधुकर, 
वाणी की वीणा ध्वनि-सी 
भर उठी शुन्य मे किलकर। 
हिमखड रश्मि-मडित हो 
मणि दीप प्रकाश दिखाता, 
जिनसे समीर टकराकर 
श्रति मधुर मृदग वजाता | 

मर कि न (आनद सर्ग) 
तास्च-रास का गतिशील व्यापार-विव--नृत्य एवं सर्ग 
की योजना से श्राकार-सवलित | 20७%००७७६ 58008 


ध्राण विव--- 


सोरभ से दिगत पूरित था 
.. प्रतरिक्ष श्रालोक श्रधीर 4; 
सवम एक अ्रचेतन गति थी 
जिससे पिछड़ा रहे समीर । 
(चिता सर्ग) 
श्रतरिक्ष श्रालोक से भ्रधीर है, और ते 
सौरम से सुवासित एव ा हज 


ते है--स्मृत 
वे विलास से तरग्रित है। बिव भे गति है, प्रकाश हे कट 
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इस इदीवर से गध भरी 
बुनती जाली मधु की धारा; 
मन्त-मधुकर की श्रनुरागमयी 
बन रही मोहिनी सी कारा। 
(काम सर्गे) 
गंध व मधु की धारा से जाल बुनने की कल्पत्ता तथा इदीवर भ्रौर मधुकर के श्रप्रस्तुत द्वारा 
गंध के साथ चाक्षुपता का समावेश । गतिशील व्यापार विव । 


उन नृत्य शिथिल निश्वासो की 
कितनी है मोहमयी माया, 
जिनसे समीर छनता-छनता 
बनता है प्राणोा की छाया। 
(काम सग्ग ) 
प्राण-बिव नृत्यागना के सुरभित शिथिल इवासो के स्पर्श से पुलकित है। स्थिर वस्तु-विंव 
निसे नतेंकी की कल्पना ने श्राकार भी दिया है । 


देवदार निकुज गह्नलर सब सुधा मे स्‍्नात, 
सब मनाते एक उत्सव जागरण की रात। 
भा रही थी मदिर भीनी माघवी की गघ; 
पवन के घन घिरे पडते थे बने मधु श्रघ । 
(वासना सर्ग) 
स्थिर वस्तुनिव, वातावरण में चतुदिक मधु गंघ व्याप्त । 'सुधा में स्तात” इस प्राण-बिंव 
को कातिमय बना रहा है । 


मधु बरसती विधु किरण है काँपती सुकुमार 
पवन में है पुलक मथर, चल रहा मधु भार । 
तुम समीप, श्रधीर इतने श्राज क्यों हैं प्राण ? 
छक रहा है किस सुरभि से तृप्त होकर प्राण ? 
(वासना सर्ग) 
स्थिर वस्तुरनवब जिसमें अनुभावो की व्यजना से जठिलता भ्रा गयी है। इसमे वासना की 
सुवासित दिव्यता को मनु श्रौर श्रद्धा के सामीप्य ने श्राकार-सवलित किया है। ज्योत्स्ता से 
झभालोकित यह बिब अद्भुत है । ह 
सुमन सकुलित भूमि रध्न से 
मधुर गघ उठती रस भीनी , 
वाष्प अ्रदृश्य फुहारे इसमें 
छूट रहे, रस बूंदें भीनी। 
(रहस्य सर्ग) 
स्थिर वस्तु-चिब जिसमे मधुर व रसभीनी विशेषणो ने गध को अ्रधिक साद्ग किया है। स्पर्श 
की पुलक इसमे है । 
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३०८ | काव्य-विव भ्रौर कामायनी की विव योजना 


स्पर्श बिब-- 


वबिछुडे तेरे सव ध्रालिगन, 
पुलक स्पर्श का पता नहीं; 
मंघुमणय चुम्बन कातरताएँ 
ग्राज न मुख को सता रही । 
(चिता सर्ग ) न 
सयोग शगार का यह विव स्प्शिक भ्रनुमूतियों की स्मृति से विकल है। स्थिर व्यापार-विव । 


घीर समीर परस से पुलकित 
विकल हो चला शथ्रात शरीर 
झ्ाशा की उलकी भलको से 
उठी लहर मधघुगघ श्रघीर । 
(श्राशा सगे) 
यह स्पर्श विव मधुगध की श्रधीर लहर से श्रधिक मधुर वन गया है । स्थिर सरल वस्तु-त्रिव। 


है स्पर्श मलय के भिलमिल सा 
सज्ञा को श्रौर सुलाता है, 
पुलकित हो श्राँखें बन्द किए 
तन्द्रा को पास वुलाता है 
त्रीडा है यह चचल कितनी 
विश्रम से घूँघट खीच रही 
छिपने पर स्वय मृदुल कर से 
क्यो मेरी शाँखें मीच रही। 
(काम सर्ग ) 


गतिशील व्यापार विव--मलय के ऋिलमिल स्पर्श से पुलकित भ्रोर तद्रिल) घिव मे प्रेमक्रीड़ा 
के मधुर आगिक स्पर्श हैं। 


भुज लता पडी सरिताओं के 
शलो के गले सनाथ हुए, 

जलनिधि का अभ्रचल व्यजन बना 
धरणी का, दो-दो साथ हुए। 


दे (काम सर्ग) 

भालिगन के स्पर्श से रोमांचित गतिशील व्यापार बिव । 

मन कही, यह क्‍या हुआ है ? श्लाज कैसा रग । 

नत हुआ फश दृष्त ईरष्पा का विलीन उमग। 

श्रौर सहलाने लगा कर-कमल कोमल कात , 

देखकर वह रूप सुपमा मनु हुए कुछ शात । 
(वासना सर्ग ) 


कामायनी की बिब-सृष्टि का वर्गीकरण / ३०६ 


प्रययसी के कोमल स्पर्श से मधुर यह व्यापार बिब रूप की सुषमा से मडित है । स्पर्श बिव 
चाक्षुपता-सवलित है । 


नीरव निशीथ मे तलिका सी 
तुम कौन झा रही हो बढती ? 
कोमल बाँहे फैलाये सी 
आलिंगन का जादू पढती। 
(लज्जा सर्ग ) 
गतिशील व्यापार बिब--लज्जा के मानवीकरण से श्राकार-सवलित, भ्रालिगन के स्पर्श से 
कोमल मादकता का सचार। 


छूते थे मनु और कटकित 
होती थी वह बेली, 
स्वस्थ व्यथा की लहरो-सी 
जो अगलता थी फैली । 
(कर्म सर्ग ) 
स्पशंजन्य रोमाच अनुभाव का यह स्थिर वस्तु-बिब है। मनु भौर श्रद्धा के युग्म ते इसे श्राकार- 
सवलित किया है। 


जलदागम मारुत से कपित 
पललव सदृश ॒ हथेली 
श्रद्धा की, धीरे से मनु ने 
अपने कर में ले ली। 
(कर्म सगे ) 
स्वेद और कप सात्तविको को रूपायित करने वाला यह स्पर्श-बिब सयोग की भूमिका से साद्र 
है। स्पर्श के साथ भ्राकार भी है । 


सरिता का वह एकात कूल, 
था पवन हिंडोले रहा भूल, 
घीरे-धघीरे लहरो का दल, 
तट से टकरा होता श्रोकल॥ 
छप-छप का होता शब्द विरल, 
थर-थर कंँप रहती दीप्ति तरल, 
ससृति अपने मे रही भूल, 
बह गध विधघुर अबअ्म्लान फूल। 

(दर्शन सर्ग ) 
प्रकृति का गतिशील व्यापार बिब--जिसमे पवन का स्पर्श है, लहरो का झालिगन है। शब्द, 
रग, आ्ाकार-युक्‍त प्रकृति का पूर्ण बिव । 

आलिंगन सी मधुर प्रेरणा 
छू लेती फिर सिहरन बनती 


३१० | काव्यर्नवव श्रौर काभायनी की विव मीजना 


नव श्रलग्वुपा की बत्रीडा सी 
खुल जाती है फिर जा मुंदती । 
(रहस्य सर ) 
प्रेमपृणं विविध स्पश्ों की श्रातर श्रनुभूतियों की व्यजना । स्थिर व्यापार विय । 


भ्रति मधुर गघवह बहता 
परिमल बूँदों से सिचित, 
सुख स्पर्श कमल केसर का, 
कर श्राया रज से रजित। 
(भानद सगे) 
सुख स्पशे को गध व रस ने पूर्ण बनाया है। गतिशील वस्तु विव। 


सिकुडन कौशेय. वसन की 
थी विश्व-सूदरी तब पर, 
या मादन मुदुत्म कपन 
छाया सपूर्ण सुजन पर। 
(आनद सर्ग ) 
स्थिर वस्तु विव--प्रेम की मधुर हलकी पुलक् से पूर्ण है । 


प्रास्वाद बिब-- 
श्री उपेक्षा भरी पझमरते | 
री अ्रतृप्ति | तनिर्बाघ विलास ! 
द्विवारहित श्रपलक नयनो की 
भूख भरी दर्शन की प्यास। 
(चित्ता सगे ) 
भोग को तीम्न श्राकाक्षा--भ्रतत घूख का यह चित्र उद्यम विलास को ध्वनित करता है। अप 
लक नयन' से एक स्पष्ट भ्राकृति--स्थिर व्यापार बिब । 


विश्व कमल की भुदुल मघुकरी 
रजनी तू किस कोने से--- 
श्राती चूम-चूम चल जाती 
पढ़ी हुई किस टोने से। 
(आशा सगे) 
रात्रि के सानवीकरण द्वारा नायिका की अगारिक छवि---भ्रमर के रसपान का यह व्यापार 
बिव है । वातावरण इसके कुहक से रमणीय है । 
लत्िका घूँंघट से चितवन की 
वह कुसुम दकुघ-सी मधु घारा 
प्लावित करती मन अजिर रही 
था तुच्छ विश्व वैभव सारा । 
(काम सर्ग) 


कामायनी की बिब-सृष्टि का वर्गीकरण / ३११ 


स्थिर वस्तु बिब। भोग के रस-भीगे क्षणो का स्मृत चित्र | चितवन के कटाक्ष के श्रास्वाद 
झनुमवो से प्रभावपूर्ण बनाया है । 


पुरोडाश के साथ सोम का 
पान लगे मनु करने, 
लगे प्राण के रिक्त अश को 
मादकता से भरने। 
(काम सर्गे) 
सोमपान की मादकता के स्वाद से रिक्त को मरने की व्यजना । बिब यद्यपि श्रच्छा नही बना 
है पर एक आकृति इसमे है। 


इंद्रिय की अभिलाभा जितनी 
सतत. सफलता पावे, 
जहाँ हृदय की नृष्ति विलासिनी 
मधुर-मधुर कुछ गावे । 
“(कर्म सर्ग ) 


झ्रभिलाषा की तृप्ति, इद्रियो का भोग मधुर गान से मुखर है। स्थिर वस्तु विब । 


मैं भ्रतृप्त झ्रालोक भिखारी, श्रो प्रकाश बालिके ! बता 
कब डूबेगी प्यास हमारी इन मधु भ्रधरो के रस मे ? 
(स्वप्त सगे ) 
वासना की प्यास से विकल स्थिर वस्तु बिब । 'प्रकाश बालिके--कातिमय श्राकृति प्रत्यक्ष है। 


उषा शअ्ररुण प्याला भर लाती 
सुरभित छाया के नीचे, 
मेरा यौवत्र पीता सुख से 
अ्रलसाई आँखें मीचे। 
(निर्वेद सं ) 
यौवन के निश्चित विहार और उसकी तृप्ति---मदिरा-पान की नशीली चेतना--रूपायित है । 
घुरभि से पूर्ण स्थिर व्यापार विब | 


जैसे अभ्सख्य मुकुलो का 
मादन विकास कर झाया; 
उनके श्रछत भ्रधरो का 
कितना चुबन भर लाया। 
(श्रानद सर्ग ) 
मुकुलो के चुबन रस से सराबोर---पवत रूपी नायक का चित्र--गतिशील व्यापार विव मुकुलो 
के गध से सुवासित, चुबन के भ्रास्वाद से पुलकित और तृप्त है । 


३१२ | काव्य-वित्र श्रौर कामायनी की विद्र योजना 


मानस-बिव 
भाव-प्रधान-- 


चलते थे सुरभित श्रचल से 

जीवन के मधुमय निष्वास | 
कोलाहल में मुखरित होता 

देव जाति का सुस्त विध्वास | 
सुख, केवल वह सुख का संग्रह, 

केन्द्रीभूत हुआ. इतना 
छाया पथ में नव तुपार का 

सघन मिलन होता जितना। 


गया, सभी कुछ गया, मधुरतम 

सुर वबालाओ्रो का श्वगार; 
उपा-ज्योत्स्ता सा यौवन स्मित, 

मधुप सदृश निश्चित विहार । 


+०७०३७९००००७० #९६००००७४ +७५०+»७०००+ +#७# ७०५ 


श्रव न कपोलो पर छाया सी 

पडती मुख की सुरभित भाष 
भुजमूलो मे द्षिथित वसन की 

व्यस्त न होती है श्रव माप । 
वह श्रनय पीडा श्रनुभव-सा 

श्रग-मगियो का नतंन 
मधुकर के मरद उत्सव-सा 

मंदिर भाव से आवतंन। 


(चिन्ता सर्ग) 
,स विलास चित्र, वेदना की गहन अनुभूति, व्याकुलता तथा उनके प्रभाव का दश । मिलन- 
8 के विविध व्यापारो मे रग, ध्वनि के स्पर्श झादि की व्यजना--और सबसे ऊपर श्ात- 
क व्यथा । 


नव कोमल झालोक विखरता 

हिम ससूति पर भर अनुराग , 
सित सरोज पर कीड़ा करता 

जैसे मधुमय पिग पराग | 


े (आशा सर्ग 
प्रकृति के अ्रनुरागपूर्ण उपाकालीन रूप की । 


व्थजता जिसे सित सर ६ 
क्रीडा द्वारा श्रधिक सरोज श्रौर पिंग पराग के 


पर्वेध एवं मधुर बनाया है । 


कैममायनी की बिब-सृष्टि का वर्गीकरण / ३१३ 


यह क्या मधुर स्वप्न सी भिलमिल 

सदय हृदय मे अ्रधिक श्रधीर 
व्याकुलता सी व्यक्त हो रही 

श्राशा बनकर प्राण समीर। 
यह कितनी स्पृहणीय बन गयी 

मधुर जागरण सी छविमान 
समिति की लहरो सी उठती 

नाच रही ज्यों मधुमय तान । 

(आशा सर्ग ) 


भ्राद्षा के स्वरूप श्रोर उसके प्रभाव को सवेदनीय बनाने वाला यह भाव-बिब कोमल, मधुर, 
ललित एवं कलित है । 


व्यक्त नील के चल प्रकाश का 
कपन सुख बन बजता था, 
एक श्रतीद्रविय स्वप्न लोक में 
मधुर रहस्य विचरता था। 
त्तव हो जगी शअ्रनादि वासना 
मधुर प्राकृतिक भूख समान, 
चिर परिचित सा चाह रहा था 
इन्द्र सुखद करके शअ्रनुमान । 
(श्राशा सर्ग) 
भाशा के सचार के बाद, हृदयगत वासना का उद्रक, उसकी श्रतीद्विय रहस्यमय श्रनुभूति, 
उसका अस्पष्ट स्वरूप और साथी की प्राकृतिक चाह---सभी को इस बिंव ने श्रनुभूतिगम्य 
बनाया है। 


उषा की पहली लेखा कात 
माघुरी से भीगी भर मोद, 
मंद भरी जैसे उठे सलज्ज, 
भोर की तारक युति की गोद । 
(श्रद्धा सगे ) 
सौदये की श्रपरूपता, मुस्कान की दिव्यता और उसका श्रवर्णनीय प्रभाव, रसमुग्ध मानस की 
श्रनुभूति श्रपनी संपूर्ण ललक के साथ प्रेषित है । 
एक विस्मृत्ति का स्तूप शभ्रचेत 
ज्योति का धुँघला सा प्रतिबिंव , 
भौर जडता की जीवन राशि 


सफलता का सकलित विलव | 
(श्रद्धा सर्ग ) 


परिचय का यह बिंब जीवन की निरथकता, उसकी असफलता, दिग्मूढता के बोध को उत्कटता 


३१४ | काव्यनविव श्रौर कामायनौ की विव यौजनां 


के साथ ध्वनित करता है । एक-एक शब्द में हृदय की शुन्यता श्रोर जढता स्पष्ट है। 


कौन हो तुम बसत के दूत 
विरस पतभड में श्रति सुकुमार 
घन तिमिर मे चपला की रेख, 
तपन मे शीतल मंद वयार। 
नखत की श्राशा किरण समान, 
हृदय के कोमल कवि की कात 
कल्पना की लघु लहरी दिव्य 
कर रही मानस हलचल शात् । 
(श्रद्धा सर्ग) 
एकाका, उदास, निराश, जड मानस पर रुप के प्रभाव का, उसके प्रति आकपंण का यह भाव- 
विबवसत के दूत, चपला की रेख, मद बयार, श्राणा किरण, कात कल्पना श्रादि श्रप्रस्तुतो के 


द्वारा प्रत्यत प्रभविष्णु एवं दिव्य हो उठा है। सारे श्रत करण को तरग्रित-उल्लसित करने 
वाला यह बिंव श्रवुपम है । 


क्या तुम्हे देखकर श्राते यो, 
मतवाली कोयल बोली थी 
उस नीरबवता में श्रलसाई 


कलियो ने श्राँखें खोली थी ! 
जब लीला से तुम सीख रहे 
कोरक कोने मे लुक रहना | 
तव शिधिल सुरभि से धरणी मे 
बविछलन न हुई थी ? सच कहना। 
ह (काम सर्ग) 
काम का प्रथम-प्रथम श्रागमन, हृदय मे उसकी श्रनुभूति, मानस मे उसका उद्रेक भौर सारी 


प्रकृति पर उसके व्यापक श्रमाव का यह बिव हृदय में अनेक प्रकार के भावों की युगपत्‌ 
अनुभूति कराता है। विव मे भावशवलता के साथ सजीव तरगन पझ्ातरिक ऋकति है । 


माघवी निज्ञा की पझ्लसाई 

अलको में लुकते तारा-सी ? 
व्या हो सूने मरु-प्रचल से 

श्रत सलिला की घारा सी। 


(काम सर्ग) 
काम के रहस्यात्मक, ग्रधपिहित स्वरूप 
; का विव--अश्रातरिक मुग्घता के साथ श्रत करण 
भस्प॒प्ट भ्नुभूति का बोध कराता है। म कक 


वह विराग-विभूति ईरष्या-पवन से हो व्यस्त, 
विखरती थी, भौर खुलते ज्वलन कण जो अस्त । 


कामायनी की विव-सृष्टि का वर्गीकरण / ३१५ 


किन्तु यह क्या ? एक तीखी घूंट हिचकी आह 
कौन देता है हृदय मे वेदनामय डाह ? 
(वासना सर्ग) 


वासना-दृष्त ईर्ष्यालु मानस का यह विंव अद्भुत है। ईर्ष्या का प्रभाव, उसकी शारीरिक अ्भि- 
व्यक्ति, मानसिक दश सब एकसाथ प्रेषित हैं । 


शिथिल श्रलसाई पडी छाया निशा की कात; 
सो रही थी शिशिर कण की सेज पर विश्वात। 
उसी 'झुुरमुट मे हृदय की भावना थी भ्रात, 
जहाँ छाया सृजन करती थी कुतूहल कात । 
(वासना सर्ग) 
वासनापूरित हृदय के विश्रम एवं मादक शिथिलता की व्यजना । एक मिश्र अनुभूति व्यग्य है । 


चेतना रगीन ज्वाला परिधि में सानद, 
मानती सी दिव्य सुख कुछ गा रही है छद ! 
भ्रस्नि कीट समान जलती है भरी उत्साह 
झौर जीवित है, न छाले हैं न उसमे दाह ! 
(वासना सर्ग) 
वासना की प्ललौकिक भ्रनुभूति, दिव्य सुख एवं तडप दोनो प्रेपित हैं । 


घूम लतिका सी गगन तरु पर न चढती दीन, 
दबी शिशिर निशीथ मे ज्यो श्रोस भार नवीन । 
कुक चली सक्रीड वह सुकुमारता के मार 
लद॒ गई पाकर पुरुष का नमंमय उपचार । 
(वासना सर्ग) 
वासना के उद्बेक मे लज्जा की श्रनुभृति, हृदय के रस की साद्रता, नारी का स्वाभाविक सकोच 
बिबित हैं । बिंव मे दूसरी पक्ति गहन अनुभूति से स्पदित श्रौर भरा है । 


पुलकित कदम्ब की माला सी 

पहना देती हो अ्तर मे; 
मूक जाती है मन की डाली 

अपनी फलभरता के छडर मे । 


सब अग मोम से बनते हैं 
कोमलता में बल खाती हूँ 
स्मित बन जाती तरल हंसी 
नयनों मे भर कर बाकपना, 
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३१६ | काव्य-विव भर कामायनी की विंव यौजनां 


तुम कौन हृदय की परवशता 
सारी स्वतत्रता छीन रही 
(लज्जा सर्ग ) 
लज्जा के व्यापक प्रभाव, नारी की मन स्थिति, सकोच और भ्रनुभावो की व्यजना । लज्जा के 
मानवीकरण के बाद भी बिंव मे अनुभूत्यात्मकता है । 


में देव सृष्टि की रति रानी 
निज पच वाण से वचित हो, 
बन आवजेंना मूर्ति दीना 
श्रपनी भ्रतृष्ति सी सचित हो 
ग्रवशिष्ट रह गई अ्रनुभव में 
श्रपनी श्रतीत श्रसफलता सी, 
लीला विलास की खेद भरी 
ग्रवसादमयी श्रम दलिता सी। 
(लज्जा सर्म ) 
रति का परिचय--हृदय की व्यथा, जीवन के श्रतिशय मभोग-विलास की श्रसफलता, स्वरूप 


में परिवर्तत ध्वनित है। “श्रतृष्ति सी सचित' एवं 'प्राव्जना मूर्ति दीना' में व्याकुलता 
सवेदनीय वन गयी है । 


कॉप रहे है चरण पवन के 

विस्तृत नीरवता सी 
घुली जा रही है दिशि दिशि की 

नभ मे मलिन उदासी । 
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उद्देलित है जलधि लहरियाँ 


लौट रही व्याकुल सी, 
चक्रवाल की घंघली रेखा 
मानो जाती भुलसी । 
सघन घूम-कुण्डल में कैसी 
नाच रही यह ज्वाला! 
तिमिर-फणी पहने हैं मानों 
प्रपे मणि की माला | 
। (कर्म सर्ग ) 
संपूर्ण प्रकृति की व्यथा, गहन उदासी के वातावरण मे अधिक मा्मिक एव सववेद्य है । 
दो काठो की सघि बीच उस 
निमृुत गुफा में श्रपने 
श्रग्ति शिखा वुझ गई, जागने 
पर जेंसे सुख सपने। 
(कर्म सर्ग) 


कामायनी की बिब-सुष्टि का वर्गीकरण | ३१७ 


वासना की चरम परिणति, सभोग के बाद उसका शमन---इस मानस बिब मे श्रत्यतत 
ध्वन्यात्मकता के साथ प्रेषित है । 


एक मौन वेदना विजन की, भिल्‍ली की झतकार नही, 
जगती की श्रस्पष्ट उपेक्षा, एक कसक साकार रही; 
हरित कुज की छाया भर थी वसुधा श्रालिगन करती, 
वह छोटी सी विरह नदी थी जिसका है श्रव पार नही । 
(स्वप्न सर्म ) 
विरहिणी, भ्रसहाय, निस्सबल श्रद्धा की शारीरिक कृशता, गहन मौन वेदना, निराशा, प्राणों 
की कसक का यह अश्रनुभूतिप्रवण मानस बिब---सहृदय सवेद्य है | 


वहू चंद्र किरीट रजत नगर 
स्पन्दित सा पुरुष पुरातन, 
देखता सानसी गौरी 
लहरो का कोमल नतेंन। 
प्रतिकलित हुई सब अखें 
उस प्रेम-ज्योति विमला से; 
सब पहचाने से लगते 
अपनी ही एक कला से। 
(आनद सर) 
प्रेम की श्रतिम परिणति--सबके प्रति एकत्व की प्रगाढ श्रनुमूति, श्रावद का स्पदन्त भर हृदय 
का तरगित उल्लास बिबित है। 


विचार-प्रधान--- 


तीचे जल था, ऊपर हिम था 
एक तरल था, एक सघन 
एक तत्व की ही प्रधानता 
उसे कहो जड या चेतन । 
(चिता सं) 
शैवाहतवादी सिद्धात का प्रतिपादन--प्रकृति के विराट चित्र के भीतर से एक तत्त्व को 
उभारा गया है श्रौर विचार को चाक्ष॒प सौंदर्य मिला है। 


घू-घधू करता नाच रहा था 
अनस्तित्व॒ का ताडव नृत्य; 
झाकषेंण विहीत विद्युत कण 
बने भारवाही थे भृत्य। 
(चिता सं) 
[ए०॥ ८हा&०06 का विव भ्रतिम पक्ति मे कलात्मक उत्कष्ं विचार को मिला है । 
थी चिता की पहली रेखा, 
भरी विश्व वन की व्याली, 


३१८ | काव्य-विव और कामायनी की बिव योजना 


ज्वालामुखी स्फोट के 'भीपण 

प्रथम कप सी मतवाली | 
हे भ्रभाव की चपल वालिके, 

री ललाट की खल लेखा; 
हरी-भरी सी दौोड धूप, श्रो 

जल-माया की चल रेखा ! 


झरी व्याधि की सूत्र-धारिणी 
प्री श्राधि, मधुमय श्रमिद्ञाप | 
हृदय गगन में धघुृमकेतु-सी, 
पुण्य सृष्टि में सुदर पाप । 
(चिता सर्ग ) 
चिता मनोविकार के स्वरूप श्रौर प्रभाव को रूपायित करने वाली विव-शखला विचारों 
की मौलिकता, कवि के चितन को काव्यात्मक विच्छित्ति प्रदान करती है 
भरी मृत्यु चिर निद्रे | तेरा 
अक हिमानी सा शीतल 
तू श्रनत मे लहर बनाती 
काल-जलधि की-सी हलचल ।। 
अ्रधकार के अभ्रद्टहटास सी 
समुखरित सतत चिरतन सत्य, 
छिपी सृष्टि के कण-कण मे तू 
यह सुंदर रहस्य है नित्य | 
जीवन तेश क्षुद्र ब्रण है ' 


व्यक्त नील घतनमाला मे, 
सोदामिनी सधि-सा सुंदर 


क्षण भर रहा उजाला में। 
॒ (चिन्ता सगे ) 
का पर वैचारिक चिंतन, उसकी चिरतनता, रहस्यात्मक जिज्ञासा, उसका स्वरूप भर 
वन तथा मृत्यु का सबध-- सभी इन विंवो में स्पायित हैं । विचारो की गहनता को इतने 
कलात्मक वेभव से विवित करना प्रसाद का वैशिष्ट्य है । 
सिर नीचा कर किसकी सत्ता 


सव॒ करते स्वीकार यहाँ, 
सदा मोन हो प्रवचन करते 


जिसका वह श्रस्तित्व कहाँ ? 


“ विराट सत्ता के प्रति जिज्ञासा, मौन हो प्रवचन करने मे 380: 


व्यजना का ऐडवर्य है । 
जीवन ! जीवन | की पुकार है है 


बैल रहा है शीतल दाह, 


कामायनी की बिब-सुष्टि का वर्गीकरण / ३१६ 


किसके चरणों मे नत होता 
नत प्रभात का शुभ उत्साह । 
(भ्राशा सर्ग ) 


जिजीविषा का विराट बिब--शीतल दाह, भाशा के उल्लास एवं सृजन की व्याकुलता को 
व्यजित करता है। 


कर रही लीलामय झानद, 
महाचिति सजग हुई सी व्यक्त 
विश्व का उन्मीलन श्रभिराम 
इसी में होते सब भ्रनुरक्त । 
दुख की पिछली रजनी बीच 
विकसता सुख का नवल प्रभात; 
एक परदा यह भीना नील 
छिपाये है जिसमे सुख गात । 
(श्रद्धा सगे ) 
सृजन का विराट अ्रनवरत क्रम, व्यक्ति की स्वाभाविक सूजनेच्छा, दु ख व पीडा के भीतर 
भी विकास की, निर्माण की श्रतर्धारा--यहा यही चिंतन बिंबित है। 


तप नही केवल जीवन सत्य 
करुण यह क्षणिक दीन श्रवसाद , 
तरल आकाक्षा से है भरा 
सो रहा झाशा का आह्वाद। 
(श्रद्धा सम ) 
जीवन की श्रेष्ठता, कर्म की महत्ता ओर सृजन का प्रकाश सब एकसाथ रूपायित है । 
एक तुम यह विस्तृत भू-खड 
५ प्रकृति वेभव से भरा श्रमद, 
कर्म का भोग, भोग का कर्म 
यही जड का चेतन आनंद 
(श्रद्धा संग ) 
कर्म की सर्वोपरिता, जीवन मे उसकी अनिवायंतता, निष्कामता रूपायित है । 


चेतना का सुदर इतिहास 
अखिल मानव भावो का सत्य, 
विश्व के हृदय पटल पर दिव्य 
अक्षरों से अकित हो नित्य । 
(श्रद्धा सगे) 
मानव चेतना और मानव भावों की दिव्यता, श्रेयता, विराठता और मानवता की अखंड 
महानता का यह बिब प्रद्भुत है। 


# 


३२० | काव्यर्णवव श्रौर कामायनी की विव योजना 


भेरी अ्रक्षय निधि ! तुम क्या हो 
पहचान सकूंगा क्‍या न तुम्हेँ ? 
उलभन प्राणो के घागो की 
सुलभन का समझ मान तुम्हे । 
(काम सर्ग) 
काम ही सत्य है, श्रेय मगल से मडित काम का, जीवन के सत्य का रहस्पात्मक स्वरूप । 


छाया पथ में तारक युति-सी 
भिलमिल करने की मधु लीला, 
झभिनय करती क्यो इस मन मे 
फोमल निरीहता श्रमशीला ? 
(लज्जा सर्ग) 
नारी के उत्सग, प्रिय के लिए श्रपने श्रस्तित्व का विगलन ध्वनित है | 


नील गरल से भरा हुआझा 
यह चद्र कपाल लिये हो, 
इन्ही निमीलित ताराझो में 
कितनी शाति पिये हो। 
(कर्म सर्ग) 
विपपायी शिव का यह विराट, उदात्त, शात सर्वेव्यापी बिंव श्रपराघ को क्षमा कर, निरतर 
कर्म करते रहने की प्रेरणा देता है । 


ये मुद्रित कलियाँ दल में सब 
सोरभ, वदी कर लें, 
सरस न हो मकरद दविदु से 
खुलकर तो ये भर लें। 
(कर्म सर्ग ) 
श्रभ्स्तुत से काव्यात्मक उत्कप । 
किस गहन गुहा से श्रति अ्धीर 
मफ्ा प्रवाह सा निकला यह जीवन विक्षुब्ध महा समीर 
ले साथ विकल परमाणु पुज नभ, अनिल, भनल क्षिति श्रौर नौर । 


जीवन मे दान, यज्ञ और लोकमगल की प्रक्रि[--प्रकृति के 


भ्रस्तित्व चिरतन घनु से कब यह छूट पडा है विपम तीर 
किस छक्ष्य-भेद को शून्य चीर ? 


जीवन के मूल उद्गम, उसकी भयकर ग (इडा सर ) 
-- सब घिवित है। र गतिशीलता, पचभूतो का उज, उसका श्रतिम ज्षक्ष्य 
करती सरस्वती मसधर नाद। 
वहूती थी श्यामल रे 


घाटी में निलिप्त भाव-सती भ्रप्रमाद 


कांमायनी की विब-सुष्टि का वर्भीकरण / ३२१ 


सब उपल उपेक्षित पड़े रहे जैसे वे निष्ठुर जड़ विषाद 

वह थी प्रसनन्‍्तता की धारा जिसमे था केवल मधुर गान 

थी कर्म निरंतरता प्रतीक चलता था स्ववष् श्रनत ज्ञान 

भ्रदभुत था ! निज निर्मित पथ का वह पिथिक चल रहा निविवाद । 

कहता जाता कुछ सुसवाद | 
(इडा सगे) 

ग्रानंद परिष्लुत, स्थितप्रज्ञ कर्मंपोगी और पथिकृत ऋषि का प्रेरक रूप इस बिंब में व्यक्त 
है। विचार विबो के क्षेत्र मे कामायनी का यह दाशंनिक बिव अनुपम है। 


विश्व एक बधनविहीन परिवतेन तो है, 
इसकी गति मे रवि-शज्षि तारे ये सब जो हैं-. 
रूप बदलते रहते वसुधा जलनिधि बनती, 
उदधि बना मरुभूमि जलधि में ज्वाला जलती । 
कोटि-कोटि नक्षत्र शून्य के महाविवर मे 
लास रास कर रहे लटकते हुए अ्रधर मे । 

(संघर्ष सगे) 
जीवन की सतत परिवरतंतशीलता, सुजन-विनाश का श्रनवरत क्रम । 

पवन की प्राचीर मे कब, 

जला जीवन जी रहा भुक; 
इस भूलसते विश्व दिन की, 

मैं कुसुम ऋजु रात रे मन ! 
चिर निराशा नीरघर से, 

प्रतिच्छायित श्रश्नु सर मे, 
मघुप मुखर मरद मुकुलित, 

मैं सजल जलजात रे मन् ! 

(निर्वेद सर्ग) 
श्रद्धा व हृदय की कोमल भावनाश्रो से सरस स्पदित, जीवन की श्रास्था, विश्वासपरक भाव- 
नाओझो का परिचय वैचारिक स्तर पर दिया है । 

जीवन घारा सुदर प्रवाह, 
सत्‌ सतत प्रकाश सुखद अथाह; 
थ्रो तकंमसयी | तू गिने लहर, 
प्रतिबिवित तारा पकड़ ठहर; 
तू रुक-रक देखे श्राठ पहर, 
वह जड़ता की स्थिति भूल न कर; 
सुख दु ख का मधुमय धूप छाँह, 
तृने छोडी यह सरल राह। 
(दर्शन सर्ग ) 


३२२ | काव्य-बिव श्रौर कामायनी की बिव योजना 


जीवन की श्रखडता, उसका सत्‌-चित्‌-श्रानद स्वस्प, उसे उसकी समग्रता में ग्रहण करने की 
प्रेरणा नदी की घारा के श्रप्रस्तुत द्वारा स्फुट है । 


स्वप्न स्वाप जागरण भस्म हो 
इच्छा क्रिया ज्ञान मिल लय थे 
दिव्य भ्रनाहत पर निनाद में 
श्रद्धायुत मनु बस तनन्‍्मय थे | 
(रहस्य सम) 
पूर्ण समाधि, सब्लिष्ट मानस, इच्छा, क्रिया, ज्ञान वृत्ति का पूर्ण एकात जीवन की परिपूर्ण 
कल्पना । विंव में कलात्मक उत्कर्प कम, विचार गहनता अधिक है । 


चिर मिलित प्रकृति से पुलकित 
वह चेतन पुरुष पुरातन, 
निज दाकिति तरगायित था 
पग्रानद अ्रवुनिधि शोभन । 
(श्रानद सर्ग ) 


धैव दर्शन की शिव शक्ति का एकीकरण--परम दिव का आनद तरगित स्वरूप । 


इस ज्योत्स्ना के जलनिधि में 
बुदुबुदु सा रूप बनाये, 
नक्षत्र दिखाई देते 
अ्रपनी शभ्राभा चमकाये। 
वैसे अ्रभेद सागर में 
प्राणो का सृष्टि क्रम है, 
सब में घुल मिलकर रसमय 
रहता यह भाव चरम है। 
(आ्रानद सगे) 


भेद में भ्रभेद, परिवर्तन में श्रपरिवर्तेनीय, नाम-रूपात्मकता के भीतर एक तत्त्व का अस्तित्व 
“--यही जीवन सत्य यहा प्रतिपादित है। 


सुख सहचर दुख विदूपक 
परिहास पूर्ण कर झभिनय , 
सवकी विस्मृति के पट में 
छिप वैठा था प्रव निर्मेय । 
हे (आनद सर्ग) 
जीवन में शानद, शिव, सुख ही सत्य है--निरतिशय श्रानद की भूमिका । 
भ्रमगल सब केवल क्षणिक, मच पर विदूपक की भाति श्रल्पकालीन अस्तित्व | पक 


समरस थे जड या चेतन 
सुंदर साकार बना था, 


कैमायनी कौ बिंब-सुष्टि का वर्गीकरण / ३२३ 


चेतनता एक विलसती 
आानद अखड घना था । 
(आनद सर्ग ) 
पूर्ण सामरस्य की स्थिति, सुदर, चैतन्य एवं भ्रखड़ श्रानद की भूमिका--जीवन की सर्वोपरि 
परिणति---साधक की चरम सिद्धि । 
कामायनी गीति दौली मे लिखा गया महाकाव्य है जिसमे छायावादी काव्य-कौशल 

का चरम विकास पदे-पदे लक्षित है। ध्वन्यात्मकता, प्रत्तीकात्मकता, उपचार वक्ता एवं 
बिवात्मक श्रभिव्यजना का अपूर्व वैभव कामायनी की महती उपलब्धि है। कामायनी का कवि 
मानो व्यजना के धरातल से नीचे ही नही उतरना चाहता। मानो सपूर्ण महाकाव्य विराट 
विशाल बिब ही है जिसमे विविधवर्णी भ्रनेकानेक विबो ने अपनी भूमिका का निर्वाह कौशल 
के साथ किया है । स्पष्ट है कि कामायनी की बिब-सृष्टि का वर्गीकरण सारे बिंबो को समेट- 
कर करना कठिन है। श्रत इस अध्याय मे केवल विशिष्ट बिबो को वर्गक्षेत किया गया है । 
सामान्यत वर्गीकरण में सौंदर्योद्धाटन की श्रपेक्षा भी हो सकती है कितु प्रारभिक श्रध्यायो 
मे बिबो का विशद विश्लेषण हो जाने के कारण इस वर्गीकरण मे केवल विब-प्रकार श्र 
उनकी विशिष्ट दृष्टि-सरणी को ही रेखाकित किया गया है । 


कि] 


पाद-टिप्परणी 


१, “सिन्धु गर्भास विद्यूता पुष्पम'--भ्रथर्वे वेद, काण्ड १६, सुबत ४४, पचम ऋचा 


८ 


कामायनी की विंब-सूष्टि 
्रौर महाकवि का व्यक्तित्व 


जिस प्रकार गगा की स्वच्छद भर पावन घारा के पीछे हिमालय का सुदृढ, गगन- 
चबी, निर्वाक्‌ व्यक्तित्व खडा है उसी प्रकार जब कोई विशिष्ट महत्कृति श्राती है तो उसके 
पीछे भी कोई प्रसामान्य साधक व्यक्तित्व होता है । स्रष्ठा की जीवनव्यापी साधचा ही कृति 
मे रूपातरित हो जाती है। कृति में सर्जक का जीवन, उसका जीवन-दर्शान, युग-बोघ, भावा- 
लोक, मानस जगत्‌ और जीवनानुभव के श्रनेक स्तरों का निद्शेन होता है | कृति मानो कर्त्ता 
के कतृ त्व एव व्यक्तित्व की विद्ाद व्याख्या है | 
कामायनी की विशद विव-योजना के पीछे एक सौंदय॑-लक्षी, श्रतमृख व्यक्तित्व 
माकत्ता है, जो विश्व-कल्याण की उदार, उदात्त, गभीर एव प्रोढ चिता-धारा को लिये है । 
समन्वय एवं सामरस्य उसका शक्तिशाली सबल है, श्रानदवाद उसका चरम लक्ष्य है, समता 
उसकी शभ्राधार-भित्ति है। जीवन ही उसका श्राराध्य एवं साध्य है। मानवतावाद, जनतत्र, 
समता, सामरस्य एवं श्लानदवाद को लेकर महाकवि ने विश्व-सस्कृति की महत्ती कल्पना को 
मू्तिमान किया है। यह महाकाव्य प्रसाद की श्रक्षण्ण जीवन-शक्ति एव सशवत प्राणवत्ता का 
वाहक है । प्रसाद महाप्राण भ्रौर द्रष्टा कवि थे, उन्होने 'कामायनी' को भ्रपनी सपूर्ण जीवन- 
शक्ति को ऊर्जस्वित कर विश्व-काव्य के पद पर प्रतिष्ठित किया है। 
कामायनीकार सारे विश्व को सौरभ से भर देना चाहता है, दान ही उसका सर्वस्व 
है, सचय ही मृत्यु है--इन्ही उदात्त भावनाओं से 'कामायनी' सभी सीमाओं को भ्रतिक्रात 
कर “सूमा' मे प्रतिष्ठित होती है। विश्व की मगल-भावना से 'कामायनी” उसी प्रकार आ्रोत- 
प्रोत है जिस प्रकार उसका स्रष्टा व्यक्ति प्रसाद । 
विश्व भर सौरम से भर जाय 
सुमन से खेलो सुन्दर खेल। 
(श्रद्धा सर्ग ) 
ये मुद्रित कलियाँ दल मे सब 


सोरभ वबदी कर लें, 


कामायनी की विब-सृष्टि प्रौर महाकवि का व्यक्तित्व / ३२४ 


सरस न हो, मकरन्द-बिन्दु से' 
खुलकर तो ये भर लें। 
(कर्म सर्ग) 


देश-कल्पना काल-परिधि मे होती लय है, 
काल खोजता महाचेतना में निज क्षय है। 
वह अनन्त चेतन नचता है उन्मद गति से, 
तुम भी नाचो श्रपनी दयता की विस्मृति मे । 
क्षितिज पटी को उठा बढो ब्रह्माड-विवर मे, 
गृूजारित घन-ताद सुनो इस विश्व-कुहर मे । 
ताल-ताल पर चलो नहीं लय छूटे जिसमे, 
तुम न विवादी स्वर छेडो श्रनजाने इसमे । 
(सघ सर्ग ) 

महाकवि प्रसाद के “साहित्यिक जीवन श्रौर घरेलू जीवन मे एक ही सत्य था । वह 
था सामरस्य का सत्य । किसी नन्हे परिवार की लोकयात्रा हो भ्रथवा श्रातक-ग्रस्त विश्व का 
विपुल सघर्ष, सभी का कल्याण वे इसी सत्य की प्रतिष्ठा मे मानते थे । वे श्राज के मनुष्य के 
सम्मुख उपस्थित सभी जटिलताश्रो को मूलस्थ विषमताशो का परिपाक मानते थे, चाहे वह 
सामाजिक हो, राजनीतिक हो पझ्थवा श्राथिक । कामायनी मे विश्वजननी का मानव-पुत्र के 
प्रति ग्रादेश किवा कामायनी का सदेश भी इसी सत्य का निर्घधोष करता है (सबकी समरसता 
कर प्रचार, मेरे सुत सुन मा की पुकार । वह उनकी जीवन-चर्या में कैसे घुला था, यह उन्हे 
निकट से जाननेवालो को भली भाति विदित था ।”१ 

महाकवि के सुपुत्र र॒त्नशकर प्रसाद के सस्मरण 'प्रसाद जी की जीवनचर्या' शीर्षक 
निबंध के उक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि 'समरसता' उनके लिए केवल काव्य-सत्य नही था--- 
जीवन का समग्र सत्य था । 

'कामायनी' की सशक्त बिब-योजना के पीछे एक बौद्धिक पुष्ट चेतनाघार है । श्री 
सुमन जी ने प्रसाद के जीवन व साहित्य की इस एकाकारता को स्पष्ट करते हुए उनकी 
बौद्धिक प्रौढता की चर्चा की है । 

(क) “क्या उनका काव्य भश्रौर क्या उनका जीवन उनकी श्रेष्ठ बौद्धिक घारणा का 
सूचक है । इसे बौद्धिक धारणा कहते हुए सकेच होता है, पर उपयुक्त शब्द 
के भ्रभाव में मैं उसे इस नाम से पुकारता हु। मेरा मतलब उस परिष्कृत 
चेतना से है जो उन चीजो मे डूबकर देखती औश्ौर उनका ठीक मूल्य श्राक 
सकती है । जो भावना और आधी के बीच भी स्थिर रह सकती थी। उनकी 
रचना पर और उनके जीवन पर सर्वत्र उसकी बौद्धिक चेतना की महानता 
की छाप है |” 

(ख) “उनके जीवन में वैभव, बिलास और ऐद्वर्य बिछा था। उससे अपने को 
बचाते हुए, भ्रपनी शालीनता झौर सामजस्यात्मक श्रेष्ठता को न गवाते हुए 
उन्होंने श्रपने को बनाया, उसका कारण उनकी यही श्रेष्ठ वौद्धिक प्रतिभा 


थी ॥? 
सुमन जी ने प्रसाद के व्यक्तित्व को भावात्मक प्रवाह मे न बहने वाला, आदोलन के 


डे 


३२६ | काव्य-बिव झौर कामायनी की विव योजना 


मूल में पैठने की गहरी व पैनी दृष्टि वाला, यश के प्रति निस्‍्पुहता व मिस्सगता वाला बताया 
है और, स्पष्ट किया है कि “मेरे निकट वह मनुष्य की हैसियत से भर भी महान्‌ थे श्रोर उनका 
साहित्य उनके जीवन की विशाल सपत्ति का एक भ्रश मात्र था। हे 
कामायनीकार का व्यक्तित्व सुश्री महादेवी जी के शब्दों मे "हिमालय की ढाल पर 
उसकी गर्बीली चोटियो से समता करता हुआ एक सीधा ऊचा देवदारु फा वृक्ष था। उसका 
उन्नत मस्तक हिम-श्राठप-वर्पा के प्रहार भेलता था । उसकी विस्तृत शासाप्रो को श्राघी- 
तूफान भकमोरते थे **चरम विजय के क्षण में वह देवदारु श्रपने चारो झोर के वातावरण 
को सौ-सौ ज्योतिचक्रों मे मथता हुआ धरती पर श्रा रहा ।* 
सचमुच कामायनीकार का महाप्राण व्यवितत्व देवदार की तरह सीधा व उन्नत था; 
सघर्षों के बीच जीवन की भ्रास्था का दीपक सजोये यह कृती कलाकार जीवन व साहित्य 
दोनो में श्रागे बढ़ता चला । प्रसाद की जीवनव्यापी साधना, जीवन के प्रति श्रसग दृष्टि, 
मनीपी की चिता-धारा, इस स्रप्टा कवि की वेदग्ध्य मग्री-भणिति श्रौर श्रत मे भम्युदय के 
साथ जीवन की--सपुर्ण मानवता की--नि श्रेयस सिद्धि 'श्रानदवाद' कामायनी की विब- 
सृष्टि में आदत प्रोद्भासित है । 
.... कामायनी की विव-सृष्टि के अध्ययन से काम्रायनीकार के व्यक्तित्व के वहुआ्आयामी 
स्तर उद्भासित होते हैं। महाकवि प्रसाद पर लिखे गये सस्मरणों को भुनाक़र यदि हम 
कामायत्ती की विव-सुष्टि के श्राधार पर महाकवि के व्यक्तित्व का आकलन करें तो हमे एक 
भावाकुल सौदयं-प्रेमी, शिष्ट, गभीर, सयमित, अश्रभिजात भ्रौर मनोपी व्यक्ति के दशेन सहज 
ही मिलते हैं। यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए जीवन जीने के लिए है, विपाद, वेदना, 
गहन पीडा के वीच भी जीवन के प्रति, उसकी विकासमान प्रक्ृति के प्रति उसे दुढ निष्ठा है; 
मानवता के सर्वोपरि विकास का वह विश्वास्ती है। प्रसाद का व्यक्ति गरल मे श्रमृत का, 
मृत्यु में जीवन का, भ्रधकार में प्रकाश का निरतर प्रथक सधान करता है । किसी भ्रतिवाद 
मे उसका विष्वास नहीं--जो भोग भ्रौर त्याग, व्यक्ति श्रोर समष्टि, प्रेय भौर श्रेय के समन्वय 
में भरास्या रखता है । उसमें गीति काव्य का माधुये एवं महाकाव्य का श्रैदात्य एकाकार है । 
प्रसाद का यही समयोचित व्यक्तित्व कामायनी के विवो भे मुखर है | बिवों के श्राधार पर 
महाकवि के व्यक्तित्व का श्रष्ययन इन शीर्षपको के श्रतर्गत किया जा सकता है-++ 
(१) श्रतर्मुख व्यक्ति--. 
(क) वेदना-घारा 
(ख) भ्राशा के स्वर 
(ग) सौदये-प्रेम 
(घ) भ्रानदवादी मनोराज्य 
(२) बहिर्मुख्त व्यक्ति-.. 
(क) लोक पक्ष 
(३) विशिष्ट व्यक्ति... 
(क) जटिलता-सदिलिष्टता 
(ख) विराटता-भव्यता-सयप्त 
(ग) दाबोनिक प्रसगता 


कामायनी की बिब-सुृष्टि श्र महाकवि का व्यक्तित्व / ३२७ 


(१) अभ्रतमु ख व्यक्ति 

कामायनी गीतात्मक महाकाव्य है, मासव चेतना के विकास की गाथा है । कामायनी 
की सरचना अपने-प्राप में ही सर्जक की ग्रतर्मुखीनता का द्योतक है । इसमे व्यवित की वेदना, 
उसकी श्राक्षा-निष्ठा, उसका सौंदयं, माधुय॑-प्रेम, उसकी श्रावदवादी दृष्टि सभी लक्षित हैं। 

(क) वेदना-घारा कामायनी के बिबो की दीर्घ श्वुखला त्रासदीय है। प्रमुख पात्रो 
के माध्यम से छायावादी युग की वेदना-वारा के साथ ही प्रसाद के व्यक्तिगत जीवन की पीडा 
व गहन व्यथा ध्वनित है। वेदना, पीडा, ध्वंस श्रौर विफलता के गहन चित्र--एक ऐसे 
व्यक्ति को प्रकट करते हैं जिसके जीवन मे विकलता है, गहन वेदना है, निराज्या है । प्रारभिक 
चिता सर्ग से लेकर निर्वेद तक के बिबो मे आशा, उल्लास, मिलन, वासना, काम श्रादि सभी 
मधुर अनुभूतियों के भीतर से यह व्यथा भलकती है। कुछ चित्र--- 

एक पुरुष भीगे नयतनों से 
देख रहा था प्रलय प्रवाह | 
(चिता सर ) 


तिकल रही थी मर्म वेदना 
करुणा विकेल कहानी सी । 
(चिता सर्ग) 


ऐसे अतुल भ्रनत विभव मे 
जाग पडा क्यो तीम्र विराग 
या भूली-सी खोज रही कुछ 
जीवन के छाती के दाग। 
(श्राज्षा सर्य ) 


एक उल्का सा जलता श्रात 
शून्य मे फिरता हूँ असहाय । 
(श्रद्धा से 


काँप रहे है चरण पवन के 
विस्तृत नीरवता-सी , 
घुली जा रही है दिश्वि-दिशि की 
नभ मे सलिन उदासी। 
(कर्म सर्ग ) 


जीवन निश्षीथ के श्रधकार । 
तू घूम रहा अभिलाषा के नव ज्वलन घूम सा दुनिवार 


जिसमे अ्रपूणं लालसा, कसक, चिनगारी-सी उठती पुकार । 
(इंडा सगे) 


शापित सा मैं जीवन का यह 
ले कंकाल भटकता हूँ; 
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उसी खोलने में जैसे 
कुछ खोजता श्रटकता हूँ। 
(निवेद सर्ग ) 

(ख) श्राज्षा फे स्वर ॒वेदना प्रसाद के जीवन का एक पक्ष है--सपपूर्ण दर्शन नही । वेदना 
के इन बिवों से न तो महाकाव्य कुठित-खडित है श्रीर न ही महाकबि का व्यक्तित्व । कामायनी 
के बियो का एक दूसरा महत्त्वपूर्ण एव महत्‌ पक्ष है--श्राशा की उजली किरणें, जीवन का 
दुर्दंभ वेग, मानवता के प्रति भ्रडिंग श्रास्था, मनुष्य की शक्ति का प्रचंड स्वर । वस्तुत प्रसाद 
के व्यक्षितत्व का यही पक्ष उन्हें जीवन में टूटने नही देता, सधर्प से टकराने की श्रदम्य शक्ति 
देता है। यही प्रसाद विशिष्ट हैं । उनका व्यवित न दवा है, न भुका है, न टूटा है--जीवन 
की प्राणवत्ता एवं ऊर्जा लिये झ्लागे बढ़ता है । कुछ चित्र--- 


उपा सुनहले तीर वरसती 
जय लक्ष्मी सी उदित हुई, 
उघर पराजित कालरात्रि भी हे 
जल में अतनिहित हुई। 
(श्राशा सर्ग ) 
वह विराट था हेम घोलता 
नया रंग भरने को शभ्राज। 
(भ्राशा सर्ग) 
एक यवनिका हटी, पवन से 
प्रेरित माया-पट जैसी; 
श्रौर भ्रावरण मुक्त प्रकृति थी 
हरी-भरी फिर भी वैसी। 
(भाशा सर्ग ) 
उस श्रसीम नीले श्रचल से 
देख किसी की मृदु मुस्कान, 
मानो हँसो हिमालय की है 
फूट चली करती कल गान | 
(भ्राशा सर्ग ) 
घवल मनोहर चद्र विब सी 


श्रकित सुदर स्वच्छ निशीय, 
जिसमे छ्लीतल पवन गा रहा 


पुलकित हो पावन उद्गीथ । 


(झाशा सर्ग) 
दुख की पिछली रजनी बीच 


विकसता सुख का नवल प्रभात । 
(श्रद्धा सगे) 


कामायनी की विब-सूष्टि श्ौर महाकवि का व्यक्तित्व | ३२६ 


जलधि के फूटे कितने उत्स 
ढीप कच्छप डूबे उत्तरायँ; 
किन्तु वह खडी रहे दृढ मूर्ति 
प्रभ्युदय का कर रही उपाय । 
(श्रद्धा सर्ग ) 


(ग) सौंदयं प्रेम . प्रसाद मूलत' सौंदय के कवि है। उनका सौदरय्य प्रेम कही मान- 
वीय छवि पर मुग्ध है, कही प्राकृतिक सुषमा से विभोर है श्ौर कही किशोर सौंदय॑ के प्रति 
श्राकषित । वह जीवन की माधुरी से रससिकत है और प्रेम के झातर स्पर्श से पुलकित है । 
कामायनी की विब-सुष्टि के पीछे प्रसाद का यही सौंदयं-प्रेमी मानस है जो रूप, लावण्य, 
दीप्ति, रमणीय, माधुंय के राशि-राशि बिबो का निर्माण तन्‍्मयता से करता चलता है। 
प्रसाद का रमणीय प्रेम केवल कोमल-मधुूर तक सीमित नहीं--वह भीषण में भी रमता है। 
कवि प्रसाद के व्यक्तित्व का यह श्रनोखा पक्ष कामायनी के बिंबो में स्पष्ट है। कुछ 
उदाहरण-- 


उठे स्वस्थ मनु ज्यों उठता है, 
क्षितिज बीच अभ्ररुणोदय कात, 
लगे देखने लुब्ध नयन से 
प्रकृति विभूति मनोहर शात | 
(श्राशा सगे) 


नव हो जगी शअनादि वासना 
मधुर प्राकृतिक भूख समान, 
चिर परिचित-सा चाह रहा था 
इन्द्र सुखद करके अनुमान | 
(श्राश्षा सर्ग ) 


रजत कुसुम के नव पराग-सी 
उडान दे तू इतनी घूल, 
इस ज्योत्स्ना की श्ररी बावली 
तू इसमें जावेगी भूल। 
(श्राद्ा सगे ) 


नील परिधान बीच सुकुमार 
खुल रहा मघुर श्रधखुला श्रग, 
खिला हो ज्यो बिजली का फूल 
मेघ बन बीच ग्रुलाबी रग। 
(श्रद्धा सं ) 


गिर रही पलके झूंकी थी नासिका की नोक 
अ्रू-लता थी कान तक चढ़ती रही वेरोक 
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स्पर्श करने लगी लज्जा ललित कर्ण कपोल 
खिला पुलक कदम्व-सा था भरा गदगद बोल । ॥ 
(वामना सर्ग) 
हिललोल भरा हो ऋतुपति का 
गोघूली की-सी ममता हो, 
जागरण प्रात-सा हंसता हो, 
जिसमे मध्याह्त निखरता हो । 
(लज्जा सर्ग 
वासना की मघर छाया | स्वास्थ्य वल विश्वाम ! 
हृदय की सौंदर्य प्रतिमा | कौन तुम छवि धाम 
कामता की किरण का जिसमे मिला हो श्रोज 
कौन हो तुम, इसी भूले हृदय की चिर खोज | 
(वासना सर्ग ) 
देवदाह् निकूृज. गह्लदर सब सुधा में सस्‍्नात 
सब मताते एक उत्सव जागरण की रात! 
(वासना सर्ग) 
विखरी अलके ज्यो तक जाल। 
वह विश्वमुकुट-सा उज्ज्वलतम शशिखड सदुद्य था स्पष्ट भाल । 


(इड़ा सर्ग) 
लतिका घूँघट से चित्वन की 
वह कुसुम दुग्ध-सी मधु घारा, 
प्लावित करती मन अ्रणिर रही 
था तुच्छ विश्व वैभव सारा। 
(काम सर्ग ) 


उपा भ्ररण प्याला भर लाती 


सुरभित छाया के नीचे, 
मेरा योवन पीता सुख से 


भ्रलसाई आंखें मीचे। 
ले भकरद नया चू पडती 


शरद प्रात की ज्ेफाली, 
विखराती सुख ही सथ्या की 


सुदर अभ्र॒लकें चुँघराली | 

(निर्वेद सर्ग ) 

लीला का स्पदित श्ह्वाद, 
वह भ्रभापुज चित्तिमय विलास , 


कामायनी की बिंव-सृष्टि और महाकवि का व्यक्तित्व / ३३१ 


श्रानंदपूणं.. ताडव सुदर 

भरते से उज्ज्वल श्रम सीकर । 
नतेन मे निरत प्रकृति गल कर 

उस काति सिंधु मे घुल मिलकर 
अपना स्वरूप घरती सुदर 

कमनीय बना था भीषणत्तर, 
हीरक गिरि पर विद्युत विलास 

उललसित महा हिम घवल हास । 

(दर्शन सर्गे ) 


(घ) आनंदवादी मनोराज्य--प्रसाद जीवन के उज्ज्वल पक्ष के प्रति श्रास्थावान थे, 
कल्याण व मगल के विश्वासी थे | हृदय की रागात्मिका वृत्ति श्रद्धा से सवलित हो व्यापक 
ग्रानद की धारा के रूप में प्रसाद के जीवन मे प्रवाहित थी। कामायनी के अ्रतिम सर्ग में 
प्रसाद का श्रानदवादी व्यक्ति मुखर है---यह एक ऐसे व्यक्ति का चित्र है जो जीवन के द्वद्वो 
का समाहार कर भ्रखड आनद और शाति मे स्थित है । मनु के रूप मे प्रसाद के झ्रानदवादी 
मनोराज्य को हम साकार पाते हैं। ये बिब प्रसाद के श्रादशंवादी, श्रानदपूरित मानस को 


स्पष्ट करते हैं--- 


स्वप्न, स्वाप, जागरण भस्म हो 

इच्छा क्रिया ज्ञान मिल लय थे, 

दिव्य श्रनाहत पर निनाद मे 

श्रद्धायुत मनु बस तनन्‍मय थे । 
(रहस्य सर ) 


चिर मिलित प्रकृति से पुलकित 

वह चेतन पुरुष पुरातन; 

निज शक्ति तरगायित था 

ग्रानद श्रवुनिधि शोभन। 
(आनद सर्ग ) 


वललरियाँ नृत्य. निरत थी 
बिखरी सुगध की लहरें, 
फिर वेणु रघ्न से उठकर 
मूछंता कहाँ झब ठहरे। 
थे डाल-डाल मे मधुमय 
सुदु मुकुल बने भालर से, 
रस भार प्रफुल्ल सुमन सब 
धीरे-घीरे से बरसे । 
(आनद सर्ग) 


३३२ | काव्य-विव श्रौर कामायनी की बिंव योजना 


(२) वहिमु ख.व्यक्ति 


(क) लोक पक्ष--यह सत्य है कि प्रसाद मूलत ग्रीति-कवि हैं श्रौर कामायनी के 
विवो भे उनका श्रतर्मुख व्यक्तित्व गहन एव उदात्त रूप से व्यकत है, पर प्रसाद की वैयक्तिकता 
लोकवाह्म, ऐकातिक व जीवन-जगत से श्रम१क्‍त नही । कामायनी मानव के चेतनगत विकास 
के रूप मे व्यक्ति के नि श्रेयस की गाथा तो है हो, सपूर्ण मानवता के श्रम्युदय के रूप में 
उसका लोकपक्ष भी सबल है । वह व्यक्ित के ऐकातिक क्षणो में भी विश्वमगल, समरसत्ता, 
ग्रानद, समत्व शझ्ादि मानवता के व्यापक सदर्भो से श्रसपुकत नदी । यहा करण, कोमल, मधुर, 
गभीर व उदात्त व्यक्ति में समष्टिगत चेतना, श्रखिल मानव भावो का सत्य, मानवता की 
विजय-यात्रा का एक विराट, महत्‌ रूप शअ्रनुस्यूत है और श्रतत लोक के सपुर्ण श्रानद श्र 
मंगल में उसका पर्यवसान है। यही प्रसाद के व्यक्ति का लोकपक्ष है जी कामायनी के वियो 
में उदभासित है। जैसे--- 


शवित के विद्यत्कण जो व्यस्त 
विकल बिखरे हैं, हो मिरुपाय , 
समन्वय उसका करे समस्त 
विजयिनी मानवता हो जाय । 
(श्रद्धा सगे ) 
चेतना का सुदर इतिहास 
अखिल मानव भावों का सत्य, 
विश्व के हृदय-पटल पर दिव्य 
श्रक्षरों से श्रकित हो नित्य। 
(श्रद्धा संग) 
मनु ! क्‍या यही तुम्हारी होगी 
उज्ज्वल नव मानवता ? 
जिसमें सव कुछ ले लेना ही 
हंत | बची ब्या बावता । 
(कर्म सर्ग) 
नित्य समरसता का भ्रधिकार 


उमरठता कारण जलधि समान | 


(श्रद्धा सगे) 
श्रौरो को हंसते देखो मनु 
हेंसो ओर सुख पाझो, 
भ्रपने सुख को विस्तृत कर लो 


सवको सुखी बनाश्रो। 
स्वनागूलक सृष्टि यज्ञ यह 


यज्ञ-पुरष का जो है 


कैमायनी कौ बिंब-सृष्टि श्रीर महाकवि का व्यक्तित्व / ३३३ 


ससृति सेवा भाग हमारा 


सुख भ्रपने.. सन्‍्तोष के लिए 
सग्रत मूल नही है; 
उसमे एक प्रदर्शन जिसको 
देखें, शअ्रन्यय वही है। 
(कर्म सर्ग) 
व्यक्ति चेतना इसीलिए परतत्र वनी-सी 
रागपूर्ण, पर ह्वेष पक मे सतत सनी-सी; 
ताल-ताल पर चलो नही लय छूटे जिसमे , 
तुम न विवादी स्वर छेडो श्रनजाने इसमे । 
(संघर्ष सगे) 


वरदान बने फिर उसके 
प्रासूं, करते जग मगल; 
सब ताप शात होकर, बन 
हो गया हरित सुख शीतल । 
(आनंद सर्ग ) 


सव भेद-भाव भुलवाकर 
दुख सुख को दृश्य बनाता, 
मालव कह रे! धयह मैं हूँ 
यह विश्व नीड बन जाता। 
(भ्रानद सर्ग 


कामायनी का लोक पक्ष सीमित है, कर्म का विद्वद व्यापक रूप यहा नहीं--पर 
कामायनी का कवि श्रद्धा के ममलमय योग से कर्म को धर्म मे बदलने की भावना से दूर 
नही । कार्य के रूप मे कामायनी का उदात्त प्रतिपाद है--मानवता के प्रति श्रदूट श्रद्धा 
रखकर, मानव कल्याण को लक्ष्य बनाकर, व्यक्ति झौर समाज दोनो स्तरो पर वैषम्यों का 
समाहार और परिणामस्वरूप एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण । कामायनी का यह प्रतिपाद्य 
महाकवि के व्यक्तित्व का लोकमगलकारी पक्ष स्पष्ट करता है । 


(३) विशिष्ट व्यक्ति 


(क) जटिलता-सहिलिष्ठता कामायनी की विव-सुष्टि से एक ऐसे सर्जक का 
व्यक्तित्व उभरता है जिसके अनेक असाधारण श्रायाम हैं। प्रसाद का जो चित्र भ्ाता है 
उसमे सबसे प्रखर है व्यक्ति का जटिल-सब्लिष्ट रूप, जिसके मानस मे है ग्रनेकानेक मनोभाव 
की युगपत्‌ स्थिति। यह मानस ऋजु नहीं, उसमे विरोधी मनोभाव है, उनका तनाव श्रौर 


३३४ | काव्य-विव और कामायनी की विव यौजनां 


संघर्ष है श्रोर उनका सम्यक्‌ सश्लेषण है । कामायनी के विवों में हम इसे सहज ही खोज 
सकते हैं । 

चिता सर्ग मृत्यु की छाया के वीच भी 'ककण क्वणित रणित नूपुर' से ध्वनित है 
श्रौर 'उपा ज्योत्स्ना सा यौवन स्मित, मधुप सदुश निश्चित विहार की सुखद मादक मधु- 
भीगी स्मृतियों से सुरभित है। श्राणा सर्ग मे “विराठ जब हेम घोल रहा है श्रौर विजयिनी 
उपा सारी प्रकृति को अपनी सुनहली रश्मियो से रग रही है, उस समय मृत्यु की चर्चा 
'देव बता दो श्रमर वेदना लेकर कब मरना होगा'---इसी मानस मथन का रूप है। रजनी 
बाला के अपूर्व रूप सभार के बीच वह ज्योति चिह्नो के रूप मे छाती के दाग देखता है । 
काम के रूप, रस, गध, स्पर्ण से सिकत वातावरण में 'निराक्षा के निश्वास! के स्वर हैं श्र 
वासना के प्रचड उन्मत्त वेग के भीतर प्राणो की व्याकुल पुकार गूजती है--- 


श्राह मैं दुवंल, कहो क्‍या ले सकूंगी दान | 
वह जिसे उपभोग करने में विकल हो प्रान ! 


लज्जा सर्गे मे कवि के संपूर्ण श्रौर रमणीय सौंदर्यवोध के बीच रति का वैधव्य दुख 


फूटकर वहा है। सुख के वर्तमान क्षणो को स्वायत्त करते समय भाग्य की विडबना छल 
करने लगती है--- 


उली श्रदृष्ट भ्रभाव बना क्‍यों 
वही प्रकट होता है। 
(कर्म सर्ग) 
जीवन निश्ीथ के निविड अधकार की डरावनी काली छाया के वीच कवि का मानस 
माउकता का अ्रनुमव करता है भ्रोर ममता की क्षीण रेखा उसके विपाद को दूर करती है-- 


कितना मादक तम, निखिल भुवन भर रहा भूमिका में प्रमग 
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ममता को क्षीण श्ररुण रेखा खिलती है जिसमे ज्योत्ति कला। 


7 (इडा सर) 
निर्वेद सर्ग में घुणा और ममता की घारा एकत्र प्रवाहित है--- 


घृणा झोर ममता में ऐसी 
वीत घुकी कितनी रातें। 


ऐसी जटिल मन स्थिति और उसके तनाव तथा संघर्ष से समरसता भौर सश्लिष्ठता 


भसाद के व्यक्तित्व का सबसे महनीय 
को, उसके सत्त सतत रूप को देता है है। इन विरोधो के बीच वह जीवन की अखडता 


हु. 
2 जीवन घारा सुदर॒ प्रवाह 
पत्त्‌ सत्तत प्रकाश सुखद श्रथाह। 


(दर्शन सम ) 


असाद जीवन को श्रखड्ता को श्रद्धा से प्राप्त सममभत्े हैँ. 


कामायनी कौ विव-सृष्टि और महाकवि का व्यवितत्व / ३३५ 


महाज्योति रेखा सी बनकर 
श्रद्धा की स्मिति दौडी उनमे, 
वे सम्बद्ध हुए फिर सहसा 
जाग उठी थी ज्वाला उनमे। 
(रहस्य सर्ग ) 


यह एक ऐसे व्यवित का रूप है जो जीवन के रहस्यो से परिचित है श्र श्रतर्वाह्य सभी 
स्‍्तरो पर सरिलष्ट है---उसमे कही बिखराव नही, कही विघटन नही । 

(ख) विराठता-भव्यता-संयम--प्रसाद के इस विशिष्ट व्यक्ति मे सश्लेषण के साथ 
ही सयम है, सस्कार है, परिष्कृति है, विराटता है श्नौर भव्यता है। सारा काव्य ऊध्वे संतरण 
के बिबो से पूर्ण है जो स्रष्टा के गभीर, उन्नत व्यक्तित्व का निदर्शन करता है। श्वगार के 
मादक चित्रो मे जिस सयम का रूप है वह कवि के अनुशासित, शालीन, सस्कारी मानस को 
रूपायित करता है। कुछ उदाहरण--- 


उषा की पहली लेखा कात 
माधुरी से भीगी भर मोद 
मसदभरी जैसे उठे सलज्ज 
भोर की तारक दूति की गोद। 


इसी प्रकार की साकेतिकता कर्म सर्ग के सभोग चित्र मे है। वासना का इतना खुला पर 
इतना सयमित वर्णन प्रसाद का ही कवि कर सकता है--- 


श्रौर फिर एक व्याकुल चुम्बन 

रक्त खौलता जिससे; 
शीतल प्राण घघक उठता है 

तृषा तृप्ति के मिस से। 
दो काठो की संधि बीच उस 

निभृत गुफा मे श्रपने, 
अ्रर्ति शिखा घुभ गयी, जागने 

पर जैसे सुख सपने। 

(कर्म सर्ग) 


यह एक शालीन गमीर व्यक्ति की झलक है जो भावप्रवण है, जिसका बौद्धिक चेतनाधार 
पुष्ट है और जो ऊपर से लेकर नीचे तक सस्कारित है | 
कामायनी के बिबो मे जिस असाधारण कल्पना के दर्शन होते हैं उससे कविमानस के 
व्यापक विराट रूप का प्राकट्य है | विब-सर्जना कही भी क्षुद्र नही, सर्वेत्र एक व्यापकता से 
घ्वनित है । यहा व्यक्तिगत चिता जीवनव्यापी रूप घारण करती है, वह ग्रह-कक्षा की हल- 
चल बन जाती है-- 
इस ग्रह-कक्षा की हलचल री 


तरल गरल की नघु लहरी | 
(चिंता सर्ग ) 


३३६ | काव्य-विव श्रौर कामायनी वी विद यौजनी 


मन का उल्लास सारी सृष्टि को उपा बनकर अरुणिमा से रग देता है। फाम के प्रयम 
सचार के साथ सारी प्रकृति मधुमयी ही उठती है--- 


श्राकाश-रप्न से पूरित है 
यह सृष्टि गहन सी होती है, 
ग्रालोक सभी मृछित सोते, 
यह श्रॉस थकी सी रोती हे । 
(काम सर्ग) 


वासना में सारी सृष्टि हसती है--चाद, ज्योत्स्ता, पवन सभी वासना के भ्नुभवों से सिहर 
उठते है-- 


सृष्टि हंसने लगी श्रांखो में भरा अनुराग 
राग रजित चद्विका थी उडा सुमन पराग--- 
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मघु बरसती विधु किरण है काँपती सुकुमार्र 
पवन में है पुलक मथर चल रहा मघु भार । 
किशोर सौंदर्य की अभ्यर्थना सपूर्ण प्रकृति द्वारा एक भव्य परिवेश धारण कर लेती है--- 
फूलो की कोमल पसखडियाँ 
विखरें जिसके भ्रभिनन्‍्दन में । 
(लज्जा सम ) 
कर्म सर्ग में पशु की कातर वाणी से दिगत ऋदित हो उठता है। तात्पयं यह कि साधारण 


घटनाओं को असाधारण व्यापकता एवं विराटता दे देना प्रसाद के कविमानस की विराट भव्य 
कल्पनाशीलतता को प्रकाशित करता है ) 


(ग) दाशनिक अ्रसगता प्रसाद के अतर्मुख, वहिर्मुख एवं विशिष्ट व्यवित के ऊपर 
उनका चित्तक-मनीपी रूप स्थित है। कामायनी की विव-सृष्टि में आद्यत एक दाशंनिक, 


मनीपी एवं भ्रसग व्यक्ति छाया हुआ है। यह व्यक्ति जीवन के घात-प्रतिघातो, विषण्ण 
मूच्छेनाओ, भ्रानदोल्लास के क्षणिक वेगो के भीतर जीवन की अ्रतल गहराइयो तक, शाश्वत 
तत्त्वो तक पहुचने का श्राकाक्षी है। सपूर्ण काव्य में चितन की एक भ्रतर्घारा प्रवाहित है 
जो प्रसाद के चितक को प्रकट करती है। 
बुद्धि, मतीपा, मतति, आशा, चिता 
तेरे हैं कितने नाम। 


भ्ररी व्याधि की सूत्र घारिणी 
श्री श्राधि, मधुमय श्रभिशाप ! 


(चिता सर्ग) 
देव न थे हम शौर न ये हैं, 


सब परिवतेन के पुतले, 


कामायनी की विव-सुष्टि श्रौर महाकवि का व्यक्तित्व / ३३७ 


हाँ, कि गवे रथ में तुरग सा 
जितना जो चाहे जुतले। 
(आशा सगे ) 


सिर नीचा कर किसकी सत्ता 
सब करते स्वीकार यहाँ, 
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(झाशा सर्ग ) 


काम मगल से मंडित श्रेय 
सर्ग इच्छा का है परिणाम 
तिरस्कृत कर उसको तुम भ्रूल 
बनाते हो भ्रसफल भवघाम | 
(श्रद्धा सगे 


सव कहते है खोलो खोलो, 
छवि देखूंगा जीवन घन की, 
श्रावरण स्वय बनते जाते 
हैं भीड़ लग रही दर्शन की । 
(काम सर्ग) 


यह नीड मनोहर कृतियों का 
यह विश्व कर्म रंगस्थल है; 
है परम्परा लग रही यहाँ 
ठहरा जिसमें जितना बल है। 
(काम सगे) 


नील गरल से भरा हुम्ना 
यह चन्द्र कपाल लिये हो, 
इन्ही निमीलित ताराओो मे 
कितनी द्ान्ति पिये हो। 
(कर्म सर्ग ) 


किस गहन ग्रुहा से अति श्रघीर 


भंमा प्रवाह सा निकला यह जीवन विक्षुव्ध महा समीर। 


(इडा सर्ग) 


जीवन मे सुख या कि श्रधिक दुख मदाकिनि कुछ बवोलोगी २ 
नभ में नखत अधिक, सागर मे या वुद्वुद्‌ हैं गिन दोगी ? 


(स्वप्न सर्ग) 


ज्ञान दूर कुछ, क्रिया भिन्‍न है 


३३८ | काध्य-विव श्लौर कामायनी की वि योजना 


एक दूसरे से न मिल सके 
यह विठम्बना है जीवन की। ॥॒ 
(रहस्य सगे) 


प्रसाद का दुढ पर मधुर व्यक्तित्व, वज्जादवि कठोर, पर अपुम 02% या 
'कामायनी' के पीछे कराकता है, भाकता ही नही, श्रोतग्रोत है । सुमन हर हा रे म 
व्यक्तित्व को विश्लेपित करते हुए लिखा है---“प्रभाव के बीच भी गा वही ह- इआ हा 
वही भ्रानदी स्वभाव रहता था | यह कुछ साधारण सिद्धि नहीं थी कि विरोध मे, बक 
दुख में श्रोर उत्तेजक परिस्थिति मे भी वह अ्रपनी शालीनता भ्ौर मृदुता तथा स शक 
ऊचे स्थान से एक क्षण के लिए भी च्युत न होते थे। श्रवग्य ही उनके श्रदर हा ऐं 
गहरी श्ाति का ज्ञोत था, जो उनकी हर स्थिति मे समरस श्रौर स्थिर रहता था । मअ 

कामायनी' मे भी जीवन की यही गहरी शाति घ्वस, हाहाकार और तुमुल कोल 825 
के बीच उभरती गयी है। प्रसाद के लिए मानवता का भर्थ दै--श्रद्धा, उत्सगें, 0५ 
समपंण, करुणा, क्षमा, गरल को अ्रमृत बनाना, उदारता श्रौर श्रात्मोदम्य भावना---इर्न्हई 
मानवता के उदात्त श्रादर्शों को दृष्टिगत रख कामायनीकार ने इस महाकाव्य का सृजन किया 


ष्टि मुल कोलाहल बात 
है ।' श्रद्धा का गीत प्रसाद की समग्र जीवन-दृष्टि है जो तुमुल कोलाहल के बीच हृदय की वा 
वनकर भ्रशात जीवन सागर के तट पर गृजरित रहेगा--- 


तुमुल कोलाहल कलह में 
मैं हृदय की बात रे मन ! 


(निर्वेद सर्ग) 
महाकवि ने यहा चार चित्र प्रकृति के श्रचल से लिये हैं । जब युग चेतना विकल हो, चंचल 
हो, श्रशात हो, नीद के लिए 


तरसती हो--उस समय मलय वयार का मधुर भोका श्राकर 
जैसे शाति कलाति को मिटा दे---उसी प्रकार श्रद्धा ही बुद्धि-जर्जर युग को शाति प्रदान कर 
सकती है। 


विकल होकर नित्य चचल, 
खोजती जब नींद के पल, 
चेतना थक-सी रही तब, 
में मलय की बात रे मन ! 


(निर्वेद से) 
व्यथा-भरे तिमिर वन मे उपा की ज्योति-रेखा 


फहा अधेरा, कहा व्यथा, कहा विपाद ! उनके 
जीवन व प्रकाश लहरा उठा है--- 


श्रद्धा क्या है, जैसे गहरे विपाद-मरे मन मे या 


फूलो से लदे प्रात को लेकर श्रायी हो--फिर 
भोतर से उल्लास, 


चिर-विपाद-विलीन मन की, 
से व्यथा के तिमिर वन की, 


 चजिपानसी ज्योति-रेखा 
3सुम विकसित प्रात रे मन । 


चित्र श्रौर दिये हैं---पहला मरु ज्वाला से घधकती जीवन- 


इसी प्रकार महाकवि ने तोन 


कामायनी की विव-सृष्टि श्रौर महाकवि का व्यक्तित्व / ३३६ 
घाटियो मे वर्षा की हरियाली का, दूसरा भयकर भ्रीष्म की प्रचड ज्वाला के दिन में घधकते 
विश्व-दिन पर फूलों को लिये उतरनेवाली वसत रजनी का, तीसरा निराशा नीरघर से 
प्रतिच्छायित श्रश्नसर मे भीतर से उमगकर खिलनेवाले मधुपरों की गुजार से मुखर मकरद-भरे 


मुकुलित सजल जलजात के उभरने का--भात रिक उल्लास की ज्योति व माधुये के प्रस्फुटित होने 
का चित्र । जीवन की घनघोर निराशा के बीच आशा के भ्रमृत स्वरो का यह सजीवन रस है-- 


(क) मरु ज्वाला का चित्र-- 


जहाँ मरु ज्वाला घधकती, 
चातकी कन को तरसती; 
उन्ही जीवन-धारियो की, 
मैं सरस बरसात रे मन ! 
(निर्वेद सर्ग ) 
(ख) भुलसते विश्व-दिन का चित्र--- 


पवन की प्राचीर में रुक 
जला जीवन जो रहा भुक, 
इस भूलसते विश्व-दिन की 
मैं कुसुम ऋतु रात रे मन ! 
(निर्वेद से) 
(ग) निराशा का गहन चित्न-- 
चिर निरादा नीरघर से, 
प्रतिच्छायित श्रश्नु-सर मे, 
मधुप मुखर मकरद मुकुलित, 
मैं सजल जलजात रे मन ! 
(निर्वेद सर्ग ) 
प्रसाद जीवन को यथार्थ धरातल पर स्वीकार करते हैं, पर वहा रुकते नही--उस स्वीकार 
की सीमा है; उसके बाद रूपातरण एवं उदात्तीकरण के सोपान हैं । कवि स्वीकार करता 
है, विश्व मे दुर्बलता है, पराजय[ है, पर यहा जीवन हारकर बेठ न जावे, पराजय के भीतर 
जो शक्ति का एक क्रीडामय ज्ञोत है उसकी मानवता श्रनुभूति करे, झौर वह उसे हसाती 
रहें--- 
विष्व की दुर्बलता बल बने 
पराजय का वढता व्यापार 
हंसाता रहे उसे सविलास 
शक्ति का क्रीडामय सचार। 
(श्रद्धा सं) 
परिस्थि तियो की विषमता के *बीच भी जीवन का दुर्घंषं रूप ऊर्जेस्वित भाषा में प्रकट हुआ 
है। मानवता के प्रति श्रास्था के इस उद्घोष में प्रसाद की व्यवितगत जीवनानुभूतिया ही 


मुखर हैं -. 
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जलधि के फुटे कितने उत्स 
दीप, कच्छप दूर्वे-उतराँय; 
किन्तु वह खडी रहे दृढ मूर्ति 
श्रम्युदय का कर रही उपाय | 
(श्षद्धा सर्ग ) 
प्रसाद स्वीकार करते है--जीवन मे भूलें है, जीवन मे गरल है, श्रतरग छल है, मरण 
है, भ्रवरोध है। यह जीवन का एक पक्ष है--यहा जीवन न रुकता है, न भूऊ़ता है । इन्हें लेकर 
फे तत्व कक 
वह क्षमा, उदारता व सामरस्य के द्वारा भ्रागे बढ़ने का श्राकाक्षी है--यही प्रसाद के व्यक्ततित् 
वैशिष्ट्य हैं--- 


(क) भूल क्या है ? 
स्खलन चेतना के कौशल का 
भूल जिसे कहते हैं, 
एक विन्दु, जिसमे विपाद के 
नंद उमडे रहते हैं। 
प्राह वही श्रपराध, जगत की 
दुर्बलता की माया; 
घरणी की वर्जित मादकता 
सचित तम की छाया। 
(निर्वेद सगे) 
(ख) पर, विप पीना ही जीवन है--यही प्रसाद का जीवनादरश है- 
नील गरल से भरा हुआ 
यह चन्द्र कपाल लिये हो; 
इन्ही निमीलित ताराश्रो मे 
कितनी जाति पिये हो। 
अखिल विश्व का विप पीते हो 
सृष्टि जियेगी फिर से, 
कही श्रमर झीतलता इतनी 
श्राती तुम्हें किघर से? 
(निर्वेद सर्ग) 
ही--विग्व का सपूर्ण विप-पान कर उसे नव- 
व्यान-स्तमित योगी का विराट्‌ चित्र जीवन का 


प्रसाद के लिए जीवन का मौन देवता----शिव 
जीवन से ज्योतिर्मय करता दीखता है। एक 
ही विराट चित्र है-. 


भ्रचल श्रतत नील लहरो पर 
वेठे श्रासन भारे ग 


देव | कोन तुम भरते तन से 
श्रम कण से ये तारे ! 


(निर्वेद सगे) 


कामायनी की बिब-सूष्टि और महाकवि का व्यक्तित्व | ३४१ 


(ग) कवि के लिए विनाशशील नतेन नवीनता है, भूल पूर्णता पाने का साधन; 
जी-जीकर मरना, यौवन लाने का उपक्रम, श्रौर क्षणिक विनाशों के भीतर घुपके से स्थिर 
मंगल का हसना महाकवि की प्रखर झाशावादिता, गहन आस्था, उदारता एवं श्रनत क्षमा- 
शीलता के पक्ष को उजागर करता है-- 


: प्रसतर विनाशशील नत्तेंत में 
विपुल विश्व की माया; 
क्षण-क्षण होती प्रकट नवीना 
बचसकर उसकी काया। 
सदा पूर्णता पाने को सब 
भूल किया करते क्या ? 
जीवन में यौवन लाने को 
जी-जीकर मरते क्या? 
यह व्यापार महा गतिशाली 
कही नही बसता क्‍या ? 
क्षणिक विनाशो में स्थिर मगल 
ह घुपके से हँंसता कया? 
(निर्वेद सर्ग) 
क्षणिक विनाशो में स्थिर मगल का छ्लुपके से हँसना चित्र को एक नाटकीय भगिमा प्रदान 
करता है। कवि के लिए 'प्रखर विनाशशील' भी नत्तंन है, माया है, मानो क्षणें-क्षणे नवता 
प्राप्त करनेवाली रमणीयता हो । 
प्रसाद जीवन के उद्गीथ गायक है। उनकी मगलोन्‍्मुखी वाणी के मधु स्वरो के 
सजीवन से चित्रो मे श्रदूभुत पुलक एवं ऑआनिद्य सुपमा का उन्मेष हुआ है--ऐसी उदार, शात, 
सौम्य, सामरस्यपूर्ण मानव की वाणी, मानवता का शाइवत ख्यगार, जीवन का श्रपार वैभव एवं 
ऋतभरी प्रज्ञा का प्रकाश है । 
घोर व्यक्तिवाद, दभ, ऐकातिक स्वार्थ व भोग-लिप्सा पर प्रहार कर जीवन को 
संतुलित-सयमित कर अ्रमावों के बीच भी कवि ने जीवन को श्रानद की श्राभा से ज्योतिर्मेय 
किया है । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि कामायनी की बिव-सृष्टि ने जिस व्यक्ति को आाकृत 
किया है वह गीतिकार भी है श्रौर महाकवि भी, जो कल्पनाशील-भावप्रवण श्रौर रससिकत 
भी है तथा प्रखर भौर जागरूक चितक भी, जिसका सौंदयंबोध प्रज्ञा से ज्योतित है और 
रसात्मक माघुयें सयम से शालीन, जो प्रकृृति-प्रेमी भी है श्रौर मानव-प्रेमी मी, जिसका 
व्यक्ति समाज का एक अभिन्‍न श्रग भी है पर जो समष्टि मे भी व्यष्टि का स्वतन्न भ्रस्तित्व 
रखता है, जिसका मानस यथार्थ को स्वीकारता है और श्रादर्श के मनोराज्य मे विचरण 
करता है; जो काम को मगलमय श्रेय के रूप मे ग्रहण करता है और त्याग की दिव्यता से 
अ्रभिभूत है, जो भोग मे तप श्रौर तप में भोग को एकाकार पाता है, जो जीवन की विद्वू- 
पता के भीतर झानद और मगल की प्रखर ज्योति का आलोक देखता है, जो भेद से अभेद 
शझौर खड मे भ्रखंड का सघान करता है; जो व्यक्ति की साधारण भूमि पर स्थित होकर 
'संपूर्ण मानवता के चरम विकास की कामना करता है, श्रीर सबसे बडी वात यह है कि इन 
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डा० नगेन्द्र भारतीय काव्यश्ञास्त्र फी भुभिका 
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आंसू, लहर, कामायनी 

स० महावीर श्रधिकारी ४ जयद्गंकर प्रसाद * जीवन दर्शन, कला श्रौर फ़ृतित्व 

सूर्यकात त्रिपाठी निराला श्रतासिका, परिसल, गीतिका, तुलसीदास 

सुमित्रानन्दन पंत पल्लव, गुंजन, ग्राम्या, 

महादेवी वर्मा यासा, दीपक्षिखा, सधिनो 

डा० नमेन्द्र . बिचार झोर प्नुभुति 

डा० सुरेन्द्र माथुर काव्य-बिब झौर छायावाद 

सुमित्रानल्‍्दन पत . छायावाद का पुनम्‌ ल्यांकन 


३०६ | काव्य-विव शौर कामायनी की विव योजना 


गतिशील व्यापार-विव । श्रतिचारी मनु श्रौर भ्रपमानित इडा के प्रसग को इस ध्वनि विव हे 
हुदय-विदारक बनाया है । 'भय का ऋदत ।! एक-एक शब्द में चीख की पुकार है। रुद्र 
हुकार ने इस ध्वनि को कर्णमेदी, श्रसहनीय वना दिया है । 


शवास-पवन पर चढकर मेरे 
दूरागत वशी-रव सी, 
गूंज उठी तुम विश्व कुहर मे 
दिव्य रागिनी अभिनव-सी | 
(निर्वेद सर्ग) 
सरल वस्तु-विव | श्वास-पवन् पर वर्णी-रव का गूजना--ध्वनि-विंव को दिव्य कोमल सगीत 
से मडित करता है | 


खग्र कुल किलकार रहे थे 
कलहस कर रहे कलरव 
किन्‍्तरियाँ वनी प्रतिघ्वनि 
लेती थी ताने श्रभिनव। 
(भ्रानद सर्ग) 
सरल, गतिश्षील व्यापार-विव--उल्लास की घ्वनि-प्रतिध्वनि से गुजरित | 


गूंजते मधुर नूपुर से 
मदमाते होकर मधुकर, 
वाणी की वीणा ध्वनि-सी 
भर उठी घुन्य मे भिलक्तर। 
हिमखड रध्मि-मडित हो 
मणि दीप प्रकाश दिखाता, 
जिनसे समीर टकराकर 
भ्रति मधुर मुदग बजाता। 
(भआ्रानद सर्ग) 


लास-रास का गतिशील व्यापारविब--नृत्य एवं संगीत की मधुर ध्वनि से ककृत । रास 
की योजता से श्राकार-सवलित । 


ध्राण विब-- 


सोरभ से दिगत पूरित था 


श्रतरिक्ष श्रालोक श्रधीर; 
सबमे एक अ्रचेतन गति थी 


जिससे पिछडा रहे समीर । 


दम (चिंता सर्ग ) 
श्रतरिक्ष आलोक से श्रवीर है, और सबमे एक श्रचेतन गत्ति है--स्मत विलास 5 
पृ का 
सौरम से सुवासित एवं विलास से तरग्रित है। बिंव मे गति है, प्रकाश है । 33 


कामायनी की बिब-सृष्टि का वर्गीकरण / ३०७. 


इस इदीवर से गध भरी 
बुनती जाली मधु की घारा; 
मन-मधुकर की श्रनुरागमयी 
बत रही मोहिनी सी कारा। 
(काम सगे) 
गध व मधु की धारा से जाल बुनने की कल्पना तथा इदीवर श्रौर मधुकर के श्रप्रस्तुत द्वारा 
गध के साथ चाक्षुपता का समावेश । गतिशील व्यापार बिब । 


उन नृत्य शिथिल निश्वासो की 
कितनी है मोहमयी माया, 
जिनसे समीर छनता-छनता 
बनता है प्राणो की छाया। 
(काम सर्ग ) 
प्राण-बिब नृत्यागना के सुरभित शिथिल इवासो के स्पर्श से पुलकित है। स्थिर वस्तु-विब 
निसे नतंकी की कल्पना ने श्राकार भी दिया है। 


देवदार निकुज गह्धदर सब सुधा मे स्नात, 
सब मनाते एक उत्सव जागरण की रात। 
भरा रही थी मदिर भीनी माधवी की गंध; 
पवन के घन घिरे पडते थे बने मधु अ्रध । 
(वासना सर्ग ) 
स्थिर वस्तु-बिब, वातावरण मे चतुर्दिक मधु गंध व्याप्त। 'सुधा में स्तात! इस श्राण-विब 
को कातिमय बना रहा है। 
मधु बरसती विधु किरण है काँपती सुकुमार 
पवन में है पुलक मथर, चल रहा मधु भार । 
तुम समीप, श्रधीर इतने आज क्यो हैं प्राण ? 
छक रहा है किस सूरभि से तृप्त होकर प्राण ? 
(वासना सर्ग) 
स्थिर वस्तु-विब जिसमे अ्रनुभावों की व्यजना से जटिलता भ्रा गयी है। इसमे वासना की 
सुवासित दिव्यता को मनु श्रौर श्रद्धा के सामीष्य ने श्राकार-सवलित किया है । ज्योत्स्ना से 
ग्रालोकित यह बिंब भ्रदुभुत है । 
सुमन सकुलित भूमि रघञ्न से 
मधुर गध उठती रस भीनी , 
वाष्प अ्रदृश्य फुहारे इसमे 
छूट रहे, रस बूंदें भीनी। 
(रहस्य सर्ग ) 
स्थिर वस्तु-विब जिसमे मधुर व रसभीनी विशेषणों ने गध को अधिक साद्व किया है। स्पर्श 
की पुलक इसमे है । 
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स्पर्श बिब-- 


विदछुडे तेरे सव धालिगन, 
पुलक स्पर्श का पता नही, 
मघुमय॒ चुम्बन कातरताएं 
ग्राज न मुख को सता रही । 
(चिता सर्ग ) 
सयोग श्यूगार का यह विव स्पशिक भनुभूतियों की स्मृति से विकल है। स्थिर व्यापा र-विव । 
घीर समीर परस से पुलकित 
विकल हो चला श्रात शरीर 
झभ्ाशा की उलभी श्रलको से 
उठी लहर मधुगध श्रधीर । 


(भ्राशा सर्ग ) 
यह स्पर्श विव मधुगघ की भ्रघीर लहर से श्रघिक मधुर वन गया है । स्थिर सरल वस्तु-बिव | 


है स्पर्श मलय के भिलमिल सा 
सज्ञा को श्रौर सुलाता है, 
पुलकित हो आँखें बन्द किए 
तन्द्रा को पास बुलाता है 
ज्लीडा है यह चचल कितनी 
विश्रम से घूँघट खीच रही 
छिपने पर स्वयं मुदुल कर से 
क्यो मेरी श्राँ्ख मीच रही। 
(काम सर्ग ) 


गतिशील व्यापार बिव--मलय के भिलमिल स्पर्श से पुलकित श्रौर तद्विल) बिब मे प्रेमक्रीडा 
के मधुर भागिक स्पर्श हैं । 


भुज लता पडी सरिताओ के 
इशैलो के गले सनाथ हुए, 
जलनिधि का अ्रचल व्यजन बना 
घरणी का, दो-दो साथ हुए। 
(काम सर्ग ) 
भालिंगन के स्पर्श से रोमाचित गतिशील व्यापार विंव । 
मन कही, यह वया हुआ है ? श्राज कैसा रंग । 
नत हुआ फण दुृष्त ईर्ष्या का विलीन उमग। 
ओर सहलाने लगा कर-कमल कोमल कात, 
देखकर वह रुप सुपमा मनु हुए कुछ शांत । 
(वासना सर्ग) 


कामायनी की बिब-सृष्टि का वर्गीकरण / ३०६ 


प्रयसी के कोमल स्पर्श से मघुर यह व्यापार बिव रूप की सुषमा से मडित है । स्पर्श बिव 


चाक्षुपता-सवलित है । 
नीरव निशीथ मे तलिका सी 

तुम कोन श्रा रही हो बढती ? 
कोमल बाँहे फैलाये सी 


झालिगन का जादू पढती। 
(लज्जा सर्ग ) 


गतिशील व्यापार बिब--लज्जा के मानवीकरण से श्राकार-सवलित, श्रालिगन के स्पर्श से 


कोमल सादकता का सचार। 
छूते थे मनु और कटकित 
होती थी वह बेली, 
स्वस्थ व्यथा की लहरो-सी 
जो अ्रंगलता थी फँली। 
(कर्म सर्ग 


स्पर्जन्य रोमाच भ्रनुभाव का यह स्थिर वस्तु-विव है। मनु भ्ौर श्रद्धा के युग्म ने इसे भ्राकार- 


सवलित किया है। 
जलदागम मारुत से कपित 
पल्‍लव सदृश हथेली 
श्रद्धा की, घीरे से मनु ने 
अपने कर में ले ली। 
(कर्म सर्ग ) 


स्वेद भर कप सात्त्विको को रूपायित करने वाला यह स्पर्श-विब संयोग की भूमिका से सांद्र 


है। स्पर्श के साथ श्राकार भी है । 
सरिता का वह एकांत कूल, 
था पवन हिंडोले रहा भूल, 
घीरे-धघीरे लहरो का दल, 
तट से ढकरा होता श्रोकल; 
छप-छप का होता शब्द विरल, 
थर-धथर कंप रहती दीप्ति तरल; 
ससुति अपने में रही भूल, 
वह॒गध विघधुर शअम्लान फूल । 
(दर्शन सर्ग ) 
प्रकृति का गतिशील व्यापार बिब--जिसमे पवन का स्पशश है, लहरो का भालिगन है । शब्द, 


रग, आकार-युकत प्रकृति का पूर्ण बिव । 
आलिंगन सी मधुर प्रेरणा 
छू लेती फिर सिहरन बनती 


३१० | काव्यर्नवव श्रौर काभायनी की विंव गौजना 


नव प्रलम्बुपा की ब्रीडा सी 
खुल जाती है फिर जा मुंदती । 
(रहस्य सग 
प्रेमपूर्ण विविध स्पशों की भ्रात्तर झनुभूतियों की व्यजना । स्थिर व्यापार बिंव । 
प्रति मधुर गधवह बहता 
परिमल बूँदों से सिचित, 
सुख स्पर्श कमल केसर का, 
कर शभ्राया रज से रजित। 
(आानद सर) 
सुख स्पर्श को गध व रस ने पूर्ण बनाया है । गतिशील वस्तु विब। 
सिकुडन कौशेय वसन की 
थी चिश्व-सूदरी तन पर, 
या मादन मृदुतम कपन 
छाया सपूर्ण सुजन पर। 


(भानद सर्ग ) 
स्थिर वस्तु विब--प्रेम की मधुर हलकी पुलक से पूर्ण है । 


श्रास्वाद बिब-- 


भरी उपेक्षा भरी पअमरते 
री अतृप्ति ! निर्वाध विलास ! 
द्विवारहित श्रपलक नयनो की 
भूख भरी दर्शन को प्यास। 
(विंता सर्म) 
भोग की तीक् ध्राकाक्षा--श्रनत धूख का यह चित्र उद्याम विलास को ध्वनित करता है। अप- 
लक नयन' से एक स्पष्ट श्राकृति---स्थिर व्यापार विव । 


विश्व कमल को मृदुल मधुकरी 


रजनी तू किस कोने से--- 
ग्राती चूमन्चूम चल जाती 


पढ़ी हुई किस टोने से। 


(श्राद्या सगे ) 
रात्रि के मानवीकरण द्वारा नायिका की श्यूगारिक छवि---भ्रमर के रसपान का यह व्यापार 
बिंव है | वातावरण इसके कुहक से रमणीय है । 

लतिका घूंघट से चितवन की 


वह कुसुम दुश्घ-सी सधु धारा 
प्लावित करती भन अजिर रहो 


था तुच्छ विश्व वैभव सारा। 
(काम सर्ग) 
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स्थिर वस्तु बिब। भोग के रस-भीगे क्षणो का स्मृत चित्र | चितवन के कटाक्ष के श्रास्वाद 
ग्रनुभवों से प्रभावपूर्ण बनाया है । 


पुरोडाश के साथ सोम का 
पान लगे मनु करने, 
लगे प्राण के रिक्‍त्र अरश को 
मादकता से भरने। 
(काम सर्ग) 
सोमपानत की मादकता के स्वाद से रिक्त को मरने की व्यजना । विव यद्यपि श्रच्छा नही बना 
है पर एक श्राकृति इसमे है । 


इद्रिय की अ्भिलाभा जितनी 
सतत सफलता पावे, 
जहाँ हृदय की तृप्ति चिलासिनी 
मघुर-मधुर कुछ गावे। 
“(कर्म सर्ग ) 
प्रभिलाषा की तृप्ति, इद्रियो का भोग मधुर गान से मुखर है। स्थिर वस्तु विव । 


मैं भ्रतृप्त श्रालोक भिखारी, झो प्रकाश बालिके | बता 
कब डूवेगी प्यास हमारी इन मधु श्रधरो के रस मे ? 
(स्वप्न सर्ग ) 
वासना की प्यास मे विकल स्थिर वस्तु बिब । प्रकाश बालिके--कातिमय श्राक्ृति प्रत्यक्ष है। 


उपा भ्ररुण प्याला भर लाती 
सुरभित छाया के नीचे, 
मेरा यौवन पीता सुख से 
धलसाई आँखें. मीचे। 
(निर्वेद सर्ग ) 
यौवन के निर्श्चित विहार और उसकी तृप्ति---मदिरा-पान की नशीली चेतना--रूपायित है । 
पघुरभि से पूर्ण स्थिर व्यापार बिव । 


जैसे अ्रसर्य मुकुलो का 
मादन विकास कर झआाया, 
उनके शभ्रछ्त श्रधरो का 
कितना चुबत भर लाया। 
(श्रानद सं) 
मुकुलो के चुबन रस से सराबोर--पवन रूपी नायक का चित्र--गतिश्षील व्यापार विव मुकुलो 
के गध से सुवासित, चुबन के झास्वाद से पुलकित झौर तृप्त है । 


३१२ | काव्य-वित्र और कामायती की विव योजना 


भाव-प्रधान-- 


रिक व्यथा | 


मानस-विव 


चलते थे सुरभित श्रचल से 

जीवन के मधुमय निश्वास। 
कोलाहल में मुखरित होता 

देव जाति का सुख विश्वास । 
सुख, केवल वह सुख का सग्रह, 

केन्रीभमूत. हुआ. इतना 
छाया प्र भें नव तुपार का 

सघन मिलन होता जितना | 
गया, सभी कुछ गया, मधुरतम 

सुर वालाओो का झ्ूगार; 
उपा-ज्योत्स्ता सा यौवन स्मित्त, 

मधूप संदृश निर्दितत विहार॥ 
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भव न कपोलो पर छाया सी 

पडती मुख की सुरभित भाष 
भूजमूलो मे शिथिल वसन की 

व्यस्त न होती है श्रव माप । 
वह श्रनग पीडा अनुभव-सा 

श्रग-मगियो का नतेंन 
मधुकर के मरद उत्सव-सा 

मंदिर भाव से आवतेन। 


(चिन्ता सर्ग) 
स्मृत विलास चित्र, वेदना की गहन श्रनुभूत्ति, व्याकुलता तथा उनके अभाव का दश | सिलन- 
क्रीडा के विविध व्यापारो मे रग, ध्वनि के स्परे भ्रादि की व्यजना--औोर सबसे ऊपर शभ्रात- 


नव कोमल आलीक वबिखरता 


हिम ससृति पर भर श्रनुराग , 
सित सरोज पर क्रीडा करता 


जैसे मधुमय पिंय पराय। 


(श्राशा सर्ग ) 
प्रकृति के शनुराग्पूर्णं उपाकालीन रूप की व्यजना जिसे सित सरोज श्रौर पिंसग पराग के 


क्रीडा द्वारा श्रधिक सर्वेद्च एव मधुर बनाया है 


